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जेव मै. प्रम-शरद्धेय प्रातः-स्मरणीय आचार्यं-सम्राट्‌ पूज्य श्री 
प्रत्मिरिमे जी महाराज के परम पावन सान्निध्य में वैठक्रर वैयावत्य 
दत्य -घर्पने जीवन को सार्थक कर रहा होता था, उस समय मेरे लघ्‌ 
र श्राता श्री मनोहर, मुनि गुरुदेव के.चरणों मे वंठ कर लास्व- 
ससध्याय कियाकरतेयथे। कभी-कभी मनोहर मुनि जी की चिन्तन- 
शीता रसे प्रन कर दिया करती थी जिनके समाधान के लिये आचार्यं 
-श्नीक्रो.मी सहज.पाठन-क्रम से ऊपर उठ कर विशिष्ट श्रध्यापन जैली 
शद्वारा समाधान देने पडते थे । मेरा हूदय उस समयही कहा करताथा 
कि“ध्यह्‌ मनोहर मुनि किसी समय जेन.भागमों के विशिष्ट चिन्तक के 
रूप मे.समाज द्वारा सम्मानित होगे"? श्रौर उस ससयकी मेरी-भावना तव 
सार्थक. हुई जव श्री मनोहर मृनि “उपाध्याय-पद'” से भ्रलंकृत हए 


यह टीकर कि किसीके सम्मान एवं. गौरव को कुदं ईरप्या-ग्रिय 
` दयित सहन नही.कर ` पति, न कर पाये, परन्तु उपाव्याय-पदकरी 
` घोषणाने यह्‌ तो प्रमाणित करहीः दिया कि उत्तरी भारतके जन 
श्रमणो में उपाध्याय पदके योग्य श्री मनोहर म॒निजीही दहै । किसीकी 
ष्टमें वे उपाध्यायहया नहीं, मञ्े इस वाद-विवादसे दूर रहने 
, में ही श्रेय प्रतीत होतारहै, श्रतः मै उसमे दरूरहुं\ परन्तु मेरी दृष्टि, 
: मेरी भावना जौरमेरी कर्तव्य-परायणता उन उपाध्याय ही मानती 
हि, क्योकि मरुदेव ्राचार्यसश्राट्‌ श्री आत्माराम जी महाराज उपाध्याय 
पदके जिन विशिष्ट गुणों पर प्रकाश्च डाला करते थे वे सवमेरे इस 
` लघु गृरुश्रातामें विद्यमान है, ग्रतः मैने .उनकी गरिमा के अनुरूप उम्हं 
` उपाच्यार्य-पद से विचुपिंततकर दियारह। 


उनके प्रवचनों की प्रभावशीलता का जय-जयकार भारत के कोने- 
कोने में गूज रहा है, उक्ल की धरती का कण-कण उन्हँ “उत्कल-केसरी' 
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कहु कर सम्मान प्रदान करता है 1 उनके प्रवचन स्थायी रहं इस दृष्टि | 
तेमैनेश्वी मनोद्रमुतिजी को उनके प्रवचनों मे व्यक्त होने वाली 
भावनाभ्रोकोचश्वस्प मे नियद्धकरनेकौ प्रेरणादी श्रीर विनयश्षील 
श्रौ मनोहुर मुनिजोने मानोमेचे प्रेरणाकोदही मेरी भ्राज्ञा मानते हुए 
लेखनी उठाई मीरे घपने गम्भीर चिन्तनको लेख वद्ध करते लगेग्रौर 
प्रापे वे तेख समथ-समय पर ध्रात्म-रदिम मे प्रका्चित होते. लगरे 
परन्तु पत्र-पवरिकानो को च्रवेल्ला पृत्तक रूप में प्रकाशित, सहत्वं का 


, स्थायित्व प्रधिकहोताहै, रच दष्टि पे "मनोहर विचारो.के मनोहरे 


विच" रूप निधन्ध-संग्रह्‌ के रूपमे मेरी-भावना साकार हई है, जिसमे 
मेरा मन सन्तृष्ट है- तप्त 

जानक दिव्यने्र माना गयादहै श्रौर यह्‌ नेत्र जन्मके बादही 
खुलता है निरन्तर की जने वाली साघनाके दारा, शस्त्र-ग्रव्ययंने.से 
चिन्तन-मनन एवं पूं जन्मों के संस्कारों से तथा मोहनीय कमं के कषयं 
पे । इसके लिये महपूस्पों को कृपा को भी एक महत््वपूणं साधन माना 
गया है । महापुरूप स्वाघ्यायके लिये देपरा श्राधार प्रस्तुत कर देते. हैँ 
जिसके निरन्तर श्रभ्यास से, उनके प्रवचनं के श्रवण से एवं उनके द्वारा 
वताई गई साघना-पद्धति से साघनाशौल व्यक्ति के ्ञान-नेत्र खल जाति 
ट ्रोर वह्‌ आत्मोत्थान के लिये प्रकाश प्राप्त करताहै। श्री मनौहुर 
मूनिजौ की सयात चिन्तनश्षील लेखनी ने इस कृति के रूप में चिन्तन- 
शौ पाठकों क लिए एक एेसा ही श्राघ्यात्मिक एवं साहित्यिक श्राधारं 
दिया है जो तत्व-जिन्ञासु पाठकों के स्वाध्याय का श्राधार बन करं 
उनक्रा जीवन-पय प्रशस्त करता रहेगा । 


मेरौ समस्त हादिक मंगल-कामनाये यही प्रार्थना करती रह कि 
उपाव्याय श्रौ मनोहूर मृनिजी की चिन्तनक्षील प्रतिभा लेखनी के 
माध्यम से युग-युगान्तरों तक संघ एवं चिन्तनशील श्नध्यात्म-त्रिय 
¶ठ्कोंको्ञानामृत प्रदान करती रहे 1" @ ` 
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परापे कर-सम्पुटो को जो.कृति सुशोभित कर रही है इसका 
भाट नाम.है "मनोहर विचारो-के मनोहर चित्र इसका प्रथम 
भागःक्‌ः- वषे पुवं जिज्ञासु एवं स॒मृक्ष्‌ पाठकों के नयन-पथ पर 
श्रौ चका है ।विचारोंकी इस्त मंजृषामेहै क्या? वहु तो लगन, श्रद्धा 
एव श्रौत्सुक्यको चावीसेदसे खोलकर ही ज्ञात हौ सक्रेगा, किन्तु 
विचारौंके रंग-विरंगे चित्रोंका श्राविभावि कंसेश्रौर कव हश्रा ? इस 
त्थ्य को.समन्षाने के लिए मञ्चे श्रतीतकी भ्नोर मृड कर उसके ग्रन्त- 
सतं से-कुछ मनोहर स्मृतियों के मनोहर मुक्ता आपके समक्ष प्रस्तुत 
त्ररते होगे । तब इस विचार-कलश के उद्भव की कहानी कुच पूरी हो | 
संकेगी1 [ 


एक.समय धा जवकि-मै श्रपने वयोवृद्ध सहुयोगौ वावा श्रीः विजय 
मृनि-जी महाराजके साथवंगाल को धरती पर विचरण कर रहाथा। 
श्रंपते कलकत्ता चातुमसि के उपरान्त म खड्ग पुर पहुंचा । वहां सवं 
प्रधम सन्‌ १६७० मे ““स्रारम-ज्योति'" नाम कौ लुधियाना से प्रकाशित 
एक परिक मस्मे मिली, उसे आद्योपान्त पठा मैने । इसमे प्रस्तुत लेखों 
कथाश्रों कविताओं तथा इसकी श्रन्य उपयोगी सामग्री नेमेरे मन को 
प्रभावित किथा। इसमे एकलेखमेराभी.थाजो ्मँनैमेजानहीं था 
किस्त पूज्य श्री स्तनमृनिजी महाराजने मेरे एक. पुराने लेल को 
प्रपनीश्रोरसेही प्रकाशित करवा दिथाथा। यहुमेरेलिये श्राप श्री 
जीकी एकं मौनप्रेरणाथी कि "भाई मनोहर! वाणीकं साथ-साथ 
लेखनी का व्यायामभीकरोतो मौर भी सृन्दरहोगा, क्योकि वाणोकी 
भ्रपेक्ला लिखित साहित्य का स्थायित्व श्रधिक हता हं" हमारे सघ-प्रमृख 
मात्स-कुल-कमल-द्विवाकर मेरे घ्रग्रज ध्रात्ता विद्द्‌रत्न महामूनीश्वर्‌ श्रौ 
रतन मनि जौ महाराजकौ इस मूक सतपरेरणाकोषाकरमेरो चेश्नी 
नदृदटुत्तिखना प्रारम्भ करदियाग्रौरमेरे इ उत्पराह्‌ में अ्रमिवृद्धि 
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य भिन् 4 ()) छ) ~ रथजिर - भन्यरद 
द्धी मेरे ब्रादत एवं अग्न्नित्पा परनन दह भी रथ व 


दादाश्चो विजय म्‌नि नो महराज न्‌ । 


[वी 


ग्राचाय-सम्राट्‌ पूज्य गुर्दव करा एकः मद्र 


^ 4. श्री 1 17111 ध; [1 । 3 
उन्होने फरमाया--' व्राचप्‌ ~ प्{स्पसम लत त्रः म्‌ २४ १. 
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ज्योति का प्रकायन उन्हीं विचि पूवं विन्तन-दिनदो को दन, 
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र ५ [0 1.1 9; 0 त स्न १५०११६२ ग्र ५ ५ २५९५५ 
सानसे तक पहूचेनि क्य एक्‌ स्ट प्रयामि {1 पमे शरनाप्ं त = 
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2 2, [पप ७ 9) क भ ध जज क + ५५ (1.7) ध 42 
मिते न्नौर स्के माध्यम ये प्राते विचार जनना तका पचे, दमक 
ध: के) 


{ ग 1 [क श्र 7 क. 18, त्र 

ग्राप श्रारम-ज्योति (जो दो मान दाद शब्राद्म-रदमः 

{ > ५ ५ चः य न्क्कि 1 भ च्छक 1 ४1 + + २१ ॥ २७ 

शतत होने ल्मी) के प्रत्येक भ्ेकःपरं प्रदानाय निमेमित स्व न भवन्‌ 
न ,२१ £. (न $) १५७ [त १५ + न 

विचार अवद्य भेजे 1" वस, तवयेनि एम पिका फ निषु णद सिप 


लिखना श्रारम्भ कर दिया 


कोई सरल हृदय कहीं पहन सम्य कि दन्ते पृवं मै दृष म 
लिखता नहीं या। लिखतातो्भस्दवदीङ्द्धन पधं स्य ङ्र जौ 
क्रितनी ही द्धोटो - मारी कृत्तियोकेल्पमेभेरी दलन - गति याकर्‌ 


भी दोती रही, किन्तु मं उसे केवल प्रपना बराल प्राश्न हौ मम 
हुं । हा, उसेर्म प्राजके चिन्तन का युमारेम्म ध्रवरद्य कट्‌ सकला 1 

पंजावसे चलनेके वाद लम्बे समय तक मेरे तेषन-पमर्य स 
व्यवध्रान वना रहा । तीन-चार वर्पो केवल एकःटहौ पुस्तक निम 
पाया) जोर्मैने जैन शिक्षा निकेतनके विद्याथियों के ल्य पाटवप्रम 
क दृष्टिसेलिखीगयौ। इससे अधिक कुद भी नहीं लिख सका, 
लिखना भो कंसे सम्मवथा? लम्बे रौर उग्र विहार सदैव सामने 
खड र्ते थे । कहीं टिक कर वैठने के शान्त एकान्त क्षण तो मिल 
हो नहीथे। हां, वाणीका व्यायाम सन्त का श्रवर्य वना रहता है 
वहं जहा भी जात्ताहै लोगउससे कुन कुछ सृनना चाहते है ह 
लिए उसका वह्‌ भ्रभ्यास सदेव वना रहता है । वना ही नहीं. रटत 
बल्कि उत्तरोत्तर वदता भो रहता है । फिर सामाजिक जीवन मे जेन 
सम्पकं भी निरन्तर वताहोजातादहै जो लेखन ङे लिये पम॑ंय मिलतः 
मे वाधक होता है, कयोकि इससे स्वाध्यायमे अ्रवरोघ उत्पन्न -गहोता ^ 


, (सत ) 
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-ओौरः लेखनः कौ दिशा में विशेष प्रगति नहींहो पाती है । यह मेरा भ्रपना 
-श्रनुभर्वे है, क्योकि कु वर्षो के निरन्तर विहार के कारण म श्रपने 
“भावो को प्रक्षरो के संचेमे इच्छाहोते हए भी ढाल नहीं पात्ताधा। 
~ फिर भी एक छोटी सी पुस्तक मैने श्रपने विहार के संस्मरणो के रूपमे 

कलकत्ता मे बैठ कर श्रवद्य लिखी थी, किती तरह अपने व्यस्त 
जीवनमेसे कृच्छं समय निकालकरही मे इसे पुरा करसकाथा। 


ध यह्‌ सव कु लिखने का मेरा त्ात्पयं केवल इतना ही है किमेरी 
` लेखनी का श्रनियमित्त व्यायाम सखडगपुर के पश्चात्‌ फिर नियमित सूपसे 

 श्रारम्भहो गया । मेरे इस लिखने के उत्साह मे प्रात्म-ररिम एके प्रबल 
निमित्त वनी । मँ श्रात्म-रदिमिके आयामी ्रक्रके लिये कूं लिखना 
ही है इस भावना से प्रेरित होकर प्रपने उद्गारो, भावों एवं चिन्तन को 
साकारसरूपदेने मं संलग्न रहने लगा । 


.. उत्कल की धरती पर निरन्तर पांच वषं रहने का मुके सौभाग्य 
मिला। वहां स्वाच्याय एवं लिखने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता 
था! आत्म-रदिम के प्रायः प्रत्येक ग्रंक मे मेरे प्रयास को स्थान मिलता 
था श्रौरमेरेषठ्कौतेभी मेरी उत्साह्‌-वृद्धि कौ जिक्तसे यह्‌ क्रम 
डेढ शतक तक अविराम गति से चलता रहा । 


कुद महानुभावो ने पनी भावनाओं को श्रभिव्यक्ति देते हए 
कहा कि “यदि इनलेखोकासंग्रह हो जाए तो दह्‌ लोक-माननन के 
लिए बधिक उपयोगी हौ सकेगा ।'* सुञ्चाव एवं विचार अच्छा लगा। 
मेरे मनने भी इसका समर्थन किया । फलस्व्प मेरे लेखो का प्रथम 
संग्रह “मनोहर विचारों के मनोहर चित्र प्रका्लित हौ कर पाठकों 
तेक पहुंच गया! 

सुमन-गृच्छमे जसे विविध रंगौके सुमन रहते दै, इस संकलनमे भी 
भनि ठीक इसी प्रकार सामाजिक, वामक, दाशेनिक एवं प्राध्यात्मिक 
विषयों से सम्बद्ध विविध लेखो के सुमन एकत्रित करने का प्रयान्त किया । 

फूलों मे जसे सौन्दर्यं एवं श्रौरभ दोनोश्रमीष्ट द, ठीक इसी 
तरह वेसो मे भी दान्द-सौन्दयं एवंश्र्थं श्रौर भाव का सौरभ रोना 





(श्रा) 


का होना अनिवार्यं है । सैन श्रपनी शक्ति के अनुसार ्रपनी विचार 
वाटिकामे से कृं सुन्दर एवं सुरभित पृण्प चन कर उन्हे एक 
गलदस्तेके रूप में पाठकों को समर्पित कियाहै। ध 


मेरे विचार-सुमन पाठको को प्रिय लभे, क्योकि पाठकों कौ ओर ~ 1 
से “मनोहर विचारों के मनोहर चित्रके द्वितीय भाग के प्रकाशित 
करने के प्रेरणा-स्वर्‌ कभी-कभी सुनने को मिल जातेथे। परम श्रद्धय. 






श्री रत्न मुनि जो महाराजने भी द्वितीय भागके प्रकाशनके लिये मुञ्चे 
समुत्साहित किया, श्रतः मैने प्रथम भागके प्रकाशन के श्रनन्तर लिखि ` 


गए लेखो का संग्रह्‌ किया भ्रौर उन्हं प्रकाडित करने कौ भावना व्यक्त 
की । वस, यहीं तक थामेराकायं। मेरी भावनश्रों को मूतंरूप देने 
के लिये कु गृहस्थो ने प्रयास किये मौर 'श््राचार्यश्री प्रात्माराम जन 
शिक्षा-निकेतन बोडं” को अथं - सहयोग देकर इसके प्रकाशन कौ , 
व्यवस्था कर दी, एतदथं सभी प्रकाशन-सहयोभियों के लिये मै प्रपत: 
संगल-कामनाये प्रदान करता ह । 


"मनोहर विचारो के मनोहर चित्रो" के लिये मैने विविध विध 
सूमन श्री तिलकधर शास्त्री कोदे दिये। उनको सम्पादन - केला 
ने उनसूमनोंकीजो मनोहर माला सजाईहै उसके लियेमेराआभार- 
प्लावित हृदय उनके सर्वतोमुखी विकास की कामना करताहै। 


- मनोहर मुनि 


(नौ) 






कारणदहैकिगम्रापको वाणी काश्रमृत-पान करते ही श्रोता कृत-कृत्य हो. 


जाते ह ओरौर आपके उपदेशों के अनुह्प स्वयं को ढालने लगते हैं । 
ग्रापश्रीजीने श्रागमों का स्वाध्याय ही नहीं किया, अ्रपितु 
श्रागमों के प्रत्येक दुरूह विषय पर मनन-चिन्तन भी किया दहै, साथ 


ही विभिन्न सम्प्रदायो के ग्रन्थों कौ तात्त्विक दृष्टि एवं मान्यताग्रों कोः 


जानारहै, जाना ही नहीं जहां जो कु ग्राह्य है उसे उदारता से स्वीकार 
भी फरियारहै, साम्प्रदायिक संकीणंताग्नों से ऊपर उठ केर । उसके साथं 
जेन. संस्कृति के सिद्धान्तो का समन्वय भी किया है, श्रतः श्रापकी 
वाणी एवं न्ेखनी दोनों मे उदास्ता है जिसके कारण जेन-अजेन सभी 
ग्रापके विचारों से प्रभावितदहोजातिहै। 
माज की विषम एवं दृरूह्‌ समस्याओं के सम्बन्ध में व्यक्त श्नापके 

विचारोंको कौन नकार सकतादहै? इन विचारो की श्रभिव्यविति में 
आपकी स्पष्ट वादिता श्रौर निर्भौकताके साथ-साथ विचार-गाम्भोयं 
भो प्रकटहोताहैि। “` 

म्रापकी भाषामें लालित्य है, भावाभिव्यक्ति कौ भ्रपूवं क्षमता 
दै, राब्द-चित्र वनाने कौ कलादहै, सरलताहै ग्रौर दौलो इतनी. सरस 
दै किग्मी पद जेसा सुमधुर प्रतीत होता है, श्रतः उसमे. एक 
विशेष प्रकार का आकषण है | । 

श्रापकी कथनी भौर करनी में कहीं सिन्नता नहीं देखी जा सकती 
जिस चारित्र-निष्ठाके दशेनश्रापके लेखों में होते हैँ वही चारित्र-निष्ठा 
प्रापके जीवनमें भी स्पष्ट देलो जा सकती है । जितत स्पष्ट वादिता 
को ्रापकेतेखोंमेंदेखा जाताहै उसी स्पष्टता वादिता के आपकी 
वाणी ओर व्यवहारमें भौ दर्शन होते हैँ। श्रापकी शिष्टता -ओौर 
सहुदयता सबको श्रापके प्रति श्रद्धान्वित करदेतीदहै। । 

श्राजसमाजमे ग्रनुशासन-होनता बड़ रहौ दहै, नेतिकताका हास 
हो रहादहै, युवा वे दिःभ्रान्त होकर पतनोन्मृख बन रहा है,. एेसो 
विषम परिस्थितियों मे श्रापके हारा लिखित प्रस्तुत पुस्तक, देश क 
चारित्रोव्थान मे सहायक होगी ओर विद्वानों के हारा सम्मानित 
हेगी--पेसा मेरा. दृढ विश्वासदहै। | 

युग-युगान्तरों तक भ्रापको लेखनी जन-मन को उद्बुद्ध करती 
रहे यही दहै मेरी हादिक प्राथनाः 


मे एक विशिष्ट श्राकषेण होता है, हदय को चू कर उसको उद्बुद्ध 
करने की शक्ति होती है, प्रत्येक वाक्य मं दिव्यता एवं भव्यता होती 
है। उनकी वाणी मे पव॑त से उतरती गंगाजंसा निल प्रवाह होता 
है, उसमें कहीं शव्दाडम्बरों का घुमाव या श्रटकाव नहीं होता हे। 
उनकी प्रवचन-पटुता ही मानो निबन्ध-पदुताकाभी रूप धारण 
करलेतीरहै। कुछ मृनीरवर प्रवचन-पट्‌ होते हृए भी लेखन कला पर 
श्रधिकार नहीं रखते, कुष्ठं एसे भी महामूनीशवर हँ जो लेखन - कुशल 
होते है, परन्तु प्रवचन-करूशल नहीं । एसे कम मृूनीदवर हँ जिनका 
दोनों पर समान भ्रधिक्रारहो। उपाध्यायश्रौ जी प्रवचन एवं लेखन 
दोनों के कुशल कलाकार हैँ । एेसा प्रतीतहोता है कि उनको वाणी 
श्रौर उनकी लेखनी मे बड़ा गहरा प्रापसी समज्लौतादहै । दोनों ने एक 
दूसरे को सहायता करते रहने कौ शपथले रखी है। यही सब कुच 
मैने “मनोहर विचारों के मनोहर चित्रो के प्रथम मभागमेंदेखाथा। 


उसके श्रनन्तर बीच-बीच मं सुद्रता एवं व्यस्तता के कारण 
व्यवधान होते हुए भो उपाध्याय श्री के नित्रन्ध श्रात्म-ररिम में प्रकाशित 
होते रहे । उन समस्त निवन्धो में तथा उपाध्याय श्री जी के वारा 
कांधला में एक मास की मौन-साधना के समय लिखे गए निबन्धो में 
महाराजश्रीने सामयिक समस्याश्रों पर वि्चिष्ट चिन्तन किया है, 
साधु-जीवन कौ उलद्ची गृत्थियों को सुलक्षाने का महा प्रयास किया दहै, 
हदय-स्पर्शी भादनाभों को एेसी रोचक दौली में श्रभिव्यक्त किया है 
कि पाठक पदृते-पढृते मावधारा में बहता हृभ्रा उन विचारों के साथ 
` तादात्म्य प्राप्त करलेता है। 


विगतदोवर्षोसे उपाध्यायश्रोजौ पंजाब में विहरण करते हए 
जनता को अपने प्रवचनों से लाभान्वित कर रहै हैँ। परन्तु प्रवचन - 
प्रभाव श्रस्थायीहोतादहै, क्योकि श्रूतं विषय प्रर चिन्तन का आधार 
कभी-कभी विस्मृततिमेखोमी जात्ताहै। एसी दशामें यदि चिन्तन- 
प्रिय पाठक को लिखित प्राधार मिलनजाये तो वह पनी चिन्तन-घारा 
से सहज ही श्रपने प्राप्तन्य को प्राप्त कर लेता है। इसोलिये उपाध्थाय 
श्री के निबन्धो को (मनोहुर विचारों के मनोहर चित्र भाग-दोःः कै 


( तेरह ) 


मे एक विशिष्ट श्राकषेण होतादहै, हृदय को छूकर उसको उद्बुद्ध 
करने की शवित होती है, प्रत्येक वाक्य मे दिव्यता एवं भव्यता होती 
है। उनकी वाणी में पर्वतसे उतरती गंगा जसा निमल प्रवाह होता 
है, उसमें कहीं शब्दाडम्बरों का घुमाव या श्रटकाव नहीं होता दहै) 
उनको प्रवचन-पटुता ही मानो निबन्व-पदुताकाभी रूप धारण 
करलेतोहै। कुद मुनीरवर प्रवचन-पटु होते हृए भी लेखन केला पर 
ग्रधिकार नहीं रखते, कुष एषे भी महामूनोश्वर हँ जो लेखन - कुशल 
होति है, परन्तु प्रवचन-करुशल नहीं । ठेस कम मुनीदवर हँ जिनका 
दोनों पर समान श्रधिकारहो। उपाध्यायश्रीजी प्रवचन एवं लेखन 
दोनों के कुशल कलाकार हँ । एसा प्रतीतहोता है कि उनको वाणी 
श्रौर उनकी लेखनी मे बड़ा गहरा म्रापरसी समञ्लौताहै । दोनों ने एकः 
दूसरे को सहायता करते रहने कौ रपथले रखी है । यही सव कुद 
मैने "मनोहर विचारों के मनोहर चित्रः" के प्रथम भागम देखा था। 


उसके श्रनन्तर बोच-बीच में सुदूरता एवं व्यस्तता के कारण 
व्यवधान होते हुए भो उपाध्यायश्च के नित्रन्ध श्रात्म-रङिमि मं प्रकाशित 
होते रहे । उन समस्त निवन्धो मेँ तथा उपाध्याय श्री जी के द्वारा 
कांधला में एक मास को मौन-साधना के समय लिखे गए निबन्धो मेँ 
महाराजश्रीते सामयिक समस्याश्रो पर विशिष्ट चिन्तन कियादहै, 
साधु-जीवन कौ उलद्ची गृत्थियों को सूलञ्चाने का महा प्रयास किया दहै, 
हूदय-स्पर्शी भाक्नाओं को एेसी रोचकं रौली में प्रभिव्यक्त किया है 
कि पाठक पठृते-पढृते भावधारा में बहता हृभ्रा उन विचारों के साथ 
` तादास्म्य प्राप्त करलेताहै। 


विगतदोवर्षोसे उपाध्यायश्रौ जो पंजाब में विहरण करते हृए 
जनता को अपने प्रवचनों से लाभान्वित कर रहै हैँ! परन्तु प्रवचन - 
प्रमाव प्रस्थायी होताहै, क्योंकि श्रत विषय पर चिन्तन का आधार 
कभी-कभी विस्मृतिमेखो भी जातादै। ेसीदशामें यदि चिन्तन- 
प्रिय पाठक को लिखित प्राधार मिलजाये तो वह्‌ श्रपनी चिन्तन-धारा 
से सहज ही श्रपने प्राप्त्य को प्राप्त कर लेता है । इसलिये उपाघ्थाय 
श्री के निबन्धो को “मनोहर विचारों के मनोहर चित्र भाग-दोःः कै 


( तेरह ) 


मेरा मस्ठव्य 
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प्यास, एकान्त, ध्याननिष्ठा यौर्‌ 
उत्कल-केसरो तत्त्व-चिन्तकः उपध्याम धो पनोरेर अदन 
हाराज का सन्तत्व परवद सन्त्व दै । उनी घोला्पिनो पर 


सशक्त लेखनी दोनो मे प्रपूर्व क्षमता टै! सन्तदपामी-प्रनाप्‌ ष 8 
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मेरा मन्तव्य 


@ साध्वी-प्रमुखा महासती भरी अभय कुमारी जो महाराज, लुधियाना 
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न्तत्व के उदय का लक्ष्य है- सांसारिक वासनाश्रों से सन्तप्त 
प्राणियों का उद्धार, भ्रशान्त विश्व में शान्ति को स्थापना, धर्म 
जागृति भ्रौर ध्मेतत्त्व का उद्घाटन । समन्तवृन्द श्रपने इस लक्ष्य 
की पूतिके लिये दो साधन श्रपनादाद्रै- प्रथम साधन के रूप मे वह 
देशानुदेश, प्रान्तानुप्रान्त एवं ग्रामानुभ्राम भ्रमण करते हए भ्रपनौ ग्रोजस्वी 
एवं प्रभावकश्षील वाणी वारा जन-मानस को उद्बुद्ध करता है, सान्त्व- 
नामयी एवं विरक्तिमयी वाणी. वारा उनके अशान्त मन को शान्त 
केरतादहै, श्रौर धर्म॑तत्त्वकेममेको समन्चा कर जन-मन कोधमं में 
प्रवृत्त करतादहै। 


द्वितीय साघनाके रूपमे सन्त को सशक्त लेखनी उसके सन्तत्व 
कौ गरिमाकरा विस्तार करती हृई उसके हादिक भावों को पेसीः 
प्रभिव्यक्ति देती है जिसको पठते ही पाठकों के मन मस्तिष्कं जागृत ` 
एवं चिन्तनशोल वन जति हैँ श्रौर लेखनी के धनी उस्र सन्त के प्रतिं 
श्रद्धान्वित हो उठते हैँ, किन्तु लेखनी के माध्यमसे श्रमिग्यक्ति महा- 
प्रयास, एकान्त, ध्यान-तिष्ठा भौर पाण्डित्य को श्रपेक्षा क्ररती है। 
उत्कल-केसरी तत्त्व-चिन्तक उपध्याय श्री मनोहरं मृनि जी 
महाराज का सन्तत्व प्रबुद्ध सन्तत्व है । उनकी ओजस्विनी वाणी श्रीर 
सशक्त लेखनी दोनों मे श्रपूवं क्षमता है । सन्तके वाणी-प्रभाव को सक्ता 
को देखने के लिये उसके सान्निध्य में जाने कौ श्रनिवा्यैता है, रतः उससे 
`केवलवेही व्यक्ति प्रभावित होकर ज्ञानोपलव्धि कर सक्ते हनो 
उनके सान्निध्य में पहुंच जाते है, त्रधवा जहां उनके विहरणशील 
चरण स्वतःदही श्रा जाति, किन्तु उनकी प्रबुद्ध एवं सशक्त लेखनी 
से एेसा कोई भी स्वाध्याय-प्रिय पाठक लाभ उठा सकता है जिसके 
मन मे धमं-तत्तव, आत्मज्ञान एवं शास्त्र-रहस्य की जिज्ञासा को ज्योति 
परदीप्त हो । इसी श्रपेक्षा से उनके मननीय निबन्धो का संग्रह “मनोहर 
विचारोंके मनोहर चित्र" के रूप मे प्रकारित हुश्वा था, जिससे 
जिज्ञासु एवं प्रबुद्ध पाठक वहूत ही लाभान्वित हुए ये । 
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सर सन्तत्य 


@ साध्वी-प्रमुखा महासती श्री अमय कुमारी जो सहाराज, लुधियाना 
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सन्तत्व के उदय का लक्ष्य है--सांसारिके वासनाश्रों से सन्तप्त 
प्राणियों का उद्धार, भ्रशान्त विश्व मे शान्ति को स्थापना, धर्म॑ 
जागृति श्रौर ध्मेततत्व का उद्घाटन । सन्तवृन्द श्रपने इस लक्ष्य 
को पूतिके लिये दो साधन ्रपनादाद्ै- प्रथम साधन के रूप मे वह 
देशानुदेश, प्रान्तानुप्रान्त एवं ग्रामानूम्राम भ्रमण करते हुए श्रपनी ग्रोजस्वी 
एवे प्रभावशील वाणी द्वारा जल-मानस को उद्बुद्ध करता है, सान्त्व- 
नामयी एवं विरव्तिमयी वाणी द्वारा उनके अशान्त मन को शान्त 
केरताहै, भ्रौर धर्मतत्तव के ममेको समञ्चा कर जन-मन कोधमं में 
प्रवृत्त करताहि। 


दितीय साधनाके रूपमे सन्त को सशक्त लेखनी उसके सन्तत्व 
कौ गरिमाका विस्तार करती हई उसके हादिकि भावों को एेषी 
ग्रभिव्यक्ति देती है जिसको पदृते ही पाठकों के मन मस्तिष्क जागृत ` 
एव चिन्तनश्ोल वन जातिं श्रौर लेखनी के धनी उस सन्त के प्रति 
श्रद्धान्वित हो उठते द, किन्तु लेखनी के माध्यम से भ्रमिग्यक्ति महा- 
प्रयास, एकान्त, ध्याननिष्ठा ओौर पाण्डित्य की श्रपेक्षा करती है। 

उत्कल-केसरी तत्त्व-चिन्तक उपध्याय श्री मनोहर मृनि जी 
महाराज का सन्तत्व प्रबुद्ध सन्तत्व है । उनकी ओजस्विनी वाणौ श्रौ 
सशक्त लेखनी दोनों में प्रपूर्व क्षमता है । सन्तके वाणी-प्रभाव की सशक्ता 
को देखने के लिये उसके सान्तिध्यमें जाने की भ्रनिवा्यैता है, श्रत्तः उससे 
-केवलवेही व्यवित प्रभावित होकर ज्ञानोपलव्धि कर सक्ते है जो 
उनके सान्निध्य में पहुंच जाते है, भ्रथवा जहां उनके विहरणशील 
चरण स्वतःदही भ्राजति दहं, किन्तु उनकी प्रबुद्ध एवं सशक्त लेखनी 
से एेसा कोई भी स्वाध्याय-प्रिय पाठक लाभ उठा सकता है जिसके 
मन मे धमं -ततव, भत्म-ज्ञान एवं शास्त्र-रहस्य की जिज्ञासा की ज्योति 
प्रदीप्त हो । इसी श्रपेक्षा से उनके मननीय निबन्धो का संग्रह “मनोहर 
विचारोके मनोहर चित्र" के रूप में प्रकाशित हुश्रा था, जिसे 
जिन्ञायु एवं प्रबुद्ध पाठक बहुत ही लाभान्वित हुए ये । 


[त 
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सन्तस्व के उदय का लक्ष्य है- सांसारिक वास्नाभ्रों से सन्तप्त 
प्राणियों का उद्धार, प्रशान्त विश्व मे शान्ति को स्थापना, धर्म॑ 
जागृति भ्रौर धर्म॑तत्व का उद्घाटन । सन्तवृन्द श्रपने इस लक्ष्य 
की पूतिके लिये दो साधन श्रपनाठा है -प्रथम साधन के रूप में वह 
देशानुदेश, प्रान्तानुप्रान्त एवं म्रामानुम्राम भ्रमण करते हुए भ्रपनौ श्रोजस्वी 
एवं प्रभावज्ञील वाणी हारा जल-मानस को उद्बुद्ध करता हे, सान्त्व- 
नामयी एवं विरवितसयी वाणी यारा उनके शान्त मन को शान्त 
करतार, श्रौर धर्मतत्तव के म्मकफो समञ्ञा कय जन-मन कोधमं में 
भवृत्त करता है । । 


हितीय साधनाकै रूपमे सन्त को सशक्त लेखनी उसके सन्तत्व 
की गरिमाका विस्तार करती हूरई उसके हादिक भावों को एसी 
प्रमिव्यक्ति देती है जिसको पृते ही पाठकों के मन मस्तिष्क जागृत ` 
एवं चिन्तनशोल वच जति हैँ ्रौर लेखनी के धनी उस सन्त के प्रति 
श्रद्धान्वित हो उठते हँ, किन्तु लेखनी के माध्यम से श्रमिग्यक्ति महा- 
प्रयास, एकान्त, ध्याननिष्ठा भौर पाण्डित्य की श्रपेक्षा करती है। 
उत्कल-केसरी ततत्व-चिन्तक उपध्याय श्री मनोहर मृनि जी 
महाराज का सन्तत्व प्रबुद्ध सन्तत्व है 1 उनकी ओजस्विनी वाणी श्रौरं 
सशक्त लेखनी दोनों मे श्रपूर्व क्षमता है । सन्त के वाणी-प्रभाव कौ सशक्ता 
` को देखने के लिये उसके सान्निध्य मे जाने कौ श्रनिवार्यता है, श्रत: उससे 
केवलवे ही व्यक्ति प्रभावित होकर ज्ञानोपलव्ि कर सक्ते है जो 
उनके सान्निध्य मे पहुंच जाते है, अ्रथवा जहां उनके विहरणक्षील 
चरणस्वतःहीभ्राजतिद, किन्तु उनकी प्रबुद्ध एवं सशक्त लेखनी 
से एेसा कोई भी स्वाध्याय-प्रिय पाठक लाभम उठा सकता है जिसके 
मन मे घमं-ततत्व, भात्म-ज्ञान एवं शास्तर-रहस्य की जिज्ञासा की ज्योति 
परदीप्त हो । इसी श्रपेक्षा से उनके मननीय निबन्धो का संग्रह “मनोहर 
विचारोंके मनोहर चित्र" के खूप में प्रकाशित हृश्रा था, जिसे 
जिज्ञासु एवं प्रबुद्ध पाठक बहुत ही लाभान्वित हृए ये 
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प्रकाङाकीय लिवेदन : 


दान का महत्व स्वै-विदितत है, सवं-मान्य है । विव का शायद 
ही एेसा कोई घमं -सम्प्रदाय हो जिसमे दान करो कम महत्व दिया गया 
हो । दान के पीले वह्‌ करुणा, अनुकम्पा श्रौर दया रहती है जिसे लोक- 
विचारकों ते “दया धमंकामूल रहै" कह कर उसे धमंकामुलमानादहै। 


परन्तु यह भावना प्रायः सवत्र प्राप्त होती है कि "जो बोएगा 
-सो पाएगा? अर्थात्‌ मनुष्य यदि कुच दान करेगा तभी वह्‌ श्रागामी जन्मों 
में पाएगा । इतना ही नहीं एक ऋषि ने तो यहां तक कहा है कि-- 


““सुपात्र-दानाच्च भवेद्‌ धनाढयः, धन-प्रभावेण करोति पुण्यम्‌ । 
पुण्य - प्रभावात्‌ स्वगं प्रयौति, पुनधंनाढयः पुनरेव भोगी ॥ 


उचित व्यक्ति या स्थान पर दान देने से मनुष्य धनाढच-बनताहै 
धनसे वह्‌ पुण्य कार्यं करतार, पुण्यके प्रभावसे व्यक्ति स्वगंमे जाता 
है श्रौर्‌ स्वगंसे धरती पर श्राकर बारम्बार श्रने-जाने के क्रम से 
घनाढच, दानी श्रौर सुखोपमोगी बनता रहताहै। ` 


यह्‌ घ्यान देने योग्य है कि अस्थ सभी दानों का फल मनुष्यसे 
भिन्न श्रन्य.योनियों मे भी उपलब्ध हों संकता है-- प्रतः भ्र -दान्‌ का 
फल स्वादिष्ट भोज्य पदार्थं श्रन्य पालत्‌ प्राणियों को भी प्राप्त होते दैवे 
जा सकते है । किन्तु विद्या-दान का फल केवल मनुष्य-जन्म उपलन्ध 
होने परही प्राप्त हौ सकतादहै, इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर महा- 
मुनीश्वर “विद्यादानं महाद्यनं'" का उद्घोष करते दै । 


विद्यादान के भनेक रूप है--विद्या पढाना, स्क्ल-कालेज खोलना, 

पुस्तके बांटना, सत्‌-साहित्य के प्रकाशन में सहयोग देना भौर सत्‌ 

साहित्य का लिखना । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशनमें विद्यादानके भ्रन्तिमि 

दोनों रूप हमारे सामने हँ । परम श्रद्धय उपाध्याय श्री मनोहर मुनिनजी 

महाराज ने लेखनकार्यं किया है श्रौर निम्नलिखित दानी सज्जनोने इस 
के प्रकाशनाथं श्राथिक सहयोग प्रदान किया है। 


श्री सर्दारी लाल कपिल कुमार जैन, श्री श्रोम प्रकाश सुरेश 
कमार जन, तथा श्री सन्त कुमार सुरेन्द्र मोहन जैन (मालिक फर्म 
क्षार० एन० भोसवाल हौजरी फैक्टरी लुधियाना) ने अषने पूवेजो 
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जेन जगत्‌ मे अरिहन्त, सिद्धः, साधु तथा धमं इन चारों 
को लोकोत्तर मंगल ओौर सर्वोत्तम कहु कर इन्हँं भवाणव 
से पार करने में “सवं श्रेष्ठ शरणः" के रूप में स्वीकार 
किया गया है । अरिहुन्त तथा सिद्ध भगवान्‌ को तरह 
साधु मी शरण्य है, मन्य जीवों के लिये शरण-भूत है \ 


` अरिहन्त आराध्य भी साध्य भी 

इस लेख भ मैं साधु-जीवन श्रौर उसके पावन उदर्यो एवं 
कर्तव्यो पर कुद चिन्तन करने का प्रयत्न करने जार्हाहूं। 

इस श्रनन्त संसार में कर्मानुसार भ्रमण करते हुए जीव को मानव- 
जीवन की उपलव्ि दुलभ होती है, किन्तु मानव-जीवनमे मुनित्वका 
उदय श्रत्यन्त दुलभ होता है! शास्त ने जिन दुलंभभ्रंगों का उल्लेखं 
किया है,वे निम्न.लिखित है 

१. इुस्लहै खलु माणुसे भवे - मनुष्य जीवन दुलभ है । 

` २. सुई धम्मस्त दुल्लहा- सत्य शोस्त्-भरति दुर्लभ है 1 

३. सद्धा प्रम दुल्लहा- श्रद्धा तो अरति दुलेभदहै। ` 

४. बीरियं पुण दुत्लहं - संयम मे पुरुपार्थं प्रत्यन्त दुलभ है । 

भगवान महावीर के उपयु क्त सक्तो के श्रनुसार सबकुछ मिलं 
जनेके वाद भी जीवन का संयमः की दिशा मे मुडनां श्रौर फिर सदा- 


सदाके लिएसंयममेंदही प्रतिष्ठति हो जाना-यह्‌ सौभाग्य के उदय 
के विनाकदापि सम्भव नहीं हो सकता । 


लोक-व्यवहर में संयमः शब्द साधारण श्रथ में प्रय॒क्त होता दै 
मन, वाणी, शरीर श्रौर इन्द्रियों के विवेक-पूर्णं एवं संयत व्यवहार को 
लोक-भाषा में संयम कह दिया जता है । जबं कोई व्यक्ति बिना 
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विचारे कृद्ध कह देतादहै। तो दर्रा विचारी व्यि उपे उद्‌- 
योधन देते हुए कहता दै 

“भला एसे क्यो बोलने हो ? मनुप्यको प्रपनी वाणी परसंयम 
रख करटी कुदं कहना चाटिए । एसे ही भ्र॑ट-सट बोल देना उचित 
नहीं होता । कृद्धं तो बोलने में विवेक होना चाहिये ग्रौर फिरसभामें 
तो श्रौर भी अधिक स्रंयमसे काम लेना चाहिए 1" 


वहां किसी को वोलने से रोका नहीं जा रहा, केवल विवेक शरीर 
विचार-पूर्वंक बोलने के लिए प्रेरित क्रियाजा रहाट । संयम शब्द 
यहां बड़ ही सामान्यसेश्र्थं में प्रयुक्त हुश्रादहै। केवल शुभ प्रवृत्ति 
कोही यहां संयम कहू दिया गया है! निवत्तिका यहां विन्नेष स्थान 
नही, किन्तु जेन-धमं मे "संयम" शब्दका जिम अर्थम भ्रयोगहभ्रार 
वहु व्डाही महान्‌ तथा गम्भीररह। 

जेन-घमं ने मन. वाणी ओ्रौर शरीरके सावय योगों अर्थात्‌ पाप- 
पुण्यमय व्यापारोंके प्रत्याख्याने को ही संयम के नामस विूषित 
कियाद 

संयमके इम भाव की पृष्ट के लिये उत्तराध्ययन सूत्र का प्रमाण 
प्रस्तुत किया जा सकता दै । उत्तराव्ययन सूत्र वे रष्वे ग्रध्ययनमं 
र६वां प्रन गौतमस्वामीने संय के मम्बन्ध में पुषा है, प्रदन है-- 

प्रष्न--संजमेभं मंते! जीवे {कि जणयः्‌। 

उत्तर--संजमेण्रं अणण्हुपत्तं जणयद्‌ 

भगवन्‌ ! संयमसे षया लामह्‌ताहै? 

वानुप्रिय } संयमसे प्र्चिभेंका निरोधदहूतार 

उंन-ध्ममेषरापकीतरह पण्य को भी शराश्च कदा ययाद्र। 
पेन प्रन्तर एतनाहीह किक अशम श्राश्चवं टै श्रीर्‌ दूससयुभः 
रिन्नुहैदनोंहु चन्धन। एवः च्रारम्भमे दीदयद, दूय प्रनत 
यदै. साधरमे सोकर तरट्‌ नौक्यसेही सागर परार क्या उति 
ट, धयम कदु नन्देह्‌ ननी, किन्नु उम दोह तिना दिनार पिद्नहीं 
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सकता । नौका को छोड़ विना सागर नहीं छुटता । ठीक इसी तरह्‌ 
पुण्य को छोड. चिना भी सूक्ति नहीं हो सकती । पाप दुखद बन्धन हैत 
पुण्य को सुखद बन्धन कहु सकते है, किन्तु जो बन्धनं है उसमें सुख 
कह ? वह सृख भी केवल माननेकादहीहै। यथाधेमेंतोवह्‌भी 
दख ही है । पक्षौ लोहे के पिजरे मे यदि बन्दीहै तो स्वणं के पिजरेमें 
भी वहु बन्दीहीरहै। नील गगन के उन्मुक्त विहार का प्रानन्दसोने 
के पिजरे मे भी भला.कहां मिल सकता है उसे ? 
संयममें कोई भी वरन्धन श्रात्माके लिए तैयार नहींहयोता 1 
बन्धनसे दूर रहने की एक दीघं साधना को ही “संयमः कहता हू । 
यदि मकु प्रौर गहराई मे जा कर कहु तौ कहं सकता हू 
कि मोहनीय कम का क्षयोपरशम ही संयम कावोजहि। वहीं से जीवन 
मे संयम का श्रंकरुर तिकलता है । ` जीवन में श्रनाश्चरव कौ सतत साधना 
से वह पुष्पित एवं पल्लवित - होकर भनन्द श्रौर शान्तिके रूप में एक 
दिन सघन छाया प्रदान करनेमें सक्षमहीजाताहै। 
उत्तराध्ययन सूत्र मे जो पञ्चेन्द्रिय-निग्रह्‌, व्रियोग-गृप्ति, तरिथोग- 
समाघारणा तथा चतुष्कषाय-विजय के सम्बन्ध. में श्रलग~अलग प्रन 
पे गए, मेरा विचारदहैकि.वे सब विस्तार एवं विषयके स्पष्टीकरण 
केलिएही रहै, क्योकि इन सव प्रश्नों का. समावेश तो.संयमके एक 
व्यापक प्रर्नमंहीहोंजाताहै। .. 
वस्तुतः संयम की आ्राराधना निग्रह, गुप्ति, सरमाधारणा तथा 
कषाय-विजयसे ही होती है मरौर संयम के सिद्ध होने पर उपयुक्त 
सभी तत्वों कौ सिद्धितो स्वतः हीहौ जातीरहै। संयम तथा इद्द्रिय- 
निग्रह्‌ आदि सब अभिन्न साधनाएं हैं । इन्द एक दुरे से पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता । जेन-घमे का संयम विवेक-मूलक होकर भी निवृत्ति- 
परक है, परिग्रह्‌ केत्याग कौही मै निवृत्ति कहता हूं। संसारमें 


जितना भी श्रारम्भ-समारम्भ किया जाता हैःउसकी जड़ में परिग्रह 
की आसक्तिही रहती है । 


` -प्ररन व्याकरण सूत्र मं पांच. जाश्रव-द्वारो में हिसा, भ्रत्य, स्तेय 
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प्रद््य ग्रीर परिष्रह्‌के नामो का उल्तेख हमा है । परिग्रह्‌ श्राश्रव-हार 
ही नही, भपितु सव श्राश्रवोंकामूलरै। इसे यदि "महा श्राश्रवनद्रार" 
कृटाजयेत्तो कोईभी इसे अनुचित नहीं कह सकता ! 

इस विवेचन से यह्‌ सिद्ध होता है कि निवृत्ति, श्रपरिग्रहु, श्रनाश्रव 
तथा संयमये सवएक दही तत्व के विभिन्ननामरहै। इनमे कारण-कार्य- 
भाव क्रा सम्बन्धहोनेपरभीयेएकदही भावके योतकरहै। 


, एक बात सदव स्मरण रखनी चाहिये वह्‌ यह्‌ है कि निवृत्ति 
श्रीर श्रपरिग्रह किसीभी साधक के जीवनम दृष्टिगोचर हौ सकते 
ह, किन्तु यह्‌ कदापि नहीं समञ्च सेना चाहिए कि उसके जीवनम 
श्रनाश्रव श्रौर पयम मी प्रतिष्ठति हौ गए! मेयह्‌ स्वीकार करता 
ह कि निवृत्ति श्रौर मपरिग्रहका श्रन्तजंगतसे भी गह्रासम्बन्धरहै, 
किन्तु इनका एक बाह्य रूप भी होता है जिते देख कर व्यविति वाह्र 
रे किसी भी निवृ्ति-दीलश्रौर अपरिग्रह साधक को संयमी समक्षे 
लगता है, किन्तु वास्तविकता सदेव रेसी नहीं होती. कमी-कभौ 
. विषरीत्त स्थिति भो देखने मे आती है। 


श्रना ओर संयम का सम्बन्ध श्रधिकततया श्रन्त्जमत मरै रह 
हि श्रौरये दोनो जन्य-जनक-भावये एक दूसरे से सम्बद्ध अ्रनाश्नव 


द 


होनेसेद्ी संयम सिद्धदहोताह भ्रीर संयम की सत्य-साधना से अनाश्रव 
फी उपलव्िहोती दै। जहां इन दानो का सद्भाव हौताहै वहां 
अपरिग्रह प्रर निवत्तिकाश्राविर्मावि सटूजमें हीदहौ-जातादह। तव 
सति मूनित्वकी सच्ची साधनाके धरातल पर्‌ उतर जता, वहीं 
से उसकी श्त्माक्या विक्स की न्रणियां पर प्ररोहण आरम्भहो 
जता टै। 


४4 


मद 1 


यष्टुं पकः वाल भोर स्पष्टे कर्‌ देसा चाहता । वह्‌ यदद कि श्रना- 
भरेयम्‌ केवत याम -येन्ध रकता है, क्रन्त संयम कर्म-वन्धे का रीका 
भादर द्मीर पृठयन्यनो ख ज्छेतत्ता भौ केम? उम जगा रमस्ष 
मना सादि । 
सायक सेदसमार काल्याम कर्त्या उतर कीद्धित्त होति ममय 
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-सर्वव्रती चारित्र से प्रलंकृत किया जातारै। तीन करणों श्रौर तीन 
योगों से श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रहु-दइन पांच 
तरतो को बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग भाव से ग्रहण करना ही सर्वं्रती 
चारित्र कहा जाता है) इसमे श्रहिसाश्राघेय है श्रौर शेष चार त्रत 
प्राघारसू्पहै। श्राधारके विना श्राषेय नहीं टिक सकता, ठीके इसी तरह्‌ 
सत्यादि ब्रतोकी श्राराधनाके विना श्रहिसा की साधना जीवन में 
कोई भी नहीं कर सकता । साध्य को प्रधान मान कर यदि अ्रहिसा 
कोही चारित्र कहाजायेतो तनिक भी इसमें भ्रूल नहीं होगी । अरब 
मै श्रापको दूसरी श्रोरले जाना चाहता हूं । 


जेन-धर्मं मे सामायिक, देदोपस्थापनीय, परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्म 
सम्परायः तथा . यथाख्यात-ये पांच चारित्र कहै गये । मूनिकी 
साधना सामाथिकः चारित्रसे हीः शुरू होतीहै। सामायिक्रः में सवं 
.सावद्य-योगो का त्याग किया जात्ताहै। सामायिक की परिभाषा है-- 
“वह्‌ साधनाः जिससे समभाव की उपलन्धि हो, किन्तु वह्‌ समभाव 
ग्रनात्म-योगों का निरोध किये बिना नहीं म्रा सकता ।. इसलिए ग्रना- 
श्रव सेसामायिक, सामायिकसे श्रहिसा ओर अ्रहिसासे.चारित्रका 
उदय होता है, चारित्र की परिभाषा करते हुए कहा. गया है-- 
चयरित्तकरं चारित्तं होइ ।. .. .. ` ` 
ग्र्थात्‌ कर्मो के चयको नष्ट करने वाली साधना कोचारितवि 
कहते हँ । चारित्र का संक्षिप्त एवं परिष्कृत स्वरूप श्रापको दशवै- 
कालिक सूतके प्रथम श्रघ्ययन की प्रथमं गाथा में मिले सकता है- 
वह है श्रंहिसा; संयम श्रोर तपं। कहा जा ` सकता है किं वेह'तो धमं 
कैं स्वरूपे है, किन्तु स्मरेण रहे कि धमं श्रौरचारित्रतोएकदहीहै। 
इनं दोनों में कुछ भीं श्रन्तर नहीं श्रांचार-रूप धमं श्रौर'्चारिति 
श्रंभिन्न तत्त्व है, किन्तु जब धमं का श्रथ वस्तुका स्वभावंकरेगेतो 
फिर चारित्र उसका कारण वेन जायेगा । वहां ` श्रवश्यहो धर्मं मरौर. 
चारित्र मेँ काय-कारणं भाव सम्बन्धं बनं जाता है, किन्तु भाचार-खूष 


धमं शरीरे चारि्रतो एक ही वस्तु है; दोनों मे श्ेब्द-मेद होने परभी 
ग्रथे-मेदनहींहै। : | 
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जन-घमं से मोक्ष का स॒त्र है--सम्यग्दशंन-लान-चारि्ाणि मोक्ष 
मार्गः । 


तत्त्वाथं-सूत्र का यह्‌ प्रथम सूत्रहै। मोक्ष के साधनोंमे चारित्र 
सर्वोपरि दहै । चारित्र का मूल संयम है । प्रत्येक चारित्रशील साघक को 
हम संयमी पुरुष कहते हँ । क्यो ? इसलिए. कि संयम के बिना चारित्र 
को आराधना नहीं हो सकती । संयम के श्रभाव में जीवन की प्रत्येक 
साधना बाह्य बन कर रहं जातीं है । उससे प्रदशेन हो सकता है श्रात्म- 
` दन नहीं । छ 


तप जीवन की एक विशिष्ट साधना मानी जाती है, किन्तु यदि 

सूक्ष्म दष्टिसे श्रवलोकन किया जाये तो यह संयमसे बित्कुलभी 

-अलग नहीं । संयम के बिनातपव्यथेहै। उसे केवल देह-दमन ही कहा 

जायेगा । बारह प्रकार के तपो मं “ग्रनशन*” एक शतप है, किन्तु यदि 

इसके. साथ. मन के विकारो, - इन्द्रियों के. भोगों तथा शरीर की 

;कूचेष्टाग्नों का नियमन नहो तौ. उस श्रनशन को तपं नहीं कहा-जा 
सकता, वह्‌ केवल लंघन ही हौगा, ग्रधिक्र कु नहीं 1 - | 


` अनशन से संयम श्रारम्भ होकर-कायोत्सगं में वह॒ अपने चरम- 
बिन्दु पर पहु च जाता है । कायोत्सगं का अथंदहै--शरीर की विस्मृति। 
प्रायः श्रपने शरीरकी भआसक्तिसंसार की हर चीजसे ग्रधिक होती 
है । जब साधक उसशरीरकोही भूलने लगताहै तो फिर वहां किस 
पदाथं की स्मृति रह सकती हं ? 


कायोत्सगे का एक अर्थं स्व-शरीर .विस्मति ह तो दृसराश्रथंह 
'स्व-रूपोपस्थित्ति" श्रौर यह्‌ स्थिति -उक्कृष्ट संयम-साधना के विना 
कदापि सम्भव नहींहो सकती । इस हेत्‌ से यह्‌ कहा जा सकता हु कि 
तप का श्रन्तर्भाव संयममंदहीदहोजाताहे। इसी श्राधार पर र्मैने उपर 
लिखा ह किसंयमसे ्राश्रव का निरीध भी होताहुं भ्रौर तप-निष्ठ 
होने पर संयमसे कर्मोका क्षयभी हो .जातादहै, अर्थात्‌ कर्मों के पूवं 
वन्धनं भो खुल जाते हैँ! इस प्रकारके संयम के विकट-पथ पर 
श्राजीवन अग्रसर रहने वाले मुक्ति के राही कोसाधु एवं मुनि कहा 
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जाताहै। मेरे विवार मे “मोक्ष ही मूनि जीवन का सबसे बड़ा 
उटेश्य है । मोक्ष क्याहै ? इसके उत्तर मे कहा गया है-- 


"कर्मक्षयो सोक्षःः-- कर्मों का क्षयही मोक्ष? कमेकावीज 
जव तक नष्ट नही होता तब तक कमं का विनाश नहीं हौ सकता। 
इसलिए कमं के वीज को जानना श्रावद्यकटहै। सास््रने कर्म-नीज 
का उल्लेख करते हुए कहा है-- 


रागोय दोसो य कस्मबीयम्‌ | 

रागन्षही कमेके वीज) मुनि-जीवन की साधना रागद्रष 
की विजय सेश्रारम्भ होकर कमैक्षय पर जाकर पूणं होतो है। 
वीतरागतारूप लक्ष्य-बिन्दु पर साधुत्व एवं मुनित्व कौ साधना की पूणेता 
होती है, क्योकि उस "पूणता पर साधक अरिहन्त बन जातादहै। 
अरिहन्तत्व हमारी साधना का सर्वोपरि लक्ष्यटहै। श्ररिहृन्त केवल 
हमारा श्राराध्यदही नही, वत्कि हमारे जीवन कासाध्यभीरहै, जीवन 
मे साघक प्रतिक्रमण, क्षमापना तथा आलोचना श्रादि समस्त धामिक 
अनुष्ठानं का श्रवलम्बन ्रपते चित्तके समस्त रागं षा्मक विक्रारों 
का उन्मूलन करनेके लिएहीलेतारहै। 


मँ स्वीकारकरताहूंकि साधना-काल मेये चिकार साघकको 
कई वारे श्रपने पावन उदृश्यपे विचलित करने का प्रयास करते हैँ 
किन्तु साधक यदि प्रपने लक्ष्य के प्रति सजग एवं जागरूक रहे श्नौर 
तगद्वष के उन्मूलन पर उसको दृष्टि सदेव केन्द्रित रहे तौ मूनि भ्रवश्य 
ह एके दिन भ्ररिहृन्तत्व को प्राप्त करने में सफल हो सक्ता है ।. 


छ ^ 
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साधु का आचार : एक विङ्लेषण 


साधक जौवन में लोकैषणा एक नागपाश ही है । राज का साघक 
बाहर से बन्धन-मृक्त होते हुए भी भ्रन्तजंगत्‌ मे वह लोकेषणा के 
सूक्ष्म बन्धनो से प्रायः बन्धाही रहता है, परन्तु यहु कोई नियम नहीं 
है, केवल एक विचार है । इस विचारका संशोधन केवल इतना ही 
है कि सभीसाधकएकहीश्रेणीके नहीं होते । श्रपवाद तो सर्वत्रं 
रहता ही है. किन्तु गम्भीर पयंवेक्षण के पश्चात्‌ साधना के सामान्य 
लोकमेंजो कुछ दुष्टि-पथमें श्रातारदहै, उस के आधार पर श्रवदय कहा 
जा सकता है.कि अधिकांश साधक, रूढि, व्यवहार तथा लोक-साधना 
के क्षेत्र मे जितने जागरूक, सचेष्ट तथा.सक्रिय हँ उतने वे अन्तरङ्ं 
ग्राचार तथा श्रात्म-साधनामे सजग एवं सतकं नहीं हैं । 

साधक बाह्याचार मे जितना कठोर होता है यदि वहु म्रन्तरङ्ख 
मेभी गृहीत आचार के प्रति उतना ही प्रास्थावान्‌ होजाएु.तो बाहर 
भीत का सामञ्जस्य ठीक वेठ सकतारहै, किन्तु जीवन मं विडम्बना 
का जन्म उस समय होता है, जब कि बाहर के जगत में कठोर श्राचार 
का प्रदर्शन कियाजातादहै श्रौर श्रन्तःकरण विभिन्न लोकंषणाभ्रों से 
ग्रस्त रहता है । एेसा साधक जिसे बाहर प्रदरशित करता है उसे स्वयं 
श्रन्तरद्धमे स्वीकार नहीं करता । जीवन का यहु भयावह वैषम्य 
साधक के जीवन में माया-दटार क) निर्माण करता है । इधर लोक- 
~. भय ओर प्रतिष्ठा का मोह उसे कठोर वाह्यचार के लिये प्रेरित करता 
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हेतो उधर भीत्तरकफी महत्वावतंभाशरौ काव्या मोर्‌ उगते कै मागं 
से परपने कषर महं के पोषण के लिए उत्पात एव गदि करना 
रहता है 1 

सिद्धान्त इस वात कासाक्षीहै कि मानव सदव श्रपन श्रन्तरद्धं 
काही ग्ननुसरण करता है । अन्दरको श्रावाज ही उसके जीवन प 
लक्षय वन जाती है । जीवन का वाह्यतो केवल जगत कौ नासो को 
रिक्चाने तथा वाहू-वाह्‌ लृट्ने के ल्यि दही टोत्ता दै । वस्ततः वद्‌ 
वाह्याचार की उत्कट साधना के प्रद्नसेभी किसी दुसरे दौ त्य 
, पर पहंचने के लिए प्रयत्नशील रहता है । वह्‌ लध्य उसके अन्तःस्थ 
लंकल्पो के दारा पटले सो ही निमित रहता है, श्रोर वदी उसको 
साधनाकाघ्र्‌व वन जाता । साधकत्रतों कौ कठोर तथा लम्बी 
पगडण्डी पर जीवन भर चल कर भी भअ्रन्ततेः सोक-सिद्धि की न्वर्‌ 
किन्तु मोहक तथा सुखद छाया के नीचे हौ विश्राम पाति के निए 
ग्रातुर रहता है । 


मै इस तथ्य कोस्वीकारकरता हु कि वा्याचार भौ जीवन 

की साघेना का.एक पक्ष है, उसको उपेक्षा जीवन के किमी भी क्षेत्र 

मे सम्भव नही, किन्तु जीवन में मिथ्यात्वं का उद्भव उस रागय 

होता हैः जव साधक का आचार श्रपने लक्ष्यसे दूर हट कर चल 

पड़ता है । बुद्धिमान्‌ तथा आत्मज्ञानी एेसे श्राचार को जड़ आचारकी 

संज्ञा देने केलिए विवशहो जति ह। ेक्षी स्थिति में बाद्याचार 

जो एक साधनके स्पमे जोवनमेंश्राता दै. एक प्रकार से वह्‌ भिध्या- 

चार वन कर रह्‌जाताहै। 


लोकेषणा जीवन का मिथ्या पक्षि । ब्रात्सज्ञानी की दुप्टि में 
 ्रात्म-शान्तिके अतिरिक्त प्रन्य कूं भी-सत्य नहीं है .। एक आत्मा 
शरोर उसका विशुद्ध स्वरूप. ही. सत्य है, श्रन्य सव कद्ध ॒श्रसत्‌ है, 
मिथ्या है । प्रत्येक लोकंषणा.असत्‌ है, नदवर हैभौरश्ननित्यहै ।.जो 
` अनित्य है वह आत्म-ल्ानी को. दुष्टिमें मिथ्या ही रै। जिससे केवल 
मिथ्या कौ उपलब्धि हो वह्‌ आचार भी मिथ्या हौ होता है । 
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आचार के सम्बन्धमं कुं थोडा भ्रौर चिन्तन. कर लेना श्रच्छा 


, रहेगा । शाख में साधक के लिये समुच्चय रूपमे ज्ञान, दशन, चारितं 


तप तथा वीर्याचार कै रूप में आचार-पंचक का उल्लेख किया गया है, 
किन्तु यह्‌ एक तरह से साधक के सम्यक्‌ प्राचार का विधान है। 


यह्‌ स्मरणीय है कि साधक की भावना तथा लक्ष्य जब भ्त्रात्मा ही 
होतादैतोश्राचारमभो श्रात्ममुखीहो जाता है, किन्तु जब साधके 
` बहिमुखीहो जाता है तो सम्यक्‌ आचार भी असम्यक्‌ बन कर 
 लोकंषणा की मृग-मरीचिका में भटकने लगता है प्रस्तृत लेख में 
 श्राचार शब्द से वस्तुतः जेन साध्वाचारही ्रमिग्रेत है। साधक 
 शब्दसे भी मेरा प्रयोजन मोक्ष-मां के पथिक स्वै-विरति उस साधकसे 


है जोसाधुहीहोतादै। 


साधुके आाचारकी पूणं ज्ञांकी देखने के लिये महात्रेत, नियम 


समिति, गृप्ति, भावना तथा संघ की समाचारी इन सब के ब्रन्तस्तल 


में ल्ांकना पड़ेगा । इन सबके एकीकरण एवं सम्मिलन सेजो रूप 
ननता है वही भ्रसली साधुकाभ्राचार माना जातादहै। इस पआ्आचार 


में कृं तो श्षाशवत सत्य है, जिसमे तीन कालमेंभी परिवतेन सम्भव 


नहीं ओौरन कोई करनेमें समथंहो सकताहै। जसे कि महात्रत 


` समिति तथा गुप्ति श्रादि । इनको बदलने का ्रथंह ञ्राचार का मूलो 
“च्छेदन । एेसी स्थिति में सोक्ष-सागं के पथिक साघु के प्राचार का को 


[व 


. भीरूप प्रशस्त नहीं रहसक्रताप्नौरन ही वहु भोग-मागं से ऊचा 


उठ करयोग कां साधक बन सकता है। 


नियम श्रौर समाचारी श्राचार का शाश्वत प्रग नहीं .है वे 
म्रन्तरग आचार के साधन माचहैँ। वे महात्रतरूप प्राचार को परि- 


` पुष्ट करने मे सहायक सिद्ध होते हैँ । वह्‌ जीवन की एक मर्यादादहै, 
: वंधन है । प्राचार रूपी वेत.की वह्‌ एक तरह से बाड कही जा सकती 
 है। असे कटिदारवाडइवेतीकी रक्षा करतीदहै, वैसे. ही बाहरकी 
` कठोर मर्यादाएुं ञ्नन्तरङ्क श्राचारको निदेपि बनाये रखने मं सहायक 


होती है। नियम तथा संमाचारी की. श्रावदयकता का यदि कोई 
श्राघार हैतो उपयु क्त मान्यता हीदह्‌। 
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इस सम्बन्ध में एक बात अवद्य स्मरण रखनी चाहिये कि बाह्य 
बन्धन तभी कृं उपयोगी हो सकता हं जब किं वह आचारोगमूख रहे 
ओर साधक की उसके ऊपर पूरी श्रास्था बनो रहै। नहीं तो बाहर 
का बंधन केवल बंधन ही बन कर रह्‌ जाताह, भ्रतरंग के आचारसे 
उसका सम्बन्ध चट जाता हं । 


साधक उस मया का पालन केवल लोक-लज्जा तथा प्रति- 
ष्ठाजैन की दष्टिसेही करता ह, हृदय से. उसकी श्रद्धा उसपर नहीं 
रहती । जो नियम हृदय से निकल जाता है वह आचार काश्णद्धारः 
नहीं, बल्कि जीवन का भार बन जाताहै ओर कभी-कभीतो दम्भ 
फा सहकार मिल जाने पर जोवन का बहुत बड़ा विकार बन जाताहै। 
जीवन की इस स्थिति में नियम तथा समाचारी का भ्राचार-साधना 
मे कोई स्थान नहीं रह्‌ जाता । मावना भ्रौर लक्ष्य-भेदसे साधक के 
जीवनमे संक्षेपसे श्राचार के प्रायः तीनसरूप देवे जाते ट जेसेकि 
(१) सुद्धाचार (२) बाह्याचार (३) मिथ्याचार। 


१. शृद्धाचार-- ` 


मुविति ही जिस श्राचार कालक्ष्य ह, जो कर्मक्षय करता हुभ्राः 
भ्रात्म-गुद्धि तथा श्रात्म-विकास की घाट्योंको पार करके म्रन्तत 
पर्ण॑त्व को उपलब्ध करने के लिए सदेव सचेष्ट रहता हं, जो प्राचार 
जीवन में प्रभुता, सत्ता तथा श्रधिकारों के संघषं में उलज्ञ कर श्रपनै 
पावन ध्येय से कभी विचलित नहीं होने देता, जो प्रदशनसे दुर रह्‌ 
कर श्रात्म-दशंन के लिये सदेव लालायित रहता ह, जो मपने गृहीत 
व्रतो को पूनमके चांद को तरह्‌ शुश्र रखने के लिये दोषों की. ्राशका 
से सदेव भ्रप्रमत्त रहता ह, जो भ्राचार अपनी उत्कृष्टता के रभिमान 
से कभी ग्रस्त नहीं होता त्था दूसरों के भ्राचांर को हलका समञ्च 
कर श्रपनेश्रापको परके प्रति हीन-भावनासे दूषित नहीं होने देता 
वही भ्राचार सच्चा प्राचार कहा जातादहुं। 


सच्चा ्राचार बहिमुंखी नही, बल्कि श्रन्तमुंखी होता है । वह्‌ 
चिभावसे हट कयं स्वभाव की श्रोर अग्रसर रहताहं1 दोषी 
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स्थिति में सस्ल हृद्य से सदव श्रात्म-निदा, गर्हा, -भालोचना 
प्रायर्दिचत्त तघा-पर्चात्ताप करते फे लिए तत्पर रहता है । ्रात्मार्थी 
साधक का एसा श्राचार शुद्धाचार कहा जाता है । 
यहु.मैने जो कख लिखा है वह्‌ सब प्राध्यातस्मिक जगतकी.दुष्टि 
से लिखादहे। प्रन सामाजिक धरातल पर उततर. कर कुद लिखना 
चाहता हूं । लुद्धाचार का समाज मेँ सवत्र. ्रभिनन्दन होता है, किन्तु 
वहू स्वयं श्रभिनन्दलो कै लिये कभी. याचना नहीं करता, संसारके 
लड़े-बड़े.पद उसका वरण करने-के लिये. लालायित रहते है, किन्तु वह्‌ ` 
पविच्र प्राचार पदो के मोहुमें वन्ध कर कभी श्रसत्‌ मागं काम्रनुसरण 
सही करता । .जुद्धाचार कभी श्रलंकर्णो की उपलन्धिके लिए श्रपना 
पथ तैयार नहीं करताश्रौरनतदही कभी इसके लिये कपट का आश्चय 
लेता.है ! सरल.म्नौर सीषेटठ्ग से समाज हारा उसे जो उपलब्ध 
होताः है वह्‌ उसे समत्व-योगसे स्वीकार कर्लेता है। साधक यदि 
समाजसे दुर जंगलमे रहै.तो सामाजिक धरातल पर एक दूसरेसे 
उन्नत उच्करष्ट बन कर रहने का श्रहुं उसके अन्तरगमे जन्मही नहीं 
त्ते सकता श्रौर शासक वन कर रहने की भावना भी उसके अन्दर 
कभी उत्पन्नः त्हीःहोः सकती, किन्तु सामाजिक-जीवनं मे पद-प्र्तिष्ठा 
सिनन्दनः तथा ्रलंकरण को श्रजेन करनेकी भांवना.साधक कै मन 
मे हृदय-दौ्वेल्य के कारण प्रायः पेदा हौ जाती है । 


कभी-कभी निस्पृहं साधकं कोभी योग्य पदों पर प्रतिष्ठित 
करता पडता है, क्योकि सामाजिक जीवनःमे शासनग्रौर शासने 
फिर भ्रनुशासन रखना प्रत्यावर्यक होता है.। सामूहिक साधनामें 
दासन भ्रनिवायं बन जाता है ग्रौर निस्पृह एवं निष्काम साधक के 
लिये भी वह्‌ श्रपरिहायं होता है। सन्मान तथा अ्रभिनन्दन आदितो 
सोमाजिक-जीवन का. एक सामान्य भ्रंग माने जतिहैँ। वहू. साधक 
के लिये उत्साह्‌-वघंक तथा श्रन्य के लिये प्रेरणा-सरोत्त श्रवश्य है । 


समाज मं यह्‌ सव कुदं होने पर भी शुद्धाचार्‌ का पालक कभी 
किसी प्रलोभन मे पड़ कर कभी गलतत रास्ता नहीं लेता । -वह्‌ किसी 
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सत्ता के पीले नहीं भागता, बल्कि सत्ता उस के पीडे भागतीदहै प्रौर 
वह्‌ फिर भी आत्म-लक्ष्यौ वन कर श्रपते ध्यान को आत्माके विश्युद्ध 
स्वल्पमें ही केन्द्रित रखता है । जो दायित्व उसे सम्भासा जाताहै, 
वह्‌ शासन-हित के लिये उसे निष्ठासे निभाताहै। जीवन की प्रत्येक 
स्थिति मे वह्‌ श्रपने भ्राचार को सदैव शुद्धं रखने के लिए सजग रहता 
रहै! आचार मूवित एवं भास्म-शान्ति के लिये होता है। बाह्य 
व्यवहार के लिए नहीं । यदि लक्ष्य-सिद्धि के साथ व्यवहार कासमन्वय 
हो जाये तो व्यवहार भ्रवश्य ग्राह्य है, किन्तु यदि व्यवहार को रखने 
के लिये लक्ष्य मे वाधा पडे तो. फिर तो भ्राचार व्यवहार से श्रलग 
हट कर श्रपने लक्ष्यको शरोर ही बहतादहै। बस, वहीःमाचार शुद्धाचार 
कहलाता है । 


२. बाह्याचार-- 


ग्रब बाह्याचारके सम्बन्ध मे थोड़ा चिन्तन प्रस्तुत करना दै, 
क्योकि जड बाह्याचार को समज्ञे विना. शुद्धाचार का स्वरूप भी ठीक 
तरह से हदय मे नहीं उतःरता । कभी ही नही, बल्कि प्रायः साधक 
जड़ `क्रियाग्रों केः पालनः मात्र को ही श्राचार समञ्न लेते, जिससे 
जीवन के श्रनमोलक्षण बाह्याचार की मृग-मरीचिका में भटक्ने में 
ही नष्ट हो जति हैःगौर जीवन.मं शान्ति कभी भो नसीव नहींहोती.। 

बाह्याचार क्या है ? इस प्रहन का उत्तर यदि कोई मेरे से मागे 
तोमेरा समाधान कुच इस प्रकार होगा कि “कुद श्रावक्यक-क्रियाएं, 
कुछ बाहरी नियम तथा समाचारी के कु विधान आ्रादि--इन सव 
को मिला लियाजयेतो बाह्याचार का चृणं तैयारहौ जाताहै1" 
चू्णे का श्रपना गुण अवदय होताहै, किन्तु रस-लोलुपी तथा अपथ्य 
सेवी के लिये चू्णं का प्रयोग निष्फल होता है, वत्कि कभी-कभी वहु 
जीवन के लिये एक व्यसन बन जाताहै। जिसका अपने श्राहार पर 
संयमहौतो फिर चूणं का सेवन उसश्राहारमें रसकासंचार करके 
उस श्राहार को पोषणःदे सकताहै) टीक इसी तरह जिस साधक 
की दृष्टि सदेव-म्रात्म-ञुद्धि परदही केन्द्रित रहती है जिसका श्रपने 
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मन, वचन तथा काया पर श्रपना पूणं नियन्त्रण -रहुता है; उसके लिये 
बाह्याचार केवल रूढि का निर्वाह मात्र नहीं बनता, बल्कि वह प्रन्तरद्ध 
याचार का एक प्रभिन्न भ्रंग बन कर रहूताहै। 


कोरा बाह्याचार व्याह? यह्‌भी जरा समञ्न लेना चाहिए । 
साधक जब भ्रन्तरङ्क की ग्रोरन जाकर केवल जङ्‌ क्रियश्रोमें ही 
उलक्षा रहै, बाहेर के नियमो का कठोरता से पालनतो करे, किन्तु 
कषायो का दमन करने मे उसका पराक्रम जरा भो स्वेष्ट नदहोतो 
समन्न लेना चाहिए कि साधकं का प्राचारकोरा बाह्याचार हीह। 
एेसे प्राचार वाला साधक बड़े-बड़े जप-तप भमी कर नेताह, किन्तु 
हदय से कषायो को धकेल कर वाहूर नहीं निकाल पाता । वह ` साधक 
जड़ क्रियाभ्रो के वल परश्रपने को उचा समन्नता रहता है, किन्तु 
आत्मासे वहु जीवनम कभी भी ऊचा नहीं उठ पाता। 


म यह्‌ नहीं कहता कि बाह्याचारी साधक को श्राचारमेश्रद्धाया 
विरवास नहीं होता । श्रास्था तो उते बहुत रहती है, किन्तु वहु यह 
नहीं समञ्च पाता कि सच्चा श्राचारक्याहै? वहु बाहुरसेजो बन्धी 
हुई क्रियाएं करता दहै उन्हे ही वहु धमं समन्ता रहता है । वह्‌ उतने 
मात्रमेंही मुक्तिकी कल्पना करलेताहै। वह मानने लगतारहैँकि 
इससे श्रधिक भौर कद्ध करने की आवश्यकता नहीं । कमी-कभी तो 
उसे अपने कठोर श्राचारका ग्रहुंकार भी सताने लगताहै श्रौर वेह 
श्रपने अहं के दपणमें प्रपते को विराट्‌ श्रौर श्रन्य कोक्षुद्र देखने की 
एकर भयंकर भूल भी कर वैठता है । इससे उसके मन में दूसरे साधको 
के प्रति हीन भावनापैदाहो जाती है, जीवनसे मंत्री जाती रद्तोहै 
श्रौरघणाओजातीदहै। साधक की यह मनोवृत्ति समाजमें कितनेदही 
श्रनावर्यक एवं श्रवाञ्छनीय संघर्षो को जन्म देतीदहै। इस तरह 
साधक का वाह्याचार मात्म-ञुद्धि की वजाय जीवन के लिएुकमी- 
कभी वैर-चिरोघ एवं विद्धेष का द्वार वन जाताहै। 


वङ्‌ -बडे क्रिया-पाच साधुग्रों के जीवन में भी प्रायः यही स्थिति 
देखनेमे भराई है भ्रौरश्रभी तकतो कृं एसा नजर आ रहाहैकि 
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बाह्याचार का मिथ्या व्यामोह संघ मे संघर्षो एवं कलहो का एक 
तरह से मूल बना हूम्राहे। 


२३. सिथ्याचार-- 


प्रव मिथ्याचारकेबारेमेभीदो पक्तियां लिख देना न्रावश्यक 
समञसताहुं। इस भ्राचार केतीनरूपरहँ। एक रूप वह्‌ है जिसमें 
जीवन का लक्ष्य भी श्रसत्‌ रहता है रौर उस लक्ष्म पर पहुंचने के लिये 
मागं भी श्रसत्‌ ही होता है। साधक मिथ्यात्वे के उद्यसे उसमागं 
को सत्‌ ही मान लेता है, किन्तु वस्ततः वह्‌ भ्रसत्‌ ही होतारहै, क्योकि 
श्रसत्‌ दुष्टिसे किसी असत्‌ वस्तु को सत्‌ मान लेने से वह्‌ सत्‌ नहीं 
हो जाती । केवल मिथ्यात्व दोष से व्यक्ति श्रसत्‌ को सत्‌ समन्नता 
रहता है । 

जसे कि कुछ लोग भौतिक सुखो को पने केलिएहिसाके मागं 
का अवलम्बन लेते ह, यह्‌ वस्तुतः ठीक नहीं है, क्योकि किसी कोदुःख 
देकर सुख किसी को नहीं मिल सकता । यदि यहु जीवन का सिद्धान्त 
बन जाये तो अपने सुखके ल्यि सभी दूसरों कोदुःखदेने लगेंगे श्रौर 
-इस तरह दुनिया में कोई भी सूखी नहीं रह सकेगा । सुख से सुख होता. 
है, यही जीवन का सत्‌ सिद्धान्तहै। जो इसके विपरोत धारणारख 
कर किसी मागेका भ्रनुसरण करते है, उनका श्राचार मिथ्या कहा 
जाताहे। 


दूसरा मिथ्याचारका रूप वह दहै जिसमें लक्ष्य तो सत्य रहता है, 
` किन्तु मार्गं गलत होता है, जसे कि कुदलोग जीवन में मुक्ति पाने 
के लिये उत्कट तप करते है, किन्तु वे सम्यक्‌ तप नहीं करते, बाल- 
तपमेंही दिन-रात जुटे रहते हैँ । वाल-तपमें शरीर को कष्ट अ्रधिक 
„` श्रौर कमं-निजरा कम, ्राश्रव ज्यादा श्रौर संवर कौ साधना कम होती 
; .है । याद रहै कि भ्रविवेक-बहुल तप.किसी भी साधकं को अपने गन्तव्य 
पर नहीं पहु चा सकता । पसा भ्राचार सत्य-लक्ष्यो. होकर भी मिथ्या 
ही कहा जाता है । पहले श्राचार कौ अपेक्षा इसमे भ्रात्म-ल्ानका 
श्रवदय कूद प्रकाश रहता है, किन्तु इसे साधना का एकदम शुक्ल-पश्च 
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नहीं कहा जा सक्ता । सिश्यात्व के राहु का प्रभाव इसमे अवश्य वना 
रहता हं) 

तीसरा सिथ्याचार तो अ्रच्यन्त विचित्र प्रकारकाहोतादहै। जिम 
साधारण-मति वाले व्यक्ति के लिये समक्षनामौ कठिनहौताहै। इस 
आचारका पालक साधक जीवन का लक्ष्य भी श्रच्छी तरह समञ्जता 
है, सम्यक्त्व के स्वरूप को भी जानता है। मागं भी टीक हीलेतादहै, 
किन्तु भावनां दम्भका समावेश हो जाने से साधक स्वारथ-वशच 
वाहर से ठीक रास्ते पर चलता हुश्रा भी ग्रन्तरंग से किसीश्रन्यही 
लक्ष्य-विन्दु पर पहुंचने के लिये सचेष्ट रहता है । इस तथ्यको यूंमी 
कहु सक्ते हैँ कि उसके व्यवहार सें मागं श्रौर लक्ष्य सवको ठीकदही 
लगता है, किन्तु निश्चय मे वह॒ उसके मां भौर लक्ष्य दोनों ही भिन्न 
रहते है । 


वगले का उदाहरण इसके लिये पर्याप्त रहे । गंगा के किनारे 
पर वगृला एक-निष्ठ ध्यान लगा कर खड़ा रहता.है, वह्‌ कोई योग- 
साधना नहीं करता, उसका लक्ष्य केवल मद्खली पकडना ही रहता है । 
एेसा आचार जीवन श्रौर जगत के लिए सवे ग्रधिक भयावह होता 
है। गीताके शब्दों में मिध्याचार का वर्णेन कचं इस प्रकारसे क्रिया 
गया दहै 
| कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, य॒ आस्ते मनसा स्मरन्‌ ! . 
इन्द्ियार्थान्विम्‌ढात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते ॥ .. 
जो साधक क्मेन्दरियों का. निग्रह. कर्के भो मनसे विषयोंका 
चिन्तन करता रहता है, एसा साधक अज्ञानी ही कहा जातादहै. ्रौर 
उसका प्राचार मिथ्याही होता है) 


जीवन मेँ ्ुद्धाचार कौ साधनाके लिये वाह्याचार ग्रौर मिथ्या 
चारसेदूर.हट कर भ्रागे वदने कौ श्रावश्यकता है । इसी में जीवन श्रौर 
जगत का कल्याण है | 
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साहू सरणं पवज्जामि 
॥ + 

भारतीय संस्कृति में साधु का स्थान अत्यन्त महृत्वपूणं माना 
जाताहै। भारतीय ध्म, दशेन तथा संस्कृति का-जन्मसाधुकी दिन्य 
ग्रात्मासेहीहृभ्रारहै, यदि रेता कहाजायेतो कोई भी अतिश्चयोकिति 
नहीं होगी । 

जेन संस्कृति भारतीय संस्कृति को एक प्रमुखततम धारा है। 
भगवान ऋषभदेव इस धाराके श्रादि स्रोत माने जातें । जैन-घमं 
के अ्रनुसारवे इप्त अवर्सपिणी क्रालमें सवं प्रथम इस धरती पर एक 
तीथेद्खरके रूपमे श्रवतरित हुएुथे। श्ररिहुन्त पद पाने के लिएवे 
भी सवसे पहले साधु बने। यदि 'यह्‌कहु दू क्रिवे ्रपनेकालमें 
इस भ्रार्यावित्तंके पहले ही साधु थेतो भी किप्ती तरह. श्रसंगत नहीं 
होगा । | 
तीथंद्धुर तथा श्ररिहन्तमे. जोश्रन्तर्है उसे भीजरा समञ्लेनां 
चाहिए । तीथं ङ्ुर पद शुभ नाभ-कमं की उपलव्धि है. जब कि श्ररिहुन्त 
पद मोहनीय क्म के स्वंथा क्षीण होने से उपलब्ध होता है । जेन-धमं 
को दष्टिमें श्रात्माके विकास के लिए सोहूनीय कमे पर विजय प्राप्त 
करनी -आवदयक है। अ्रात्मा का यहु. विकास-क्रम मोहनोय कमे के 
उपशम, क्षयोपश्षम तथां क्षय पर श्राधारित रहता है । | 


जेन-धरम ने प्ररिहन्त पद को मोहनीय कमं के ग्रास्यन्तिकक्षय्‌ 
काही फलमाना है1 यह्‌ आत्मा के विकास की चरमसीमाहै। 
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दुनिया को दछोडने वाला प्रत्येक सच्चा साधक जीवन के इस सर्वोच्च 
शिखर पर पहुंचने के लिए ही साघु-जीवन श्रंगोकार करता है । तीथंङ्धुर 
भी दोक्षित होकर प्ले साघु-जीवन धारण करता है \ साधना कौ पम- 
उण्डी पर अडिग पगों से वह प्रागे बढता है । वहु अ्रपना निर्माण पहले 
करतार श्रौरती्थंकी स्थापना वादमें करताहै ) कोई भी तीथं ङ्ुःर पुरं 
ग्रात्म-ज्ञान से पहले देशना नहीं देता । जन-कल्याण के धरातल पर 
उतरनेसे पूवं तीर्थद्कुर कौ श्रात्म-कल्याण की साधना पूरी हो डाती 
है। एक पुरुष के जीवन में बाह्य मर्यादा का मले ही विशेष महत्व 
एवं मूल्य न रहै, किन्तु पूणे परुष के पचे श्रपूणं साधको काजो दल 
रहता हं उसे निरन्तर सन्मां पर गत्तिशील रखने के लिए एकं महान्‌ 
पुरुष के लिए भी म्यदाकी परिधि मँ रहना श्रतिवायंहो जाताहै। 
तीथंद्धुर साधनाकेकेन्द्रमें जिसरूपमें रहता, उसी प्रकार उसका 
मनोयोगर जन-हित के केन्र में भी म्रात्म-स्थित ही रहता) 


तीथेङ्कर लोक-हित की भावना से जिस तीथं कौ स्थापनाकरते 
हं उसमें साधुकास्थान सर्वोपरि रहताहै। 


साधु पदसेसाध्वीका भी उप-लक्षण से प्रहण हो जात्ताहै) 
दोनोंकै त्रतों तथा दोनों की मयदिश्रौं मेँ कुंभी मौलिक भेद नहीं 
होता, इसलिए एक को ग्रहण करने से दूसरे का प्रहणस्वतःदहीहो 
जाता है! जंन-शासन के चतूविध-संव में साधु स्वच्िस्थानपर 
रहता है । जंन-जगत्‌ मे साधु का पद कितना सम्माननीयहै यह्‌ स्पष्ट 
करने के लिये मैँपाठ्कोंका ध्यान दूसरी प्नोर आकपितत करना 
चाहता हू । 


नवका रमन्त जंन-ध्म का सवसे वडा मन्वरहै, इस महामन्वमं 
जहां श्ररिहृन्त ओर सिद्धको नमस्कार कियागयाहैवहांसाधुकोमभी 
उसी श्रद्यासे नमन किया गयाहै। श्राचायं रौर उपाध्याय भी कोई 
साधु सेश्रलग नहींहोते, पदकी अपेक्षासे मले हो कोई प्राचार्यया 
उपाध्याय चन जयि, किन्तु हौतेतो वे सव सावुं होरहँ। इस तरह 
नवकार मन्म साधूकेतीनपद हो जति श्रौर देवकेपदतोदो 
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हो रह जाति हे । इसका प्रथे यह्‌.हुजा कि नमस्कार-मन्त्रमेंदेवकी 
प्रपक्षा साधु को प्रधिक बार वन्दन किया गयादहै। ठेसाक्यों? मेरे 
चिन्तन में इसकु! उत्तर कृच इस प्रकार है :-- 


जव यह्‌ धरती तीथंङ्कर के चरणाम्बुजों के पावन स्पर्ं से वंचितं 
हो जातीहैतो उस समय जिन-शासन के संरक्षण, संचालन तथा 
संवधंन का समस्त भारसाधूकेकन्धोपरहीश्राजातादहै) वसे तीर्थङ्कुर 
के समयमे भी साधु का दायित्व कू कम नहीं रहता । घर-घरमं 
ज्ञान एवं चारित्र की ज्योति जगनेके लिए ही उसका जन्म होत्ताहै, 
किन्तु तीथेद्कुर की अनृपस्थिति तथा उनके अभाव में तीथंङ्कर-पुत्र 
साधु का कर्तव्य भौर भी प्रधिक बढनजाताहं। 


शास्त जिसे संघ रूपीरथ का सारथी कहते हैँ वह भाचायेभी 
एकसाधुही होता है। साधुत्व की चमकत्ृति ही भ्राचा्येत्व की, 
प्रतिष्ठा शोभा एवं सुषमा ह । उपाध्याय भी साधुता के शिखिरोसे 
ही संघ में ज्ञान-रदिमयां विेरते में सक्षम होताहं। देखाजयेतो. 
प्राचाये तथा उपाध्याय के जीवन का यदिको्प्राणद्ु तो वह साधुता 
को सजीवसाधनाहीदह रौर इसी साधनाके बल पर बहु तीथेद्कुरके 
शासन को सम्भालने मे सशक्त होता हे । 


= 


जैन-धर्म में साधु की भूमिका कितनी गरिमाणं है इसके पक्ष मे 
एक श्रौर दुष्टि.प्रस्तुतकर रहाहु। | 


जन जगत्‌ में अरिहन्त, सिद्ध, साधु तथा धमं इन चारकोः 
लोकोत्तर मंगल श्रौर सर्वोत्तम कहु कर इन्द भवाणेवसेि पारकरनेमे 
“सर्वश्रेष्ठ शरणः के रूप में स्वीकार किया गयाहुं। इससे स्पष्टहो 
 जाताहं कि अरिहन्त तथा सिद्ध भगवान की तरहसाधु भी शरण्य 
है-भव्य जीवों के लिएशरणभ्रूत हं, क्योकि धमं ज्ञनश्रौरक्रियाके 
रूप मे सबसे पहले साधुके जीवन मेंही प्रतिष्ठितिहोताह ्रनौर धर्म॑. 
ही इस दुनिया में प्राणियों के लिये सवसे बड़ा शरण ह । शास्त्र भी इस. 
विषय में अपनी सहमति प्रकट करता इमा कहता है-- 
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जरा-परण-वेगेणं, बुज््माणाण पाणिणं । 
` धम्मो दीव पट्टा य, गई सरण-मृकत्तमं ॥ 
असा श्रौर मृत्यु ङ्पवेगसे इवते हुए प्राणियोंके लिएधर्मही 
हीप, प्र्िप्ठा प्रेष्ठ स्थान तथा उत्तमल्ञरणहं 
जव साधक तीन करण श्रौरतीन योगः से हिसा, असत्य, चौर्य, 
परब्रह्म त्तथा परिग्रह्‌ को छोड कर साधु-जीवनमें दीक्षित होता हततव. 
धमं साकार रूप मे उसके जीवन में प्रतिष्ठित हौ जाता हं । निश्चय 
नय में तो मात्मा का स्वरूप एवं विशुद्ध स्वभावही श्रात्मा काक्रायं 
ह, किन्तु उसमें श्रवस्थित होने के लिये चारित्र रूप धमे मे स्थित होना 
भी श्रावद्यक होताहं 1 विना चारित्रके श्रात्माकास्वरू्पकिसीभी 
साधक को नहीं मिल सकता, क्योकि जंन-धमं कौ मान्यता के भ्रनुसार 
ग्रात्मा का स्वमावकषायों कै गहन भावरणों से श्रा हु, उसे प्रकट 
करने के लिये रागद्वेष को चित्तसे हटाने कौ श्रावदयकता हुं 1 राग- 
दष पर विजय पाने के लिए साधक की सवसे बड़ी शक्ति समता हं । 
समता के लिए संयम अपेक्षित रहता ह्‌ 1 


संयम-साधना के लिए मन.वचन तथा काया को बाहुर्‌ की समस्त 
शुभाशुभ प्रवृत्तियों से अलग करना पड़ता हं । इस त्रियोग-संयम. कौ 
सफल-साधनाके लिये ही साधु-जीवन मेँत्रत ग्रहण करताहं। व्रतँ 
को रक्नाके लिए प्रत्येक साधकके चारों श्रोर विभिन्नं नियमों तथा 
मर्यादाग्रो की एक प्राचीर खड़ी रहती ह्‌ । वह केवल रागदरपके रूपः 
मेश्राने वलेवाहरके शनुश्रों के भयंकर आक्रमणोंसे श्रात्म-रक्षा 
करनेकेलियिहीहोतीहं। वह मर्यादाकी प्राचीर कितनीञची एनं 
लम्वी-चौडी होनीः चाहिये ? यह प्रन देश-कालः पर भ्राधारित करता 
हैः । उसमे समयानुसार परिवर्तन भी हो सकता ठं, इस तथ्य.से कोर 
भी वृद्धिमान्‌ इनकार नहीं करेगा, किन्तु जीवन मे किसी नियम, 
यन्न तथा मर्यादा की ब्रावदयकताः ही नहीं यह्‌ वात किसी भी. समञ्ष- 
दार व्यित के गते नहीं उतर सकती । 


यदि कोके किधमंतो जाल्माका स्वभाव हं । जिसने च्सेषा 
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लियाह वह्‌ तो सदा चारित्र तथासंयम मही है । उसके लिये किसी 
नियम तथा मर्यादा की आ्व्यकता नहीं रहती, उसके लिए तो बाहर 
का प्रत्येक व्यवहार केवल बाह्य भावहीह। दमे धारणाशील महानु- 
भावों को चिन्तन के श्रन्तरतल में उतर कर एक गहरी वकी लगानी 
होगी, तभी वे सत्य-मुक्ता तक पहुंच सफ़गे । । 


उनके विचारमे यदिस्वभावके अतिरिक्त सव कोरा व्यवहार 
तथा बाह्यभावदहीहतोफिरवेश भी जीवनकौी एक मर्यादाहीततो 
है! निद्वय के साथ तो उसका तनिक भी सम्बन्ध.नहीं । उसको उप, 
योगिता तो केवल व्यवहारे हीह, फिर उसवेशका मोह व्यो? 


जैन-धम. में साघु-जीवन का प्रधान लक्ष्य आत्म-सिद्धिको कहा 
गया ह । शेष सव लक्ष्य उसके जीवनमें गौण रूपमे रहते ह । अपने 
लक्ष्य बिन्दु तक पहुंचने के लिएही वह्‌ सारी दुनिया के सुखे छोडकर 
साधना का विकट मां प्रंगीकार करताहै। 


साधु की साधना समता. रूप चारित्रसे प्रारम्भ होकर वीत्त- 
रागता परजा कर समाप्तहोती ह । चारित्र अन्तरग तथाबाह्यरूप 
से उभयपक्षी रहता-ह । जसे पक्षी दोनों ही पक्षो से.गगन.मे विहार करता 
हे एेसेटी साघक द्रव्य-चारित्र तथा भाव-चारित्र रूप दोनों पक्षोसेही 
संयम-पथ परः विहार करता हं । बाह्य श्रन्तरंग का सहायक एवं पोषक 
वन कर रहता हं गौर अन्तरंगः वाह्य को प्रभावक बनाता हृश्रा चलता 
हे। साना किचारत्रकाप्राण तो श्रात्मा का शुद्ध भावदही ह, वहः 
ही साधक को साधना का.स्वेस्वहं, द्रव्य तो जड़ माच्र.है, किन्तु, यह्‌ 
कभी भूलना नही चाहिये कि शरीर भलेही जड़ है, किन्तु ्रात्माका ` 
परिज्ञानं तथा उसकी प्रभिव्यक्तिः तो जड़ शरीर मेंदहीहोतीहे। 
सौ तरह वाहुरकोक्रियामभलते ही शरीर्की तरह जड़ हो, किन्त्‌. 
साधक के चारि काज्ञान तथा उसक्री छविये दोनों बाह्य चारितमें 
ही परिलक्षित होते दहैँ। बाह्य. के बिना अन्तरद्धके भ्रस्तिस्वकाभी : 
क्या प्रमाणहं ? कुदं नहीं । 


इसके सम्बन्ध में एक दूसरा उदाहरण देना-भी उपयुक्त रहेगा | 
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दधि-मन्थनके समय दोनों हाथ मिल करकराम करतें] कमो एक 
मागेहो जात्ताहैतो दसरा पीछे, फिर पीछे वाला ्रागे श्राजाताहै 
ग्रोर श्रागे वाला पीे-चला जात्ताहै। श्रागे-पीदछे होने परभी वेएक 
दूसरे के सहयोगी वने रहते हैँ! टीक इसी तरह श्रात्माके लोकमें 
भ्रन्तरङ्ध चारित्र ्रागे रहता है, यहां बाह्य मयदिाएं बहुत पीछे चलौ 
जातो है, किन्तु सामाजिक धरातल पर बाह्य मुख्य बन जाताहै ग्नौ 
भ्रास्यन्तर चारित्र के प्रमाणम वह॒ही साक्षी वन कर रहताहै। 
दोनों मुख्य एवं गौण हो कर भी एक दूसरे के सहायक बने रहते है! 
सम्प्रदाय कौ परिधिमें रह्‌ कर एकान्त निङ्चय पक्षको पकड कर 
चलना ठीक नहीं कहा जाता 1 सम्प्रदायमे तो व्यवहार-पक्ष काही 
प्राधाच्य रहता है । व्यवहार ही सम्प्रदाय की एकरूपता, श्रनुशासन 
तथा संगठन कौ महत्वपूर्णं कड़ी है । 

वैसे तो सभी सम्प्रदायो में व्यवहार का किसी न किसीरूपमें 
स्थान है ही, किन्तु जेन-सासन मे संयम के व्यवहार-पक्ष पर भ्रस्यधिक 
चल दिया गयादै। उसका सदासेही यहु विवासत रहा है फिजव 
साधक के जअन्तरंग जगते मोह्‌ तथा वासना का ज्वालामुखी एूट्ता 
है तो सव से पहले उसके व्यवहारमें दही भूकम्प श्राताहै। उस भूकम्प 
केएकटही धक्केसे साधकके जीवन की समस्त मयदिाएं खेण्ड-खण्ड 
हौकर गिर पड़ती ह । एक चतुर साधक अपने चारित्र-दीवल्य पर 
श्रावरण डालने के लिए जीवन के उस परतन को परिवततन तथा क्रान्ति 
कानाम देवे लगतादै। | 

परिवतंन क्याहै? ओर क्रान्ति किसे कहते ह? यहं एक श्रलग 
विषय है, विस्तार भयस दइसेये छेडना नहीं चाहता । समय मिला 
तो कभी फिर इस विषय पर विस्तार से लिखू गा, किन्तु एक वात 
ग्रति स्पष्ट तथा श्त्यन्त सत्य हैकि व्याग-मा्गं से विचलितहौ कर 
कोट भी साधक दुनियामें क्रान्ति नहीं कर्‌ सकता व्यागही षव 
से वड़ा प्रभाव, शविति तथाश्राकर्पणदहै। कोई भी सावक श्रपने त्याग 
की जड़ंको हिलाकर दुनिया को नहीं हिला सकता । वल्क प्रपने त्याग 
कीजे को सुद्द्‌ वनाकरदही दुनिया पर विजयपा सकतादै। जिस 
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दिव्य पुरुष ने संसार मे धरममे-प्रचार का महात्रत लिया दै उपे यह सदेव 
स्मरण रखना चाहिये कि इस महाव्रत की श्राधार-शिला भौ त्याग 
हीरै। ्रन्यको धर्मम पर लगाने से पूवं अपने ्रन्तसूमे घ्मंकीो 
पुणे प्रतिष्ठा करनी पडतीहै । धर्म॑-प्रचार केवल वाणी यालेखनी 
सेही नहीं होता, वह होता है अ्रपने जीवन के उच्च श्राचारभश्रौर 
व्यवहार से 1 अपने अन्तरंग को ज्योति दबुञ्ला कर को्ई्‌भी व्यक्त्ति 
दूसरे के मनम ज्योति नहीं जगा सकेता । 


जेन धर्म ऊ ग्रनुसार अरहिसा श्रौर सत्य रूप चारित्र ही जीवन 
की ज्योति दहै) यदिउस चारित्र कोसाधककी श्रात्माही कहु दिया 
जयेतो भी कोई श्रतिशयोकिति नहीं होगी । साधु चारित्र के बलपर 
ही श्राम-विकास करके ऊंचा उतार मौर श्रिहन्तत्व को प्राप्त 
करके अन्त में सिद्ध, बुद्ध ओर.मुक्त हो जाता है। वस्तुतः चरित्रवान्‌ 
साधुही भव्य जीवोँके लिए शरण्य समल्ञा जाता है। जेन धर्मं के 
श्रमणोपासक का मन-मयूर साधु को देखकर प्रमोद-मावना से नाच 
उठ्ताहै। वह उसके चरणीं का तिश-दिन सत्कार एवं सम्मानदट्ारा 
श्रभिनन्दन करता रहता है 1 श्वावक उसे देव तुल्य मान केर श्रपना 
हृदय-टार उसके लिये खोलदेते है, वे उसेज्ञान का दिनकर मानकर 
ग्रन्तज्यति के लिए उस से प्रभ्यर्थना करते । श्रपने मंगल तथा 
कल्याण के लिएवे उससे शुभाडोषों की सदेव कामना करते हैं। 

ज॒रा सोचिथे जैन-शासनमें साघु का स्थान कितना महान्‌ है- 
कितना गौरव-पू्णं है । इस विषथ पर एक दष्ठि ओर देता हूं । बौद्ध 
धमे जेन घर्मके काफी निकट दहै, किन्तु उसने श्रपते त्रिशरण में साधु 
काशरण स्वीकार नहीं क्रिया बुद्ध, संघ ओर धमं उसके येतीन 
हीशरणदहैँ1 कोई कह सकता हैकफि संघ के शरण मेही साधुके 
ररणका ग्रहणहो जातादहै, किन्तु यद्‌ समाधान उपयुक्त नहीं होगा, 
क्योकि संघमेंतोश्रावकका ग्रहण भीः होताहै। जैन धर्म-की तरह 
बौद्ध धममेंमी रृहस्य को श्रावक ही कहागया है! बौद्धघर्मने 
“संघं शरणं गच्छामि" कह कर साधु भौर श्रावकको एक ही भूमिका 
पर रख दिया है । जव यह्‌ सूत्र गृहस्थ वोलेगा तो उसके लिए साधु. ` 
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शरण्य होगा, किन्तु जब यह बरण-सूत्र साधु हारा उच्चरित होगा 
तव श्रावक भी उसके लिये श्रणभरूत हो जायेगा । जन धर्मं नेचार 
सरणी क्रा विधान करके वौद्धधर्मकी इस दृष्टि को सर्वथा श्रमान्य 
कृर दिया दहं 

जेन धर्म का चिन्तन यहुहैकि श्रावक यद्वि दर्शनी हौ तो केवल 
सम्यक्त्वीहोतादह्‌ं ग्रौरयदिचारित्रीभीहोतो वहु देात्रती होताहै। 
देरत्रती श्रावक श्राघ्यात्मिक मागं में महात्रत धारीसाघ्रु के बिए 
शरणभ्रूत नहीं हो सकता । श्रावक सधु का सहयोगी तथा उसका 
संयम-मागे में सहायक हो सकता ठै, किन्तु उपासक के लिये कभी 
शरण देने वाला नहीं वन सक्ता । इसी दृष्टि को लैकरजंन धमते 
ग्रपने ` चत्तारि शरणं" पाठ में सवका ग्रहण नहीं किया। उसने 
“साहु शरणं पवज्जामि” कह करत्ताघु को गृहस्थ कौ अपेक्षा उचै 
पदपररखारहं। 


जेन धमे मेंश्रावकको श्रमणोपासक कटा गया, अर्थात्‌ श्रावक 
साधु का उपासक होतादहै श्रौरसराधरु उप्तके जीवन मे उपास्य केखूप 
मे रहता ह । उपास्यका जीवन कितना महान्‌ होना चाहिये, यहं 
सोचने का विपयदहं। उपास्य भ्रपने उवासक कै लिये व्याग काण 
सजीव उदाहरण होना चाहिये, क्योकि वह्‌ ही श्रावक के लिए मामं- 
दशेक तथा ध्म-प्रेरकह। वह्‌ ग्रपने उपासकके लिए श्रुद्धा का सवते 
वड़ाकेन््रह। श्रद्धाकोनीवव्यागहूं। जव उपास्य कात्पाग गिरता 
हैतोगृहस्थोको शरदा भौ डगमगनि लगती हं) इक्षत्यागके सम्ब 
मे एकर वात स्पष्टकरदेना चाहतादह्ं। 


कुदं साधक्र वाहूर से ्रपनी वाह्य क्रियार््रो को खूव प्रभाविक 
वना कर रघ्रते ह, किन्तु स्तरण से कपट कार्जआचल नहीं छीडते । वह्‌ 
कोई जीवन का स्वच्छ-पक्ष नहींदै। प्रायः क्रियाक्रण्डी साधर क 
सम्न्ध मे वहूतों को यहो अ्रापत्ति स्हूतोहैकिवेजो वाहुर से दिति 
ह वह्‌ प्रन्दरसे करते नहीं । उनके जीवन करी स्थिति हाथीके दाता 


जमरी व्रन चात्तीरहु.जोखानेमे श्रीर्‌ दिखनिमे शौर रहते हे। 
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साघधक-जीवन मे एेसी स्थित्ति अव्रप्य 
साधक म्रन्तरंगश्रौर वाद्यम एकस्पता र दी | 
मे दम्मन्र्यात्‌ माया का प्रर रोता द जनव्रनत सम तर 
साघरना-मा्गे काश्ञल्य तथा मोक्षमार्गे का विघ्न कदा ६। स्यम 
कोई प्रतिष्ठा कमानेके लिएनहीं दोतार्‌, जो सयक प्रष्यन क 
व्यामोह मे उलक्ञ जाता है, उसे जोदनमे कमी नो वात्म-द्यनं 
हो सकता, यह सिद्धान्त उतना ही सस्य ह चित्तना विः नूं क नाने 
दिन का अ्रस्तित्व। 

वाहुर की विवेक-गून्य, जड़ तथा कोरी ब्रि्राग्नो, स्डवियि प 
परम्पराग्रो का दिखावा माच्रकलेसेश्रात्मा कारस्वस्प नीं मिनत 
यह वात मानने योग्य है, किन्तु जो श्रघ्यात्म -योगी अन गार ञे 
वाहूरकी किसीभी मर्यादाकी श्रावश्यकता नहीं रहती 1 ग्रह साति 
वित्कूल भी स्वीकार करने योभय नहीं ह्‌ 1 यदि अध्यातम-वोनी नाधनः 
भी स्वस्थ मर्यादाश्रो के वन्धनमें रेतो इससे क्वादानिद? पयः 


प्रात्मस्थित व्यक्ति के लिए म्यदामें रहना तो गौर भी प्रधिः 
सरल होता हे । 


~क < #4 
= 4. 


ग्रव्यात्म -योग तथा उचित स्वस्य मर्यादा का वया कोई 
विरोध ह? थदि नदीं तो फिर मर्यादा के प्रति श्रग्रह्धा क्यों? 
मै मानता हूं कि देश, काल, शक्ति तथा परिस्थिति के श्रनुसार मर्यादा 
के पालन मे सवत्र कुं न कृद भ्रन्तर रहता ही ह, किन्तु मयादा की 
सवथा उव्ना तथा अरवहलना सरवेत्र सवके लिये ही भ्रसाघ्य होती 
जन शास्तन के शरणभरूत तथा उपास्य रूप देवता यदि इस पर चिन्तन 
करता शासन के श्रभ्यूदय में उनका योगदान उत्लेखनीय वन सकता 
ठ। भ्राज भी जेन शासन की “साहू सरणं पवज्जामि" यदि इस सूत्र 
मश्रद्धाहुतो उसकाश्राघार साधू कात्याग हीह) @ 


"ककत 
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साधु ओर सम्राजं क पारस्परिक 
सश्वन्ध 
हः 
साधु ओर सभाज के सम्बन्ध 


साधक कोईभो हो-साधुहौ या गृहस्थ उसके घापिक जीवन 
का लक्ष्य केवल श्रात्म-साघना ही, रहता है। गृहस्य होने पर साधक 
यह साधनासंसारमे रहकर ही करता है ओर साधु वन जाने पर 
यह्‌ साघना संसार छोड कर करता है। 

वसे तो साधु-जीवन का प्रधान लक्ष्य मुविति. ही रै, किन्तु संर 
के कुद प्नन्य कर्तव्यो साधुके जीवन मेंगौण रूपसे रहते ग्रौर 
वे सव सामाजिक जीवन्‌ मे उसके प्राथ जृड जाते है । उनसे वचना भो 
कठिन होताद। समाजमें वमं-प्रचार जन-सेवा तथा साहित्य-साधना 
प्रादि कार्याकाभी कृद्धमूल्य एवंस्थने दैही। एेसा लगता दकि 
मुवित के श्रमर्‌ पधिकसाधुके जीवनम श्रव ये स्वकायं ही नहीं रहे, 
विक कर्तव्य ही वन गयेहैंग्रीर वनते जा रहे! कोई भी साधक 
अपने सामाजिकं दायित्वों कौ उपेक्षा करके यदि आगे वद्ना चाहेतो 
वठ्‌ नहीं सक्ताहै। उसे कृ न कू समाज-हिति मे ग्रषनी ग्रमूल्य 
साधनामेसेग्र्षणकरनादही पडतारह। 

यदि कोई कहू किसाध्‌तो प्रात्मार्थी होता है, उक्ता सामाजिक 
कन्तव्यों से च्या मतलब ? मेरा विचार हुश्राजकेयुगमें यह्‌ चिन्तन 
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कदापि समीचोन नहीं कहा जा सकता । वैसे तौ समाज के प्रति कभी 
भी साधक उदासीन हो कर नहीं रहा। भारतीय जीवनके प्रत्येक 
विचार, व्यवहार तथा आचार में किसी न फिसी रूप में सन्तो-ऋषियौं 
तथा मृनियों के चिन्तनका प्रभावरहा हीह श्रौर वह्‌ ग्रवभी है । 
भारत, धमे तथा सन्त का अभिन्न सम्बन्धरहै। ये तीनोंन भ्राज तके 
ग्रलगहुएहैग्नौरनहोदही सक्ते हैँ । भ्नन्यदेशोकीश्रपेक्षा भारतका 
यही वैशिष्ट्य है । 


जो साधक समाजमें रह्‌ कर श्रपने जीवन की समस्त प्रावर्यक- 
ताश्रोंकी पू्तिसमाजसेहीकरता है तो फिर उस समाज के प्रति 
उसके कुच कत्तव्य भी बन ही जति साधु सारी दृनिया छोडदेता ` 
है, मन की सभी इच्छाएं तथा वासनाएं भी वह दछीड सकता है ग्नौ 
इन्हे छोडनेकेलिएही वहु साधना का कठिन मागं ग्रहण करतादहै, 
किन्तु एक अ्रात्मार्थी साघक जीवन कौ श्राव्यकताएं तो नहीं दछोड़ 
सकता । जव तक जीवन है, उसे श्राहार, स्थान तथा वस्त्र तो चाहिये 
ही। जो दिगम्बर हैँ उन्हें भले ही क्स्वकी भ्रावर्यकता न रहै, किन्त 
आहार तथा स्थानतो उन्हं मी श्रपेक्षितहै ही, इससेतो कोई इन्कार 
नहीं कर सकता । श्रावरेयकता मे साधना कौ शक्ति संस्कार तथा 
वातावरण के ्रनुसार न्यूनाधिकता तो हो सकती है, किन्तु कुन 
कं तो जरूरत जीवन में सदा बनी ही रहती है । 


एक अपरिग्रही तथा श्रकिचन साधु श्रपनी शक्ति से अपनी 
ग्रावद्यकताश्रो की पूति का स्वयं. प्रवन्ध नहीं कर सकता 1 उसे इसके 
लिए समाज पर दही निर्भर रहना पडता है । 


उसके इस उद्‌ स्य की. पूति के लिये केवल समा ही नहीं, वलिक 
एक धर्म॑-परायण, सभ्य तथा सु-संस्कारी समाज की भपेक्षा रहती है । 
समाजतो सर्वत्र रहता है; किन्तु कभी-कभी साधक किसी ग्रामया 
नगर मेएकभी रात्रि के लिए ठहरने को तैयार नहीं होता । क्या वहां ` 
मानव-समूह्‌ के रूप में समाज नहीं रहता ? फिर वहां वयो पांच-सात 
दिन साधु नहीं ठहर . सकता ? पूछने पर श्रापको उत्तर मिलेगा कि 
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"वहां क्या ठहर, वहां तो कुद्ध सुविधा ही नही, किसी प्रकार कौ श्रन्‌- 
कृलता ही नहीं । ठह्रे क्या ? 


५ 


प्रनृकलतासेसाधुका तात्पयं होतादहै कि संयम-निर्वाहु के लिये 
वहां साधन उपलन्ध नहीं है, क्योकि लोग उनके श्राचार-विचारकी 
मर्यादाश्रों को जानते नर्ही। जो लोग उनको समक्षते नहीं वे उनका 
सन्मान क्या करेगे { जहां आवश्यकता कौ पूर्ति भी नही होती वहां 
से सम्मान क्या सिलेगा? 


इस चिन्तन से यह्‌ तथ्य श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है किएक 
मासमार्थी साधुको भी अपने साधनामय जीवन की रक्षा के लिये 
समाज के धर्म-संस्कारो की रक्षा करनी पड़तीरहै। बाहर के सव सुल- 
साधनतोसमाजका वाह्य वमव हैँ, किन्तु श्रहिसा तथासत्यकेरूप 
मे मिले हुए संस्कारदही समाज का श्रास्तरिक वैभव होताहै। श्रहिसा 
जीर सत्यही मानवता के मूलभूत सिद्धान्तैः । ये सिद्धान्त जिस समाज 
के जीवन मे जितने गहरे प्रतिष्ठति होते हैउस समाजमें प्रेम मत्री सेवा 
तथास्यागकेरूपमें मानवता के तत्व भी उतनेही सुदुद्ृहो कर वंठ 
जातिरद) जहां एेसा समाजहोता है वहीं साधु विचरतारहै, ठहूरतारहै 
तथा रिक सकतादटै। फिर साधु केसे कहु सकता है किं उसका संमाज 
से कुछ भी सरोकार नहीहैः 


श्राजजोक्षेत्र हमारे सामने हं कोई यहन समन्लले किवे सदां 
सेणेसेहीथे। उनमें वहतसे तो श्क्षेव्रहीये। पूर्वाचार्योको उन्दँ 
क्षे वनाने मेँ अपने सुखो को ब्राहुति देनी पड़ी है, वड़-वड़ कण्ट उठा 
कर उन्दने श्रापके लिवयेस्वगंके द्वार सोलह! मेरे कहने करा तात्पयं 
यह्‌ है किजिनक्षेत्रोको भ्राज श्राप स्वगं समञ्च करवट हवे उर 
ग्राचार्योकेरपरिश्रम काही मधुर फलरह। जहां उनको स्थान नहीं 
भिलता था वहां श्राषको वड़्‌-वड़ महल भिलरहेर्है, जिनक्षेधोमें 
यर्म-संस्वारनदहोनसे उन्हें कमी पानीका गिलास भी नहीं मिलता 
या वहं श्रापके निष्‌ श्राजदूवके घडे भरे रहते रह । जिन स्थानों पटू 
धर्म-प्रचारक वमविार्यं को श्माक्रोय एवं भयंकर परीपह्‌ सहन करने 
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पड़, वहां भ्राज हजारों लोग श्राप का जयनादोंसे श्रभिनन्दन करने 
के लिये कृ ही घण्टो मे एकत्रित हो जति दै। क्या यह्‌ सव धमे- 
प्रचारकेविनाही हौ गया? नहीं! यहं सव प्रचारसे ही सम्भवहो 
सक्ता । 


क्या वे धर्मोद्योत करने वाले धर्मं-गुरु ्रात्मार्थी नहीं थे। क्या 

यह्‌ सब किसी जादू के उण्डेसेहो गया? नहीं एसा कुद न्हींथा। 
इसके पीले उनके तप-त्याग, धेये तथा सहिष्णता का ही चमत्कार था। 
इसी आत्म-वल के सहारे वे श्रक्षत्रो को धमे-क्षे्ों में बदलने मे सफल 
हुए । यदि उन्होने मी एसा सोचाहोता कि हम तो भ्रात्मार्थी है हमने 
तो आत्माके कल्याणक लिये. ही धर-वार छोड़ा है, हमे समाजसे 
कव्या मतलव ? श्रपने रामकोतो अपनेसेही मत्तलवदहै। मेगा विचार 
है फिरग्राज हमारे लिए भी इस धरती पर कु नहीं होता । जो समाज 
सेसव कुले श्रौर समाजको कुच नहीं दे, मेरे विचार में वह्‌ आत्मार्थी 
नही, बत्कि स्वार्थी है] 


वैसे समूचे जेन समाज काभार प्रायः व्यागी वगंपरही रहता 
है, किन्त स्थानकवासी समाज तो श्रौर भी अधिक साधु-सन्तों पर 
निभेरहै। साधुही समाजकीश्रद्धात्तथाप्रेरणाकासोतदहै। कोरईभी 
धामिक एवं सामाजिक कार्यं हो, साधू-समाज की प्रेरणा तथा उप- 
स्थिति के विना वहु वेग तथा बल नहीं पकड्ताभौरनदही वहस्ोभा 
तथा साफल्य से मण्डित होता दै। साघु-संस्था का जेन-शासन में 
प्रवद्य ही एक महत्त्वपूर्णं स्थान है, किन्तु यदि साधु स्वयं ही अपने 
स्थान के महत्व एवं गौरव कोन समज्ञे तो फिरक्याकियाजाये ? 
यदि समाजके प्रति वफ़ादार रह कर वह श्रपने क्त्यं के प्रति सजग 
रहै तो इसमें उसका तथा शासन दोनोंका ही भला हो सक्ताहै। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 
युवा पीढी के लिये मागंद्शन-- . 


ग्राज हमारे सामने सबसे बड़ा प्ररन यवापोदीकादहै। सभी 
सन्तएेसा कते हुए सुने जाते हँ कि युवा-वगे धमेसे विमृख होता 
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जारहाहै। धर्म तथा धरमै-गृर्थों पर उसकी श्रा दिन-प्रतिदिन 
धरती जा रहौ है । भैं पुना चाहता हं कि क्या यहं सव दोष उन्हीं 
काहीदहैयाङस्दोषको जन्म देने मै किसी श्नौर का भीदौष है? 
ह तक मेरे चिन्तन का निर्णैयहै नै उस निर्णय के बल पर दूदृता 

ते कह सकता हू कि युवक-जीवेन को धमं ते विमुख करने मे धमं 
के कर्णधासेकामी काफी दोषदहे। 

भाज का युवक समाज पहले जसा नहीं स्टा। उसके पास शिक्षा 
तकं तथा चिन्तन की पर्याप्त शवित है । उसके हृदय मे धर्म को समन्षने 
का उत्कट श्रौस्सुक्य भी है 1 उसे भो जीवन मे सुल तथा शान्तिपाने 
की सदैव कामना रहती है गनौर वह सदैव उसको खोज भी करतादहै। 
यदिद धर्मके क्पे शान्तिका ठीक मां मिल जाये तो यह्‌ उस 
पर चलने के लिथे अवदय तैयार हो सक्रता है, किन्तु इसके लिये धर्म- 
गुरुप्नो का भी यह्‌ कतव्य वन जाता हैकिवे इस दिलामें उन्हे ठीक 
मागे-दर्शन दें । | 

युवाम अपने सन्मुख धमं का गरादक्षं भौ यथार्थं ल्पमें देखना 
चाहता है । कथन ग्रौर करनी का अन्तर उसे पसन्द. नहीं । केवल 
न्त्व -वचन' कहकर गुरु का कृपार्जन वह नहीं कसना चाहत) । श्रपने 
धर्म-गृरमें वह्‌ कुष देख कर दी सिर बुकाना चाहता है, उसकी 
कोरी व्रातो के ग्रे नहीं! कोरो वतिंतो कोई मी वना सकता ईः 
उससे श्वद्धा जमती नदीं, वल्कि जमी हृद भ्ास्या की जृ भी उखड्‌ 
जाती हू) 

आजके युवक को उसके प्रदनो का माघ वैज्ञानिक तथा 
आुनिक ढठगसै देने कौ आवंदवकता है, यदि वह्‌ यहं समज्ल जायेकि 
धथ उसके लिय ब्रहती काम की चीज ट धर्म कोई परलोक का 
श्रालोक ही नदी, वस्वि वह्‌ इस धरती की दिव्य तथा श्रमर ज्योति 
दैजो दहर मानवको उत्तवे सकय वेश्नोरले जानि मे उसकी सदेव 
सदहायना कस्ती द, यदि उसे पता हो क्रि घर्म मं मानव-जीवन की 
निनी ही उक्षन तवा समन्वान्नो का समान [निहित टृ, तो फिर 
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घमं से विमुख युवावरगे भो घम के उन्पुख हये सक्ताद्धै। मेन वित्रा 
हैकियुवापीदी को घ्म को श्रौर मोहने क मदिस्यदूण वय मै 
न्रासार्थी षन्तो के हौ उच्चाद्् ्रथिक उपयोगो कन नक्तद । वरि 
वे महापुरुष ही इस पुनीत कर्तव्य ते दूररहगे तौ दर्‌ धते धन्त भर 
घर्म, ददन तधा संस्कृति को रक्षा कौन कर्णा? 


हिसा के प्रचार फौ बावर्यरता-- 


हमारे सामने दूरा प्ररन प्रहितादेः पार्‌ एवं प्रार्‌ फा ; 1 
भौतिक युग जवमभी बता वह्‌श्रषने साप हिना का सनिपपि ॐ 
करहीभ्रातादै। कंसे? यह्‌ जरा मप्तमे कीच । 

ग्राज के भौतिक विज्ञान ने नये-नये मुव-नाध्रनो तरे जयने श 
सुसज्जित कर दिया है 1 यह्‌ एक प्रकार से जीवन का परिग्रर्‌ 1 
परिग्रह्‌ से सद्ाहीजीवनमें रागन्ढेप का प्रचैण दता । गागन्धष 
ही संघषे का मूल वनते हँ श्नौर अ्चान-मूलयः संयधे का पररिपमम 
हिसाके खूपमेहौ प्रकट हुभ्रा करतादै। श्राज जौचनं प्रोर्‌ जगः 
मे यदि सुखकेसाधनवदेरहै, ताह्सामी श्रवप्य चटी, एस चध्य 
को कोई भो इनकार नहीं सकता । 

जीवन में यदि आजसुख एकदै तो दव सौ गृ मनुय 
कौ ्रखकेसामनेहग्रौरदुःखकर्म-मोगके गोदाम मंपटे रहते द्। 
जव एक सुख जाताहै तो फिर सी दुःख सामने श्राकर्‌ वड़ेटो जा 


[पि (न 
ग्वड्ट्‌। जात द्‌] 
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जीवन को दुःख-मु्त बनाने तथा उसमे सच्चे मुवकी प्रतिष्ठा 
करने के लिये भौतिक-विज्ञान के साथ-साथ ्रात्म-ज्ञान की नितांत 
भ्रावदयकता रहती है। मन को इच्छापं इन्द्रियों के विपय तथा रीर 
के समस्त क्म यह्‌ सव भौतिक विज्ञान रही समाविष्ट हौ जते 
भौर श्रात्मा कं सत्य-मूलक चिन्तन को गणना ्आत्म-विज्ञान में टोती 
है । जिसके मन में सत्य-चिन्तन की एक भी रद्मि नहीं उपे कोरः 
भी भौतिक साधन सुख नहीं दे सकता । क्षणिक सुख के वाद उसकं 
ध काली घटापुं खाने गती ट1 सुख तो मानव को 
पर हौ मिलता दहै। त्रात्म-ज्ञानके रभाव में हदय 
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मे जोग्रज्ञान रहता है जैन-धर्मं की शाख्लीय भाषा मे उसे ही मिथ्यात्व 
कहते है । यही मिथ्यात्व हिसा का मूल है। | 

यदि महावीर तथा बृद्धकेयुगमेहिसाभथी तो ्राज भी हिसा 
कृ कम नहीं है । जीवनके प्त्येकक्षे्रको हिसा ने किसी न किसी 
रूपमे प्रभावित कररखाहै। हिसा प्रहिसा-प्रधान संस्कृति के लिये 
एक बहुत बड़ा खतरा है! भगवान महावीर तथा वृद्ध ने ह्माके 
विसेधमे जो अभियान श्रारम्भ किया था, उसी तरह के अ्रभियान 
कीश्रावश्यकता आज भी प्रतीत हो रहीदहै। जौ आत्मार्थी साधू 
केवल श्रात्म-कल्याणकी ही बात करते हैँ उन्हं भच्छी तरहं समन्च 
लेना चाहिये कि जैसे श्रग्नि की लपटों मे कमल नही खिल सकता, इसी 
तरह हिसा की भडकती ज्वालाओं मेँ बैठ कर कोई भी साधक ब्रात्म- 
साधना नहीं कर सकता । क्या जैन-शासन का त्यागी वग इस तथ्य 
को कभी समञ्लने की कृपा करेगा ? 


समाज के कल्याण के लिये महात्रतों की आहति नहीं देनी 


नै एक बातत यहं स्पष्ट कर देना चाहता हं वह यहे है किमेरी 
लेखनी. का यह तात्पयं बिल्कुल नहीं है कि साधक समाजोदढार तथा 
घर्म-प्रचार की ज्योति जगाने कै लिये अ्रपने -महात्रतों कौ ही आहुति 
देदे। ेसा करना भी: कतव्य के सामने. जीवन के प्रधान लक्ष्यको 
सर्वथा उपेक्षा होगी, क्योकि भ्रपने अन्तरद्ध कौ ज्योति को बुञ्ञाकर कोई 
भी व्यक्ति दूसरों के मन मे ज्योति नहीं जगा सकता, किन्तु जौ साधक 
केवल रूदिग्रस्त हो कर सामाजिक कर्तव्यो के प्रति उदासीन रहते है 
उन दै उचित नही समञ्चता। मतो क्या कोई भी वृद्धिमान्‌ उन 
ठीक नहीं कहिगा । 

जीवने भर्यादातो रहनी ही चाहिये, किन्तु दुख उस समय 
होता है जव कि स्वस्य मर्यादां के स्थान पर केवल रूढिवाद का ` ही 
ग्राधिपत्यहो जाता है. एक स्वस्थ मर्यादा कर पील विवेक श्रौर 
चिन्तन का वल रहता है नौर रूढि के -पीले रहता है अविवेक ्रौर 
केवल कदाग्रहु। रूढियों कां व्यामोह नतो संयम कं लिए ग्रौरन 
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भ्रात्स-कलत्याण के लिए हितकर होता हिश्रौरन समाज के लिषएही 
वह्‌ उपयोगी बनता है । आज समय काफी वदल चुकादटै। देशकाल 
के अनुसारं जड़ रूढिवाद के स्थान पर स्वस्य मर्यादावादकी स्थापनां 
करने की नितान्त मावद्यकता है । वे रूढियां क्या-क्या हैँ श्रौर उनके 
विकल्प रूप से मर्थादाएं क्या-वया ग्रौर कंसी-कंसी होनी चाहिये ? यह्‌ 
निर्णय देना मेरा काम नही है, यह्‌ कामहै समाज के क्णंधारोंका। 
यदि समय रहते वे चेत गए तो इससे शासन का काफी हित हो सकता 
है) नहीं तो हमारे हित तथा श्रहितत का निर्णय आने वाले समयको 
करना पड़गा, किन्तु तव शासन कं महापुरुषों की महानता तथा दुर- 
दर्शिता का क्या मूल्य रह चायेगा ? कुद नहीं । जो साधक समाज 
के दवारा मिलने वाले सुखो से उपर नहीं उर सकता, वह्‌ समाज के 
परति श्रपने कर्तव्यो से दूर क्यों रहता है ? युगके इस प्ररन का हमें 
उत्तर भी देना होगा। 
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सामाजिक जीवने श्रप्रण-वर्ग का 


सवच्चि कर्तव्य 
` ॐ 
भारतीय संस्कृति मे साधुः के पदको भ्रत्यन्त सस्भान एवं आदर 
कीद्ष्टिसे देखा जाता है। समाजके प्नभ्युदय में उसका स्थान 
दायित्वपूणं एवं महत्वपूणं है । मानव-समाजमें यदि वैभव का कु 
स्थानहैतो विचारोकामूत्यभो कुंकम नहींहै। व्यक्तिकाघरतो 
बड़ा हो, किन्तु विचारयञ्चैन हौ, मनुष्य के वस्त्र तो सुन्दर हों, किन्तु 
उसका सरीर सुन्दरन हो, व्यविति का अन्य सव कूं सरस एवं चित्ता- 
कर्षक हो, किन्तु उसका चिन्तन मधुर एवं हितकर नहो तो सा 
व्यवितन तो भारतके प्राध्यात्मिक जगतमें महान समञ्चाजाताहेग्रौर 
नही उसे भ्रपने लौकिक जीवनम कमी शान्ति नसीव हो सकती है। 
विचार मनृष्य के व्यवहार तथा श्राचार कौ बीज-शक्ति है, 
क्योकि समाज का समस्त कमं-चक्र व्यक्ितिके विचारोंकीषुरीपर दही 
चलता है। । 
विचार जीवन की श्रान्तंरिके शक्तिरहं) राति श्रपने प्रापर्मे न 
ग्रच्छी होती है मौरनवबुरीदही होती दै, यह्‌ सव उसके उपयोग पर 
निर्भर करता है । उपयोग व्यक्ति के चिन्तन पर प्राधारित होतादहै। 
सत्य-चिन्तन से शक्ति का सदैव सदुपयोग ही होतादै अर असत्‌ 
चिन्तन से व्यक्ति श्रपनी शवित का दुरुपयोग करता दहै । एक चिन्तन 
से स्वगं का एवं दूसरे चिन्तन से रौरव नरककाद्वारसुल जाता है। 
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स्थग रौर तरक के दृश्य मानव के हूदय-पटल पर सदव वनते तथा 
विगङ्ते रहते है, किन्तु जिसमे मनुष्य का मन स्थिरहोजाता है वही 
उसके जीवेन कारूपवन जाता भ्रौर उसके भावी जन्सका प्रारूप 
भी वहीसेतेयार हो जातादै। 
एक श्रेष्ठ समाज की वीज-शकिति भी एक श्रेष्ठ जीवन है, जसे 
सिन्धु विन्दुकाविरादट्‌ सूपहै,वेसेही समाजभी मानव जीवन का 
एक विक्लालसरूपदहीरहै । व्यक्तिमेसेही समष्टिका उदय होता है] 
व्यवित जव विगड़तादहैतो समाजमभी चिगडने लगता है श्रौर जव 
व्यित सुधरताहैतो फिर समाज भीसुधारकी ग्नोर गत्तिकरने लग 
जाताहै1 जसे गिनतीएकसेदोभ्रौरदोसेतीन की ग्रोर जाती है 
ग्रोर फिर क्रमशः जगे वदती है, ठीक इसी तरह प्रगत्ति एवं निर्माण 
भी व्यवित्तस्े ्रारम्भे होकर फिर धोरे-धीरे समाज में व्याप्तहो 
जत्तिहं। केवल निर्माण ही नही, बल्कि व्यवित का पतन भी समाज 
का पतन वन जाताहै। 


भ्राज समाजमेजो कृं भी श्रवांदछनीय है वह्‌ कोई देव-कृत या 
ईदवर-केत तो नहीं है ? प्राखिर यह्‌ सव मनुष्य-कृत ही तो है । मनुष्य 
-जव प्रासुरी वृत्तियों का शिकार दहो जाता है तो उसका स्वाथ उसे भ्रपने 
पाथिव्‌ पिण्डमे ही सीमित्त करदेताहै। उस समय व्यविति के लिये 
ग्रपने ब्रह के सामने सारा संसार नगण्य प्रतीत होता है । जिसके जीवन 
म ञ्रपना सुख प्रधान वन जाये, वह्‌ दूसरे के सुख की फिर वित्कूल 
परवाह नहीं करता ! एसा व्यक्ति दूसरे के सुख-साधन छीन कर भ्रपने 
कोही सर्वाधिक सुखी वनाने के स्वप्न देखने लगता है । यहीं से म्रन्याय 
तथा लोषणकाश्री गणेश होता दहै । जव समाज का प्रधिकाँश वग 
असुरी पथकाही पथिक बननजाताहैतो समाज का देवी पक्ष निर्बल 
जाता ह । एेसी स्थिति मे सारे समाज कौ शान्ति खतरे मे पड़ जाती 
` 2.1 
` समाजके दैवी पक्ष को.सवल बनाने कै लिए उक्षके श्रन्तस्‌ में 
करीडारते श्रासुरी वत्तियों का उपशमन तथा दमन आावदयक हौ जाता 
है । यह्‌ कायं मानव-जीवन मे सव से श्रधिक महत्वपूणं है, किन्तु दुःख 
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एवं खेद इस बात का है कि उस की कायं-सुची में दस काय| का को 
उल्लेख तक नहु रहता । जीवन के श्रन्यान्य कृत्यो मै. रत॒ मानव जव 
ग्रान्तरिकं जीवन के विशोधन को उपेक्षाकरफे चलता तो फिर 
उसके समुचे जीवन पर प्रासुरी भावनभ्रोका दही ्राधिपत्य हो जाता 
है । एसे मनुष्य के कमे-कषेत्र मे फिर कहीं भी. दिव्यता का दक्तेन नहीं 
हौ पाता। सुख के नन्दन-कानन मे जाने की बजाय वह्‌ दुःखों, कष्टों 
तथा संकटो की मरुभूमिमे ही पहुंच जाता है) श्राज सर्वत्र मानव- 
जीवन का र्चाद दुःख एवं अशान्ति के काले बादलोंसे श्रावत है। 
यह्‌ उसके श्रपने कुकर्मोका हो कफल है! इसमें ईश्वर का या किमी 
भ्रन्य देवी शक्ति का कु्भी दोषनहींहै? दोषरहै मनुष्य के श्रपने 
्रविवेकका। भ्रविवेक्‌ मनका श्रन्धकार्‌ है। अन्धकार में व्यवित 
भटकता है श्रौर ठोकरं खाता है। भटकना कोई चलना नहीं होता| 
विवेक-पूवेक धीरे-धीरे चलकर तो मनुष्य श्रपने लक्ष्य पर्‌ पहुंच जाता 
है, किन्तु जोवन मेंइधर-उधर जीवन भर भटकने वाला कदापि अपनी 
मंजिल पर नहीं पहुंच सकता । 
 . विवेकं प्रन्तर्जीवन का प्रकाश है। जबकि पण्य भौतिक जीवन 
की.क्षणिक चमक है । किसो पुण्यश्लौलके पास जोवन के सब सुख- 
साधन तो रहते है, किन्तु उसके श्रन्तरङ्क मे विवेक को एक किरणमी 
नहीं होती । भ्रविवेक कौ स्थित्िमेंसुखकेसाधनमो दुःखके साधन 
बन जाते है । एेसा कंसे हो जाताहै? इसके लिए एक उदाहरण देना 
` उपयुक्त रहेगा । । 
एकःकमरा है, उसमें मेज कृ्ियां तथा भ्नन्य फर्नीचर पड़ा है । 
वहु कमरा सख के समस्त साधनों से खूब सुसज्जित दै, किन्तु यदि-उस 
कमरे में प्रकाश के लिये एक सिदट्री का दीपक नहीं है तो गहन अन्धकार 
-में कोई भी व्यवित किसी मेज याकृर्सौसे टकरा कर लुढ्क सकता 
है श्रौर उसकी किसी भी प्रकारकी शारीरिक हानि हो सकती है । एेसी 
स्थिति में सृख-भोग का साधन दुःख-मोग का उपकरण बन जाता है । 
ठीक इसी.तरह्‌ जीवन युख के रंगारंग साधनों से खूव अलंकृत 
हो, पर यदि मनुष्य के हृदय मे विवेक-दीप की एक क्षीण शिखा तक 
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भीनहोतो जीवन का वह सुख कभी भीदुःखमे परिणत दहो सकता 
है । शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि--"“एक वैश्वशील व्यवित 
की अपेक्षा एक व्िवेकशील गरीब आदमी अधिक भच्छा ह, क्योकि 
वैभवलील कभी भौ अपने अविवेक के कारण प्रत्‌ मार्गं पकड़ सकता 
है, किन्तु विबेकशील गरीव व्यवित अ्रभाव-ग्रस्त होने पर भी कमो 
प्रसत्‌ पथ का ग्रहृण नहीं करता 1 ज्ञान श्रौर चारित्र का भते दही जविना- 
भाव सम्बन्धन हो, किन्तु विवेक श्रौर धर्म सदा श्रभिन्नहौी रहत ₹ह। 
इसकी पुष्टि मे एक सुन्दर दोहा स्मृति-पथपरभश्रारहादहै। वह्‌ कु 
इस तरह है-- 
धर्म न बाड़ी उपे, धमं न हाट विकाय। 
घमं विवेक ते ऊपजे, जो करिये सो पाय ॥ 
दोहा सरल दै, कोई भी इमे सुगमता से समन्न सकता है । इसका 
सारइतनाहीरहैकि घमं को साधना विवेककी ध्रस्ती पर ही होती 
है । विवेक श्रीर ्रात्म-विया अ्रन्योन्याभित हँ । विवेक के विना आत्म- 
विद्या कदापि सम्भव नहीं मौर मार्म-विद्या वह्‌ तल हं जो विवेक की 
ज्योति को स्व॑र प्रञ्ज्वलित रखता है ! आत्म-विद्या से व्यवित आमा 
के सच्चे स्वरूप को सम्षने लगता है ! भनात्म-तत्व की भौ उसे परख 
होने लगती है ! मानवके श्रासूरी मावो तथा उक श्रन्तस्‌ के विकारों 
कौ जीवन ग्रौर जगत पर क्या प्रतिक्रियाहोती है? इसका भी उसे 
वोध होने लग जाता है । ्रात्म-विद्याके दर्पण में व्यवित को श्रपने 
अन्तःकरण को छवि यथाथ ङ्प मेँ नजर प्राने लगतीदहै। वास्तव में 
यही जीवन में विवेक का उदय है। यह जीवन की श्रत्यन्त दुर्लभं 
उपलब्धि है, जसे.कि शास्त्र कटता है- 
चिप्पं ण सक्केद्‌ विवेगमेञ' 
प्र्थात्‌ विवेक जीवन में कोई यही नदींमिल जाता, इसे पाना 
कोई सरल काम नहीं है । विवेक जन्म-जन्म की उपाजित विद्या का 
नवनीत-पिण्ड है । यह्‌ व्यवितिके मनकोसत्यकी गोर मोड़तादहैश्रौर 
सत्य ही आत्म-सावना का केन्द्र-विन्दुःहै। इसकेन्द्रमे जब मतुष्यको 
श्रदधादृढ्होजातीदहैतो वह्‌ जासूरी .वृत्तियों तथा भीतर.के विकारों 
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से मुक्तौ जाताहै) मुक्ति की इस साधना को लोकव्यवहार में. धरम 
कहा जाता है । . धमं कोई प्रदशंन कौ चीज नहीं, वह अआत्म-दशेन कौ 
आध्यार्थिन्ते कला है । आत्मा के अनन्त साम्राज्यकी यहु चाबी हे, 
जो इस चाबीकोखोदेता है वहु आत्मा कै श्रानन्दमय लोक में कभी ` 
भी प्रवेश नहीं कर सकता । 


धसं स्वयं का स्वयं पर अनुशासन है । जो सदव इस श्रनुंशासन 
मे रहता है उस पर श्रनुशासन रखने की किसी को भी. ग्रावर्यकता 
नहीं पड़ती । इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ महावीर की यहु वाणी कितनी 
मामिकहै। ८ धः 
-वरं मे अप्पा ` दन्तो, संजमेण तवेण य । 
माहु पर्योह्‌ दम्मंतो, बन्धर्णोह हेहि य ॥ 
बन्धन तथा यातना से श्रन्य द्वारा दमंन..की अ्रपेक्षा संयम तथा 
तप से स्वयं अपना निग्रह्‌ कर लेना श्रेष्ठहै। | । 
जो आत्माधीन है वंहही पृर्ष स्वाधीनहोतादहै, वह्‌ संसार में 
स्वतन्त्र विहार करता है, किन्तु उच्छुह्कल कभी नहीं हौता। जोहर 
जगह ्रौर हूर समय जागृतःरहता है श्रौर जिसने संयम को ही जीवन 
का महामन्त्र समनज्च लिया है, उसे किसी शिक्षातथा उपदेल को भो 
आवरयकता नहीं रहती । अ्राचाराद्ध सूत्र मे भगवान महावोर का.यह्‌ु 
निम्न सूक्त कितना सारपूणं है-- 
उहेसो पासगस्स नत्थि--उपदेशः पश्यकस्य नास्ति । ` 


श्र्थात्‌ यथाथ -द्रष्टा श्रात्म-योगी के लिये उपदेश्च की आवश्यकता 
नहीं होतो । 
इस सुक्तमे जीवन के जिस शिखर कीं ओ्रोर संकेत किया गया 
है वहां तक पहुंचने से पूर्वं साधक को कितने ही आचार्यो के उपदेशो 
`को ्िसैधार्यं करके धमं की साधना करनी पड़ती है । विघ्न-वाधाग्री 
के पाषाणोंको हटा कर बड़ीदेरके बाद साधक. ्रात्मा.केः शिखर 
पर पहुंच.कर सत्य-द्रष्टा वनता दै । -घमं के उस्र लिखर पर भ्रासीन उस 
महामानव को देखने के लिए लाखों -आंखें -ख्रातुर बन कर खड़ी र 
है । करोड़ों कान उसका उपदेश सुनने के . लिए वेचन हो जातें 1. मला 
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एेसा षयो ? यह्‌ एक रहस्य दै श्रघ्यातम-जीवन का || द्मे कोभ ध्यात्म- 
परुष ही जान सकता है, किन्तु फिर भदो शब्दा म इष ल देता 
हुं ! एक श्र्यात्म-योगी की श्रात्मा समुद्र के समान. ट्‌॑ती ई, उत्तमे 
से ज्ञान के वादल उठते हश्रौर उन वादलोंसे जो उषदेलामृत्त वरस्ता 
है वह्‌ सचमूच अलौकिक होता हि1 उस उपदेश कैः श्रनवरत सिल्चन 
से मनुष्य जगत की ऊपर मनोभूमियां भौ उव चन जातौ हं । 

श्रात्मा का प्रत्येक साधक सवसे पहले सयं को वदल कर्‌ स्वयं 
को ऊंचा उत्ता ह! उसके पदचात्‌ हौ वह्‌ समाज कै मञ्चपर 
ग्रवतरित होने का अधिकारी होता है। प्ता दी तराघक्तत्तमाजके 
आचार श्रौर विचार फे विपय्‌ मे नव चेतना लाकर उसका कावाकरत्प 
कर सकता है । 


जीवन मे केवल परिवतंन ही पर्वाप्ति नही, कन्तु ह्र एकः पररि 
वतन के साथ श्राचारश्रौर विचार का उध्वं दिशा कौम्रोर मृष्ना 
भी श्नावश्यक है ! जिसका विचारं श्रवनत्तिकीभोरजारहाटो उसका 
प्राचार भी उसके विचार का श्रनुस्तरण करता हुग्रा रस्तातलमे पहुंच 
जात्ता है) प्रश्न हो सक्ता कि व्यवित्त का विचार ऊर्ध्वं गमन कम्‌ रहा 
है, या उसका भ्रधःपतन हो रहा है, इसका ज्ञान एक साधारण व्यित 
कोकंसे हो सकता है ? इसका उत्तर केवल इतनाहीरहैकिर्वसेतो 
रत्येकं व्यित का व्यवहार उसके श्रन्तरद्धका दर्पण होता है, किन्तु 
जवे मनुष्य के जीवनम दम्भश्राजताहै तो उसके व्यवहारके दर्पण 
मे भी उसके हृदय का वास्तविक चित्र शीघ्र नहीं उतरता। हां समय 
पाकर वह्‌ भौ सरामनेश्राजाताहै। किन्तु यदि व्यवित्त थोड़ा चिन्तक 
हो तो वह दूसरे के चित्त का चित्र जल्दी ही देव लेता है । इस सम्बन्ध 
मे एक उदाहरण देना भ्रच्छा रटैगा । 


मोक्ष-माग का एक साधक है. उसके पास मिहटीका एक पात्रहै 
न करने के लिए । साघना के कुद वर्षो के वाद उसका मन वदल 
गया 1 उसने भिर का पात्र द्योड़ दिया ग्रौर रजत-पा्रमे खाने लगा। 
यदि उसके विचारों की ऊर्ध्वगति होती तो वह्‌ मृत्तिका-पात्र को द्योड- 
केर करपात्री वन जाता 1 यदि वहु रजत एवं स्वरणं - पात्र की रोर 
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बढता है तो यह्‌ उसके विचार-जगत की प्रत्यक्ष श्रधोगत्िदहीहै। भले 
ही वह श्रपने समभाव एवं श्रनासवित-योग के श्रावरण मे अपने मनः. 
दौवेल्य को पाने का प्रयत्न करे किन्तु यह्‌. कोरा बुदधिवाद ही. 
होगा, यथार्थवाद नहीं । एसे लोग वस्तुतः भौतिकता के धरातल पर 
जड़ होकर ही समाज-सुधार एवं जन-कल्याण की बाते किया करते 
है, किन्तु भौतिक जगत के सन्देश श्रात्मा तक पहु चाने मे म्रसमर्थं होते 
हैँ । केवल अध्यात्म-शिखेरों पर स्थित होकर किये गए उद्घोष ही 
जन-मानस को वदल कर उन्हं श्रासुरी विचारों से मृक्तकर सकते है 
रोर समाजके प्रांगणमेवे विद्या विचार प्रौर विवेक काश्रालोक 
विखेर कर उसे अभ्युदयकीगश्रोरले जा सक्ते है| | 
जेन-शासनमे मी सेयम एवं तप के साधक कोर कम नहीं, 
बल्कि जेन-जगत के साधु संयम तथा तपकी साधना मेंसारीदुनिया 
मे प्रसिद्ध द, किन्तु संयम के श्रग्रहूत भी संगठन एवं अनुश्षासनके 
प्रभाव में सामाजिके जीवन मेँ सबसे पीट खड्‌ हृए मालूम होते है । 
प्राज श्रावश्यकता है समाज को सच्ची विद्या का स्वरूप बताने 
की श्रौर उसके अ्रन्तस्‌ को सद्विचारों से खींचने की ओर सबसे अधिक 
जरूरत है उसके जीवन में विवेक की प्रतिष्ठाकरनेकी। मेराश्नपना 
विश्वास किजोकाम बड़े-बड़े स्कूल श्रौर कालेजो की रिक्षासे नहींहो 
सकता, वह काम त्याग के ग्रादशे सन्त लोग उपदेश हारा श्रवर्यकररं 
सकते हैँ ! संयम जोवन की भ्रमूट्य निधि है । यदि उसके साथ प्रतिभा का 
योगहोजयेतो उसका मूल्य भ्रौर भौ बढजातादहै रौर यदि प्रतिभा 
श्रपनी लेखनी तथा वाणी द्वारा सत्यः कौ शालीन. ढंगसे प्रस्तुत करने 
म समथंहोतो वह प्रतिभा संयम का शुङ्खार बन जातीहैभ्रौर वह 
श्रपने कर््तव्यके प्रति भी सदेव सजग रहतीहि। यदि समाजका 
तपस्वी त्तथा मनीषी वगं व्यथं के मतभेदों तथा संघर्षो से ऊपर उठ 
कर जन-हूदय को सम्यक्‌ दिशा-दशेन देने के महत्त्वपूर्णं कायं में श्रपने 
मनोयोग को केद्छित करे तो यह-समाज की तथा राष्ट की सबसे बड़ी 
सेवा होगी श्रौ र-श्राने वाले समय के. इत्तिहास में उनके नाम का स्वर्णा- 
क्षरो मे उल्लेख होगा 1. :. ५ ९3 @ 
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जेन-ङासन का जाक्ति-केन्द्र : 
: जयवन्त श्रमरण-वृन्द 
@ 


साधु जीवन ओर आचार-पक्ष 


साधू-जीवन में श्राचार का वहुत ही महत्वपूणे स्थान है। साधु- 
जीवन के श्राचार-पक्ष को श्रच्छी तरह समन्ते के लिए यहु 
स्मरण रखना चाहिए कि त्रतों का स्वीकार एवं ग्रहण मात्र ही भ्राचार 
नहीं, वत्कि व्रतो का मन, वाणी एवं शरीरद्वारा भाचरण ही आचार 
कोजन्मदेतारै। ्राचारकौ भूमिका पर ्राकर ही साधु गृहस्थी 
से वड़ा एवं ऊंचा माना जाता है । सावु-पद हारा उपलक्षण से साध्वी 
रशब्दका भी ग्रहणो जातारहै, क्योकि स्त्री म्नौर पुरुष मे बाह्य भेद 
होने पर भी उनकी आत्मामं कोई भेद नहँ होता प्रौर जिस आचार 
को साधू-साध्वी ग्रहण करते हैँ वह भी समान ही होता है, इसलिए 
साधुत्व की भूमिका पर साधु तथा साध्वी मे अन्तर नहीं माना जाता। 
एकही मामके दो पथिक एकही लक्ष्यको लेकर एकही अ्राचारकी 
पगडण्डी पर वे निरन्तर श्रागे बदृते रहते हैँ क्षुद्र से विराट्‌, लघूसे 
महान्‌ तथा-ससीमसे भसीमकी प्रोर। 


यह्‌ बातमै उनसाधकों कौ कररहाहजो श्रपने श्रात्म-लोक 
मे ग्रपने प्रति सच्चे एवं ईमानदार है, जिनके कण-कण में सरलता 
कावासहैभौर अ्रपने गृहीत त्रतोमे जिन्हे पूणं निष्ठादहै, जिनका 
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हृदय दि्ा-सुचक यन्तकी सई की तरहतदा आत्माके ध्रवपर 
केन्द्रित रहता दै, भ्राचारही जिनके जीवन की श्रात्मा है, जिनके 
प्रन्तरद्धं रौर बाह्यम सदैव एकरूपता रहती है, जो दम्म प्रद्शन 
भ्रौर आत्म-वञ्चना से सदैव दररही रहते है, एेसे भ्राचारवान्‌ साधू 
साध्वी का जेन-शासन में बहत ही महत्त्वपूर्णं स्थान माना गया है । 


वैसे तो प्रत्येक सम्प्रदाय मे साधु का अपना विशिष्ट स्थान हता 
है, किन्तु जेन-जगत में घ्राध्यात्मिक गुरुके ल्पमें साधु का एक 
महतत्व-पूरणं स्थान है । अपने जीवन का वहु सच्चा साधक है) समाज 
की साक्षी मे वह साधनाका मागृ श्रद्धीकार करताहै। फिर उसी 
संघ के समक्ष वह्‌ एके धर्मगुरु के रूपमे सामने श्राताः है। लाखों 
मस्तक उसकी संयम-साधना के सम्मृख श्रद्धासे नतदहो जाते हँ । संघ 
उसे सच्चे साधना-पथ पर शक्ति, स्फूति तथा वेग देता रहता है, ताकि 
वहु उत्तरोत्तर अपने गन्तव्य की ओर गतिशील रहे) साधु बन जाने 
के वादसंघमसे उसका सम्बन्ध घटता नहीं, बस्कि बढ़तांदहै। एक 
घरको दछौडदेने के बाद लाखों घर उसके लिए खुल जते हैं। 
प्रिवारकेदो चारया पांच-सात बन्धुं का स्नेह एवं मोहं छोड 
देते के बाद संसारके लाखों बहनों व भाद्यों कौ श्रद्धा का वहुकेन्द्र 
बन जातादहै। उसे इस जीवन में इस धरती परजो कुचे अपेक्षित 
रहता ह वह उसे सहज भाव में उपलब्ध होने लगताहै। वह भी 
निरादरसे नहीं, बड़े श्रादर प्रौर सन्मानके साथ । संघके साथ 
उसका एक बहुत ही पवित्र, मधुर तथा घनिष्ट सम्बन्ध बन जातादहें। 


जेन-सासनमें साधुही संघके लिए प्रेरणा -लोत हं 1 उसके 

एक संकेत से कितने ही जटिल काम सरल हौ जाते है। जन-मानस 

को पाप-पुण्य श्रौर ध्म का स्वरूप समज्ञानि के लिषए साधु ही उनके 

सामने व्यास्याता बन करश्राता ह । कमी-कमी समाज कौ प्रसुप्त 

अत्मा को प्रबुद्ध करने के लिये वह्‌ सिहु-नाद करता हुआ एक महान्‌ 

क्रान्तिकारी महापुरुषके रूप में प्रकट होताह। जन साधारण क्रो 

` यह्‌ घारणा एवं विदवास रहता ह कि साधु जीवन के लिए एक अ्रच्छा 
पथ-प्रदरोक, प्रगति एवं श्रभ्युदयके लिए एक अच्छा परामर्घोके तथा 
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जीवन मे हितादति विवेकिनी वृद्धिका उन्मेपकरने कै लिपु त्र्‌ एक 
अच्छा उपदेशक भी दता हं । लोक-हुदय कौ यह्‌ प्रद्रा लाच ध गा 
को उ चरण-सयोजो मे लाक्तर्‌ खड़ा कर देती ह । संघ की कितनी 
ही प्राथाग्रौ का वह्‌ केद््र वन जतत ह्‌ । साधु को तावन जवाजा 
अगे वदृती हं व्यो-त्यो वह्‌ संच के सिए प्राकपण का गनद ब्रनता जाता 
है। उपाध्याय श्रौर प्राच्यं के गर्मिपरूण पदा का ना सुह 
प्रलेङृत करता हं । 


साधु : उपाध्याय-- 


लैन-रातन में उपाध्याय तथा श्राचा्यं के प्रो को विष गौरव 
सेदेवा जाता उपाध्याय एक प्रकारसे संघ का मस्तिष्क टात्ता 
ह । मस्तिष्क ही चिन्तन काके्रहै। चिन्तन का प्रायार्‌ दं सिक्षा 
ग्रौर ज्ञान संवमेल्लान काकेन उपाघ्याय को हीमाना ययाहं) 
जिस संघ का चिन्तन जितना स्पष्ट एवं स्वच्छ हता ह्‌, उसका 
आचार भी उत्तना ही निमल तथा समूत्रत होताद्‌ । वह्‌ केवलसंध 
- कं सियम, बन्धन भौर किसी पिदेप मर्यादा से व्िपककरही नहीं 
रहता, वत्कि उस वन्धन के पे जो एक पावन उदैय्य रहता ह वह्‌ 
उसे भी भली-भांति समञ्चन लगता है) एक चिन्तनरसील व्यवित में 
देग-काल के साथ समस्वय करने की एक्‌ ग्रलौकिक क्षमत्ता आ जाती 
है । सत्य को आघार बनाकर उभरने वाला चिन्तन संवचित एवंकषुद्र 
वनकर नहीं रह सकता, वह्‌ चिन्तन उतना ही विराट्‌ होता है जितना 
कि स्य विशाल होता है । वाहरके किसी मी वन्धनमें माचद्ध रहने 
वाला चिन्तन सत्य को उपलब्ध केरने में सक्षम नहीं हये सकता । 
मयि जीवन के ल्लिए होती है गौर जीवन सत्य के लिए होता 
है\ जो मर्यादा जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित कर सके वही ग्राह्य है-- 
उपादेय है । वह्‌ मर्यादा नयी है या पुरानी प्रशन यह्‌ तहीं होता, प्रर 
केवल उसको उपादेयता का-होता है शौर यह्‌ बात कभी भलनी नहीं 
चाहिपए्‌ कि देश-काल-परिस्थिति तया वातावरण प्रत्येक उषपादेमफो 
अनुपदेय तथा श्रनपादेय को उपादेय वना देते है । शीत-काल फा धरर 
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ग्रीष्म-कालमें अग्राह्य बन जाता है रौर ग्रीष्म-काल में प्राण-हुरण 
करने वाला सूये रीतकाल मे जीवन मे प्राण-प्रतिष्ठा करने वाला हो 
जाता है 1 ्रीष्ममें कूलर ©00न जितना प्रिय होताहै, शीत में 
हीटर 1न्बल भी उत्तनाही श्रिय बन जाता है! इससे स्पष्ट होता 
है कि प्ररन वस्तुकानहींहै! निस गरम कपड़ेको व्यविति सर्दी में 
ग्रपने तनके साथ लगा कर रखता है, गरमी के आने पर वह्‌ उसे 
उतार करश्रलगरखदेताहै। कारणस्पष्टहैकि गर्मी के दिनों में 
वहु शरीर के लिए उपयोगी नहीं रहा । प्रह्न केवल कपड़ं को पहनने 
का नहीं, वत्किशरीरकी रक्षाकरनेकाहै। ररीरकी रक्षाकरनी 
है तो किसी विशिष्ट प्रकार के कपड्‌ का मोह्‌तो छोडनाही पड़गा। 
उसकी जगह किसी एेसे वस्त्रे की प्रतिष्ठा करनी पड्गी जो उस गर्म 
के गरम दिनोंमेह्रीरके लिए उपयोगी हौ सके। वैसे यह एक भ्रलग 
विषय है । इस पर प्रधिक लिखना अप्रासंगिक होगा! ` 


मै ्रपने प्रस्तुत लेख में केवल यह्‌ स्पष्ट करना चाहता हूं कि 
व्यवित तथा समाज. का चिन्तन यदि सत्यपरः श्राधारितहोतादै 
रूढ्ियों पर नहीं, तभी वह्‌ समाज के लिए उज्ज्वल भविष्य का मागं 
प्रस्त कर सकता है । समस्त संघ के इस सम्यक्‌ चिन्तन की पहली 
घुरी उपाध्यायदहै। वही संघ में चिन्तन एवं परिशोध कौ एक मह्‌ वपुणं 
भूमिका निभाताहै,। 


मैने श्रपने लेख मेँ उपाध्याय शब्द का जो उल्लेख किया है उसका 
प्रयोजन यहां केवल इतना ही स्पष्ट करना कि उपाध्याय के इस 
महत्वपूणे पद को भी जेन-शासन में केवल साधु ही श्रलंकृत करतां है + 
साघु शासन का कितना दायित्वपुणं पक्ष ह यह्‌ बात वड़ी सरलता से 
समञ्में श्रा सकती है) रब यै थोड़ा श्रौर भागे वदता हूं । 


साधु ओर आचायं- 


उपाध्याय के वाद स्थान श्रातादहै श्राचा्यंका। पदकी श्रपेक्षा 
से उपाध्याय से ञआाचायं पदञ्चादहं । म्राचाये संघका संचालक त्था 
शासन-केन्द्र होता है । संघ की शकिति उसके कुशल नेतृत्व मेँ रहती है 1 
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लोग कहते ह कि संवम-साधना वड दुप्कर होती है, किन्तुमे कटो 
हं कि साधना की श्रपेक्ता नेतृतेव प्रीरमभी बधिकदप्वर होता । संयम 
की वथक्तिक साधनामं तो वह्‌ अपने ही मन, इन्दियो त्तथा धरीर्‌ 
पर शास्तन करता जान पडता है, फिन्तु संघ कानेनृत्व करने ठैः चिदु 
चतुविध संघ के हृदय परं श्राधिपत्य स्थापित्त करना पडता टू जन- 
जनकाप्रेम प्रजितकरनेकेवाददहौ किमो नेतुत्वसने स्मराय च्रापार्‌ 
मिल सक्ताहै । मै जानताहूं कि समामे वृद्ध मनुनात्र रते भी 
होते रैजोप्रेसमके मूल्य को वित्युलं नहीं समते, विरोध उनके जीं 

कापरमघमंवनजाताहु 1 वेप्रेमका सम्मान प्रेम सैनी, वल्क 
विरोधसे करते हँ कभी मुप्ततो कमी प्रत्यक्षस्पमेवे श्रपने विराध 
के उग्र डंक चलाते ही रहते हं। वस्तुतः उस विरोध का कोट सत्यं 
भाधार नही होता, व्क वह्‌ विरोध विचेधी के हूदयके किरी कालुष्य 
का सहारा लेकर खड़ा होता ह । 


किन्तु अहिसा-प्रधान जन शासनम विरोधकोभौप्रेम से जीते 
का विधान किया गया है । जेन-वासन एक विशुद्ध ग्राघ्यातमिक शाद्तन 
है, उसमे वैर-विरोध का कोई स्थान नहीं है, किन्तु काल कौ गति 
तथा मनुष्य का स्वभाव कमी विपमरू्पमी वारण करलेते ह, किन्तु 
वहं जीवन कौ एक श्रापवादिक्र स्थिति ह । उस स्थिति का प्रतिकार 
सी प्रहिसातमक नीतिसेही करने का विधान है। वस ग्रारम-शुद्धि, 


यान्ति तथा मुक्ति के समर्थक जन-शासन में यही जीवंन का स्वाणिम 
सिद्धान्त समज्ञा जाता है । 


जेन-शासन में कूट नीति का कोई स्थान नहीं है। कुटिलताका 
भ्रौर रत्नत्रय की साधना का शादवत वैर दहै! रसच्रय की ्राराधना सत्य 
पर प्रतिष्ठित रहती है । सत्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, वहां तक 
पर्हुचने के लिए ग्रहा ही एक राजमार्गं है । श्रहिस्रा का व्यावहारिक 
खूप मेत्रो तथा प्रेम है । 

आचये पहले एक साधुहीदै बाद मेश्राचा्यंहै! पहले साधवः 
है वाद मेँ शासकहै? शासनम श्रात्म-साधना कालक्षयही रहृत्ताष्ट 
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जो जोवन काचमत्कारहै ग्रौर यहु चमत्कार विना मैचीश्रौरप्रेमके 
उपलभ्य नहीं हो सकता । श्राचायं को संघ के समस्त सपक्षौ एवं 
विपक्षी हृदयो से अ्रसीम प्रेम करने मे सक्षम होना. चाहिए) जो 
श्नाचायं सदेव दण्ड-प्रायरिचक्त, प्रहार, आरोप तथा भ्राक्षेपकी नीति 
प्रपनाता है उसका लासन आंधी में तिनको की तरह बिखर जाता है । 
स्मरण रह कि संगठनदही शासनकी रीढकी हड्डी दहै) उससंगठन 
के लिए प्रेम एवं सन्मान का मगंदही सर्वश्रेष्ठ मागेहै। जो श्राव्यं 
विद्धान्‌ तथा वुद्धिमान्‌ सन्तो का सदा सन्मान करता है उस श्नाचायंके 
रासन कौ जड़ पातालमें रहती है । 


जेन-धरमम मे आचायंकी उपमासारथी सेदीगर्ईहै श्रौर शासन 
को एक रथ से उपमितः किया गया "है । जसे सारथी रेथे को चलार्ता 
है, वेसे ही श्राचायं सवका संचालन करतार) स्थं के संचौलनंमें 
योग्य एवं सृुञ्लील श्रवो का महत्वपूर्णं ` स्थान रहता है। सारथीकै 
संचालन को समूची सफलता योग्य श्ररवों को सम्यक्‌ गति परह 
आधारित रहृतो है, योग्य के लिए संकेत पर्याप्त होता है श्रौर अयोग्य 
प्रहारको भी कुछ नहीं समन्ता । अयोग्य को साधने ही सारथी 
की योग्यताकी परख होती है। जहां राजनीति से साम, दाम, दण्ड 
रौर मेद प्रमृख रंग माने गए है, वहां घमं-शासनमे केवल सामकाही 
महुत्वपुणं स्थान है । कि 
.. लोक-व्यवहर में कभी छल-बल तथा भय दिखाकर कायं -सिद्धि 
सम्भवहो जाती है, किन्तु धर्म-सूवो में इस मागं को प्रशस्त नहीं साना 
गया, क्योकि इससे समस्या का क्षणिक समाधान होता दै स्थायी. 
नहीं । श्राध्यात्मिक मा में व्यक्ति के हृदय-परिवतनमं सामका 
महत्वपूर्णं स्थान है) साम भ्रर्थात्‌ शान्ति ्रहिसा की नीति का एकं 
प्रभिन्न श्रंगहि) जो श्राचाये योग्य साधकं का सम्मान करने तथा 
श्रयोग्य के ्नन्तस्मकोप्रेम एवं शान्तिं से जीत लेने में दक्ष होता 
है उसका शासन शुवल-पक्ष के चन्द्रमा कीं तरह वृद्धि पाता है । सारथी 
को श्रपने चावुक.के प्रहार कौ श्पेक्षा श्रपनी वाणी की मधुर पचार. 
पर अधिकं विद्वाक्ष रहता चाहिय 


ह ~&&। [ मनोहरः विचारों के मनोहर चित्र / मादी 


ञाचा्ये देश-काल का पूर्णं ज्ञाता होना चादिए्‌। सासन का 
परभ्युदय कंसे हो सक्ता है? केवल इसौ प्ररत पर्राचा्यंका ध्यान 
केन्द्रित रहना चाहिए, इसके लिए किकी भी नवोन तथा पुरातन पीढी 
से द्व कर चलने कौ ्रावरयकता नहीं, वत्कि घ्रावदयकता है देग~ 
कालके श्रनुमार समाचारी का ठीक प्रारूप तयार करके संघ के समक्ष 
प्रस्तुत करने की । उस समाचारी पर वचार करनेके लिए चिन्तचके 
दवार सवके लिए सुले रहने चाहिए, ताकि सभी क्षान्ति तथा ्मत्रीके 
वातावरण सें ञ्रपने अ्रभ्यदय संगठन तथा सम्यक्‌ एवं सच्ची साधना 
केर स्थिर कर सके । आचार्य का चिन्तन, दृष्टि तथा निर्णय स्पष्ट 
होना चाहिए 
भ.जानताहूं कि समाजमे कमोदो चार व्यित प्रसन्न दहो जति 
है तो कभी एक-दो नाराज भीहो जति, किन्तु आचायं इस्त भयसे 
सवथा मुक्त होना चाहिए, क्योकि जव तक श्राचा्यंके हुदयमें भय 
वना रहता है तव तक संव के अभ्युदय का कोई भी प्रशस्त मागं 
निरिचित नहीं हो सकता, सारी दुनिया को तो वीतरागतीर्थकरभी 
सुर नहीं कर सके तो फिर एक प्राचां यह्‌ सव कंते करलेगा? प्ररन 
किसी को नाराज करने या प्रसच्च करने का नहीं है, प्रब्नतो शासन 
के लिए श्रभ्युदय एवं उन्नति के द्वार खोलने काट श्रौर यह्‌ सव 
वतेमान के साथ समन्ञौता करनेतेही सम्भव हो सकतादै। जो भूत 
ह वह्‌ जा चुका है, उसके साथ भ्रधिक चिपकने की आवर्यकंता नहीं । 
भूतकालको पिटारीमेंजो भी मंगल एवं पोषक तत्वह यह्‌ श्रवश्य 
श्रह्यहै। उसकी उपेक्षा करना भी भारी भ्रूल होगी प्नौर वतमान 
मे जो अपेक्षित है उसकी उपेक्षा करना भी एक वड़ी गलती होगी । 
जो प्राचार्य दोनों भलँ से वचकर चलं सकता है उसका तेतत्व अवद्य 
सफल होता ३ इसमे कोई सन्देह नहीं । 


जन-रासन मं आाचायं को भूमिका वड़ी महतत्वपूणे एवं दायिलर पूणे 
होती हिश्रौरउ्से भीश्राखिरसंघ का कोई योग्य साधुही निभाता 
है 1 जेन-घमं मे साधु का कितनाऊंचा स्थान है केवल इसतथ्यको 
ग्रधिक सुस्पष्ट करनेके लिए ही मैने भाचार्थंके कर्तव्यो एवं दायित्वों 
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का थोड़ा सा उल्लेख किया है-एक स्लीनी सी ज्लांकी दिखाई है । 


जन-घमं के चतुविध तीथे मेँ साधु सर्वश्रेष्ठ तीर्थं मानागया है, 
उसकी दृष्टि में साघु कल्याण, मंगल, देवत्व तथा ज्ञान का एक 
सर्वोच्च केन्द्र है, इन्हीं शब्दों से उसकी शरण-वन्दना भी की जातीदहै। 
जन-मानस के लिए वह॒ सदा वन्च पूज्य एवं श्रद्धेय रहा है, किन्त यदि 
साधु ही कृपने पद की महानता श्रौर जिम्मेवारीको न -समन्षे श्रौर वह्‌ 
भ्रपनी वन्दनीयता के भघारों की अवहेलना करता रहै तो फिर शासन 
के लिए प्रेरणा-स्रोत कौन बनेगा? उसके लिए श्रालोक-दीप कौन 
रहेगा ? श्र कौन करेगा उसका कुशल नेतुस्व ? क्योकि श्राखिर 
सप्राज के मंच पर एक दिन साधु ही उपाध्याय श्रनौर माचा रूपमें 
उपस्थित होता है, साधू-शासन की शोभा गरिमा श्रौर गौरवरहै। 
उसका चिन्तन जितना स्वच्छ, उन्नतः तथा विराट होगा, समाज के 
लिए उसका मागं-दर्शन उतना ही सम्यक्‌ तथा यथाथ होगा ! उसकी 
आत्म-साधना का श्रालोक ही समाजके लिए श्रालोक-स्तम्भ वन कर 
उसके श्राध्यात्मिके जीवन में आलोक विखेर कर उसे भ्रपने लक्ष्य-विन्दु 

को पानके लिए प्रेरित कर सकतादहै। 


जैन शासनमें तीरथ॑ङ्कर तथा गणधर के पद्चात्‌ यदि कोई महत्व 
पूणं पदहैतो वहु श्राचायं गौर उपाध्याय केही पद कटे जा सकते 
श्रौर एसे महत्त्वपूर्णं पदों को यदि कोई गौरवान्वितकरताहैतो वह्‌ 
है साधु, बसर साधु । 

यदि संक्षेपमें कहं तो कह सकता हु कि जंन शासनका यदि 
कोई शवित केन््रहै तो वह्‌ साधुही है जिसे श्वरमण-संस्छृतिमें श्रमण 
के सार-गभित नामसे स्मरण किया गयादहै। श्रमण अनन्त शवितिका 
वह पुज दहै जो भ्रपते ्रनन्त श्रात्मिक वल पर कषाय-विजय करके 
ग्रन्त मे भगवत्ता को उपलब्ध करतादहै। एेसा श्रमण जन. शासनका 
एक सजग प्रहरी है जिसकी कतेव्य-प्रायणता से शासन का ग्राव्यात्सिक 
एवं सामाजिक जीवन सर्वा सुरक्षित रहता ह } वह्‌ प्रात्मिके शज्ि 
का केन्द्र श्रमण-वृन्द सदा जयवन्त हौ ! जयवत्तहौ{! . . 
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क प्रेम-भावना प्राणीमात्र के लिये भारतीय अवतारो एवं तीर्थकसे का 
दिया हृत्रा एक अनुपम उपहार है । "जत्मवत स्वंभतेष की वीणा 
से निकलने वाले भारतीय संस्कृति के मधुर गान प्राणीमाच्र के कर्णं 
कूहरो में पहुंच कर उनके भ्रातेनादों एवं करुण क्रन्दनों को सान्त्वनां 
देदे कर उन्हं हषं तथा प्रफुट्लता में परिवर्तित करने की श्रपार क्षमता 
रखते हैँ । ये मीठे गान सव से पहले भारत के ऋषियों तथा मुनियों 
नेहीगायेथे 1 भारतकेवेद तथा पुराण प्रादि सब ऋषि्योकेही 
उपदेश हैँ । भारत के षट्‌ दलेन भी ऋषियों कौ ही देन हैँ । 


जेन-धरम के आगम सुनियो द्वारा संकलित तीर्थङ्करो को वाणी 
हैँ । यह सव लिखने का मेरा उदेश्य केवल इतना दही है कि भारत कौ 
धमे-चेतना को प्रबुद्ध करने का महुत्वपूणं काम सदव -सन्तों के हाथों 
मेही स्हादहै रौर भ्राजं भी यदि साघु-जोवतन की साधनाका प्रग मानं 
कर धर्म-प्रचार-किया जायेतो. भारत में एक नई चेतना अवश्य आ 
सकती है, किन्तुः यहं पुनीत काथं केवल साधु केवेषमें नही, साघु के 
ग्राचारमें रहुकरहीहौः.सकतादहै) 


 `हेमारे देश में हजारों नहीं लाख साधु है, यदि प्रत्येक साधु 
प्रतिदिन एक व्यक्ति के आचार-विचारको सुधारनेकात्रतनलेलेवेतो 
एक ही वषे में सम्पूणं देश सारे विशव के लिये अ्रपने स्वच्छ श्राचारका 
महत्वपूर्णं आदशं उपस्थित कर सकता है । 


वैसे सम्पुणं देश के चारित्र करा निर्माण कोईसरल कायं नदीं है. यह 
कठिन ही नहीं बल्कि ग्रसम्भव भी है, क्योकि सवके गुण, स्वभाव तथा 
संस्कार भिन्न-भिन्र होते द! सभी व्यविति वर्म-संस्का्य के ग्राहक कंसे 
वन सक्ते ह ? यह तो सत्यहै कि यह्‌ कामं प्रत्यन्त दुष्कर ही दै, फिर 
मी मनुष्य को जीवन के सदेव ऊंचे आदश हौ सामने रखने चाहिषे। 
वहुत ऊंचे उदेश्य लेकर ही व्यक्ति ऊंचा उठ सकता है । जिसके प्रादशच 
ही छौटे है वह्‌ श्रधिक अगे नहीं वदं सकता । जो थोड़े सन्तुष्ट ठा 
जाता है वहु वहत कदं नहीं पा सकता । यदि साघु सम्पूणं विर्व के 
कल्याण की भावनारख कर सामूहिक रूपसे एक जुट हकर तथा 
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निःस्वाथं भावनासे प्रेरणा पाकर ग्रीर म्रपने कदमोंमेंतपओौरसत्याग 
का भ्रादशं लेकर चले तो वह महलों से स्लोपडियों तक श्रपने धर्म-संस्कारों 
को विकोणं कर सकता है । 


लोक-जीवन में सुसंस्कारों का वपन बड़ा मृरिकिल कायंहै। 
ग्राकाश से इन संस्कारोंको सुराकके थेलोंकी तरह नहींगिरायाजा 
सकता । वाठ-पीड़ति लोगों को या भ्नन्य किसी विकट स्थिति मेंफसे 
लोगो को भ्राकाश-मागं से खाद्य-सामग्री पहुंचाई जा सकती दै।वे 
लोग भूख के मारे पहले से प्रातुर खड़े होते रहै, भोजन के लिफाफे 
गिरते ही वे एक दुसरे को पीले धकेल कर भी उठाने की कोशिश करते 
है, किन्तु धर्म के लिये किसी के मन में इतनी तड़प कहां होती है? 
इसको तो किसी को भख ही नहीं होती । जो धमं की कहानी सुनाने ्राता 
है पहले तो लोग उसकी तरफ क्लाकते ही नही, यदिञ्चाक भी लें तो 
उसके प्रति सन्मान तथा श्रादर का भाव प्रायः कमही रहताहै। 
संसारी व्यक्ति साधुकीदो वाते वड़ी कठिनारईसे विमूख मनसेही 
सुनते है, पेते लोग ऊपरसे न्प्राश्नो जी, न्वैठो जी, कहुकरभी 
ग्रन्तरंग से यही चाहते रहते हैँ कि यह्‌ जल्दी से उठ जये ओर हम 
प्रपना कोई दुसरा काम-घन्धा करें । 
यह्‌ कहानी है उनलोगोंकौजो दरसरोंकीस्चोलियों मं धमे के 
संस्कार डालने जते है । ठीक भी है जव उनको इस चीजकी श्रन्दर 
से सुचि ही नहींतो फिरवे कदर भी कैसे कर सकते हैँ । पहले तो उन्हे 
जीवन में धमं का महत्व क्या है ? यह्‌ समज्ञाना पड़ता है, इसके लिए 
ग्रपने भ्रापको स्वार्थं तथा प्रलोभनों से दुर रखना अत्यन्त आवश्यक है 
क्योकि वहत से लोग धम-प्रचारकों, ्रात्मा के सन्देश-वाहकों तथा 
धम के उपदेशकों से इसलिए भी दूर रहते हँ कि कहीं वे उनसे कोई 
मागन कर बेठे। जव लोग परमाथं के मैदान मे स्वाथं का गुत्ली-डण्डा 
वेलने लग जायें तो एेसे दिखावे के परमार्थं के मैदान में कौन बुद्धिमान्‌ 
ग्रासक्ताहै? श्रोता भी. सोचने लगतेदैँकि स्वयं प्रपने घरके दीप 
बुज्ञा कर हमारे घरमे दीपजंगानेः का यहं प्रयासतोनिराप्रपंचही 
लगताहै। 
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धरं जव प्रधिक वोक्जिल {हो जाता है तो. जनता के निवल कन्ध 
फिर उसे फ़कने का प्रयत्न करने लगते हैँ । धमेके प्रचारक गृप्रोको. 
चाहिये कि वे लोक-जीवन के लिए ्रधिक बोक्चिल न वने ओौर निष्काम 
भावनासे घर्मं का प्रसाद बि, तभी कुष्ठं धर्मै-प्रचार को दिशा में 
सफलता मिल सकती है । 

सन्तो कौ प्रवचन-सभार्भ्रोमेदेसेकम लोगही होतेह जो.रुचि 
सेश्रातिदेंग्नौर हदयस सुनतेरै। ्रधिकांश लोग तों लोक-व्यवहर 
शिष्टाचार तथा देखदेखी ही श्राते है मौर सारे व्याख्यान मेप्राय 
ऊघते ही रहते हँ, किन्तु बन्दनाकर केजातेहूंए्‌ वैभी कहुजातेहै 
कि ""वड़ा श्रानन्द श्राया महाराज !{ धन्य है ्रापको, बड़ी कृपा.की। 
क्या पूछते है म्रापश्री जी श्रानन्दश्रा गया।*> किन्तु किसीकोभी मालूम 
नहीं होने पाता कि वह्‌ आनन्द व्याख्यानं काथाया मीठटी-मीदी नीद 
क| 
` हूदयके विचारोके विषु को निकाल कर उसमे श्रमृत भरना 
कोर सुगम कार्यं नहीं है, यह्‌ कोई वच्चो का चेल नहींहै। मानव-मन 
भूमिका का विशोधन केवल कोरे व्याख्यानो से सम्भवं नही, इसके 
लिएःजन-जन से निष्काम -सम्पकं ` साधकर भ्रात्मीयता के मञ्च पर 
खड हो प्रेम श्रौर. स्नेह भरे हाथों से सृसंस्कारों के सुरभित सुमन 
चन-च्‌न कर विच्वेरने होगे, सख्राट्‌ श्रौरः मजदूर कैहुदय-प्राङ्गणमं 
एक भावः, समान भाव प्रौर ्रात्मोय.भावेसे। 


सनातन जगत का सन्त-समाज काफी विशाल है, उसमें कुठ 
लच्ध-प्रतिऽठ महात्मा प्र॑पने-श्रपने प्राश्चमो, सन्दिरो तथामठोद्ारा 
ग्रपनी.-भ्रपनी योजनाग्रं केः श्रनुसार ध्मं-प्रचार के क्षेत्र में सदव कुच 
न कुछ महत््वपूणं कार्यं करते रहते है । प्रचार भले ही किसी भी सम्प्रदाय 
का हो उसके द्वारा जनता की कुछ आचार-शुद्धि अवरस्य होनी चाहिये । 
आचार-ुद्धिसेही जीवन केः नंतिक तथां धामिक पर्ष परिपुष्ट वनते 
है मौर फलतः एक वममंय-समाज-रचना में उस प्रचार सं सहायता 
भिलतो है मौर मै समन्ता ह कि घमं के सच्चे प्रचार का वास्तविक 


. पर्‌-] [ मनोहर विचासोंके मनोहर चित्र / माग-दं 


प्रयोजन भी यही दै। भारत का सनातन धमं भौ विशुद्ध अ्राध्यात्मिक 
है, इसलिए उसके समस्त म॑चों से वर्म-प्रचार के जितने भी कार्यक्रम 
दोतेटैवे सव प्रायः प्राचार-शृद्धिके प्राण-तत्त्व परर श्राधारित रहते 
ह्‌। कुद अन्य सम्प्रदायमी हंजो जन-समुदाय के आहार-विचारको 
सुधारने का प्रयत्न रवय करते दँ । । 
क्रिन्तु कृरेसेभी सम्प्रदाय जो केवल भ्रपने अनुयाइयों कौ 
संख्या वदने काही विेप स्याल रखते 'हँ। वहां. केवल `जन-बल 
वदानाही प्रचार का मुच्य लक्ष्य रहताहै। जनता के सुधार तथा 
उद्धार का वहां तनिक भी ध्यान नहींहोता। वे. लोग यह्‌ समञ्षतेदँ 
कि प्रभूता सत्ता तथा भ्रधिकायों के संघर्षो में साफल्य पानेकेलिए 
ग्रधिकायिक -जरन-वल का संग्रह प्रपेक्षित है। इनियाः के बहुतसे 
सम्प्रदाय इसी दृष्टि से दिन-रात प्रचारमे जुटे रहते है, किन्तु एसे 
धर्म-प्रचार में मानव के चारितिक निर्माण कौ अपेक्षा अपने हित्ती.तथा 
स्वार्थोकादही व्यान प्रधिक रहूताहै। इसलिए एसे प्रचार को धमं 
प्रचार नहीं कहा जा सकता) एसे साम्प्रदायिकः प्रचारसेःलाभके 
वदने उलटी हानि ही होती है। श्दोती है” यह न कहकर यदि-यहः 
कठा जये कि हई है तो यह्‌ अधिक उपयुक्त होगा। . =. 
धर्म का प्रचार किसी जाति वं -तथा .दल विशेष के लिषन 
होकर सर्वोदय की भावना सेही. होना -चाहिये) किसी भी राष्टरके 
लिए जहां रोटी, कपड़ा तथा मकान कौ भ्रावदयकता होती है, , वरहा 
सवने अधिक उसके लिए अ्रच्ये विचारों की जरूरत भी रहती है.1 . 
मनुष्य के मलिन संकीर्णं तथा श्ननुदार हृदयो के कारण ह॑ जोवन 
प्रौर समाज में सवं उलक्षनों का- जन्मः होता है । जब वह उदार, 
विशाल तथा स्वच्छं बन जाता हैतो जीवन.मे.न रोटी .कौः समस्याः 
रहती है श्नौर न रहती हैः वस्त्र तथा श्रावास् की समस्या । घरती.कीये 
सभी समस्याएं ईर्वर-कृत नहीं ह, ये तो मनुष्य-छृत है, -इसन्िए जौ 
मनुष्य दवारा निभि दै. वह्‌ मनुष्य द्वारा ध्वस्त भी.हो सकता है । . 8 
:.. यदि इस दुनिया के दुख मनुष्य ने स्वयं बनाए ता उन्‌ दुख 
के काटो कौ सुखो के फू्लो मे वदल भी वही सकता है । केवल उसमे | 
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“आत्मवत्‌ स्वभतेष कौ भावना को जागृत करने कौ श्नावश्यकतां 
है । राष्ट में भ्रात॒भाव, नैतिक्तातथारेक्य के सूतोंको सृदढ्‌ वनाने 
के लिए आत्मीय भावना सर्वाधिक महत्व पूणं है ्रौर यह काम भारत 
के मुनि लोग ही ज्यादा सुन्दर ढंग से कर सकते है । 


मैने उपर भी निवेदन किया है कि सनातन जगतके कुछ महा- 
त्माभों ने इस दिशा में गौरव-पुणं कायं कयि है ग्रौर अमी कर रहेहै। 
कुच एेसे सन्त भी दँ जो श्रपनीसाधघनातक ही सीमित -रहतेदैश्रौर .. 
इसके श्रतिरिक्त एक वर्गं रेस भीहै जो अपने हिक जीवन के सुखे 
एवं ्रारासकेलिएही सदेव चिन्तित रहता) एसे लोगों कान 
ग्रात्म-कंल्याण से कुद्ध प्रयोजन होता है भौर न लोक-कल्याणसे। 
सनातन-जगत इस तथ्य से भी श्रनभिज्न नहींहै। 

जेन-धमं के सन्तो के तप तथा त्याग की उच्छृष्टता को देख कर 
ही लोग जेन मुनियों कौ शरोर आकर्षित होते ह भौर उनका मस्तक 
श्रद्धासे ञ्गुक जाता है, किन्तुं मुञ्चे म्रत्यधिक वेद है, कख व्यक्ति लोक- 
मानस के उस श्रद्धाके केन्द्रत्याग को निर्जीवि एवं प्रभावहीन करने परं 
तुले हए ह ्रौर इसी बात को उन्हुने श्रषनी समस्त गतिविधिषों का 
ध्येय सा बना लिया 
रभे पुछना चाहुगा कि जेनेतर समाज मे किस बात कीकमीदहै? 
क्या वहां विद्वानों तथा पण्डितो का रभाव है? बिल्कुल नहीं । वहां 
भी - बड़ -बड़ प्रकाण्ड विद्वान्‌ है। षट्‌ दशेनों के ज्ञाता तथा वेद- 
वेदांग के मर्मज्ञ पण्डित लोगं विपृल संख्या मे श्रापको वहां मिल सकते 
है । सैयायिको, वैयाकरणो तथा दाशेनिकों की भी वहां कोई कमी नहीं 
है । प्रवचनकार, कथा-वाचक तथा बड़-बड़ वक्ता भी वहां बहुत हं। 
किन्तुफिरस्भीवे लोग श्रापके परास ` दौड कर प्राति टँ श्रौर श्रद्धानत 
होकर आपके.वचनों का समृत-पान करके अपने को धन्य मानते 

क्याकभी श्रापने विचार कियादहैकिवे लोग ्रापसे इतनेप्रभा- 
वित पुवं श्रापकी.श्नोर श्रङृष्ट क्योँहोतेह?. क्या इसलिए किं प्राप 
म्रच्छा वोल सकते है. या. आपके गले में माधुर्यं है ? श्रापके हारा चौपाई 
तथा दोहे सरस रीति से उच्चरित होते है, या इसलिए कि प्राप 
५४] [ मनोहर विचारों के मनोहर चिव / भागनसे 


न, 


अरलंकारिक भाषा में बोलने में निपृण रहै? या श्रपने विचारों का विश्ले- 
पण सुन्दर ठंग से कर सकते दँ ? यदि राप इनम सेकिसीमीगुणको 
जैनेतर समाज के प्राक्षण का कारण मानतेदतो आप वस्तुतः भूलमं 
है, क्योकि जो अ्रापके पास दं वह्‌ उधर भी वहत उत्कृष्ट रूप में है, इस- 
लिए ग्रापकी शरोर उनके खिचाव का इनम सेएकमभी कारण नहीं कहा 
जा सकता । 

किसी की ञ्मपनी राय इस विषय मेंक्यादै? मे नहीं जानता, 
किन्त जहां तक मेरे चिन्तन भौर अध्ययन का निष्कषं है उसके श्राधारं 
परमै कह सकता हं कि जैन मूनिमें तपश्रौरत्याय का वंशिष्टयहीहै 
जो उनके मनो को वरवस खींचता है, किन्तु दुःखकी बात यहहैकि 
कुछ महानुभाव उस वंरिष्टय का कू ग्रवशिष्ट भी रहने देना नहीं 
चाहते । 

एेसे महान्‌ भावो को इतना तो समक्षना ही चादिए कि जब मूल 
ही नहीं रहेगा तो संन्यास का यह वृक्ष हरा-भरा केसे रहं सकेगा ! 
फिर श्रापुके चरणों मेँ भक्तजन भला क्यो श्राकर वैठेगे ? सूवे वृक्ष परं 
कौन पक्षी आकर वैठताहै? जो श्रपने श्रादर्शो को गिराताहैम्नौर्‌ 
जीवन की कठिनादयों से दूर भागता है, लोग भी उससे दुर भागने 
लगते है, भले ही कु स्वार्थी तथा मोले-भाले लोग उनके पचे रह्‌ 
जाये, किन्त्‌ समाज के निःस्वार्थ, निष्पक्ष तथा. दूरदर्शी वेके लिएवे 
श्रद्धाके पात्र नहीं वनसक्ते। 

मेरा लिखने का श्रभिप्राय. यह बिल्कुल नहीं किं प्रादर्शोकी 
रक्षा समाजका श्रादर पानके लिएुहोनी चाहिए । मेरी लेखनी का 
आन्तरिक भाव केवल इतना ही हैकि अपने साघु-जीवन के उदुश्य 
की पूति तथा जन-कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि साधु अपनेत्यागके 
कैन्द्रमें स्थित रहकर ही कर सकते टैँ। मेरा स्यालदहै कि जन-मन 
करो सद्‌घमे के सुसंस्कारों से सुसज्जित कर लेन यह सबसे बड़ा. उप 
कार है । शायद इसीलिए यह कहा गया है-- . . 

तरुवर फल नाहि खात ह, नदी न संचवे नौर। 
परोपकार के कारणे, सन्तन धरा शरीर @ 
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साघु का कर्तव्य है जन-म्रानस को 


सुसंस्कृत करना 


देश को जनता को धापिक-संस्कारो से सुस्त करना ` येह मेरे 
विचार मे देश की सवे. बडी सेवा है! जहां धार्मिकता का बोज रहता 
दे वहां ्नन्याय तथा शोषण जैसे घृणित कायं नहीं हौ सकते । समाज 
म सम-विभागके्राते हौ रोटी, कषड् तथाः स्थान कौ विकट समस्याएं 
स्वयं हल होने लगती हैँ । धार्मिक व्यवितं मन, वचेन तथा शरीर से 
कभी किसीकरे दुख.केलिएन कमी सोचता. है,न करभौ एेसी वाणौ 
निकालतो . है. जिसे -दुसरों के मन कोदुखं होया किप्तीकाकाम 
सराब.हौ, ग्रथवा किसी कौ कोई अन्य हानि हो.। दुष्ट वचन ही कलह्‌ 
तथां अशान्तिंको जन्म देते है धामिक व्यक्ति श्रपनी वाणी पर संयम 
का श्रकुर रखता हृश्रा इस वातका पुराध्यान रखतादहं किएक दुसरे 
के मनमेव्यथमेंही श्रम एवं शंका के कारण वैमनस्यं उत्पन्न न होने 
पाये । निन्दा, पर-परिवाद तथां अभ्याख्यानं जैसे वङ़-कंडे पाणों का 
म भ्रविवेक पुवेकरबोलनेसेही होता है श्रौर "इन दोषोँके कारण 
जोवन में कभो वड -वड़ हिसात्मक विस्फोट भी हौ जाते दहै, जिनके 
दुष्परिणाम अने वाली पीढियो को भी.भोगने पडते हैँ । यदि मनुष्य 
मे धार्मिक संस्कासेकाथोड़ाभी सम्मानहो तो वह्‌ अपने वाक्‌-संयम 
से जीवनके कितने ही उपद्रवों से अपनी रक्षा करं सकता दहै। ` | 


वमेनिष्ठ द्यित का व्यवहार तो स्वच्छं होतताही दै उसका 
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व्यापार भी वड़ा शुद्ध रहता दै । व्यापारपरे लाभकाव्यनतोसव को 
रहताहो है, श्राखिर व्यापार घन कमाने के लिएही तो किया 
जाता है, क्योकि धन एक मात्र मनुष्य को आवह्यकताग्रों एवं श्रन्थ 
इच्छाश्रों को पूतिका माच्यमदै। एक तरहसे यह गृहस्थका प्राणही 
है, इसके विना संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सक्ता, किन्तु 
जहां धमे-तत्त्व के प्रति भ्रास्था रहती है “श्रपने सुखो के लिए दूसरे 
के हितोंकाहुनननटहौ यह्‌ चिन्तन व्यव्तिको श्रपने लाभ से वंचित 
भी नहीं रखता प्रर लोभ से ग्रस्त भी नहीं करता। 


घमं हूर व्यवित को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रामाणिक वना कर 
रखता है भ्रौर श्रपनी चारित्रिकं प्रामाणिकता से वह्‌ सर्वत्र आदर तथा 
विरेवास का पात्र वन कर रहता है । यदि लोकोत्तर दृष्टि से देखंतो 
धर्मनिष्ठ व्यक्ति पाप-पंकसे भी कभी पंक्रिल नहीं होता। वह शुभ 
कर्मो का उपार्जन करके ग्रपनी सद्गति के मूल का भो सदैव सिञ्चन 
केरता रहता है, इसीलिए दुनिया के सभी धर्म-शास्त्र मनुष्य को धर्म- 
१५ प्र चलते हुए जीवन जीने का उपदेश देते हँ । 


, शास्त्र भ्रपने श्राप नहीं वनते, महापुरुषों के भआ्रात्मानुभवोंका 
नाम ही धर्मशास्त्र है ग्रौर जिन्होने उन धमं-शास्त्रो को म्रपने भ्राचरण 
मे उतार कर प्रपते को धर्म-साघनाके लिये समर्पित कर दियाहै टेसे 
त्यागो मुनि जनही धमं के उपदेशक हो सक्ते हँ । समाज की धरती 
मं सुसंस्कारों का वीज वोने वाले त्यागी मूनियों कोही श्राष्यात्मिक 
कृषके कहा जा सकता ह 


देश मे घमं का चहुमूखी प्रसार करने के लिये सेकड़ों साप्ताहिक 
पाक्षिक तथा मासिक प्रकाशन भी निकल रहे हैँ। इस सम्बन्धमें 
उत्तम साहित्य का भी सजन होता रहता यहसव्यहै कि इनका ` 
लक्ष्य भी मानव-मन को सुसंस्कृत करना ही होता है, किन्तु इनका कुच 
न्यावसायिक दुष्टिकोण भी रहता है ओर इनके श्रधिकांश पृष्ठ सामा- 
जिक गतिविधियों के लिए समित होति हैँ । समाजमें जो विशुद्ध 
धामिके तथा आराघ्यात्मिक प्रकाशन हैँ वे भी घनवान्‌ तथा शिक्षित वं 
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के हाथोंतकही सीमित रहूतेहैँ। देश की सामान्य जनता तकं वे 
परटुच दी नहीं पाते । अपने देच में शिक्षितो की श्रवेक्षा प्रशिक्षित तथा 
महल का श्रपक्षा ्लोपड़यां ही अधिक है) विदेष के अ्रनपातमें 
सामान्यतोज्यादाहीदहै, इसलिए देशको ऊंचा उठाने का मतलब है 
देशके सामान्यभागको संस्कारो से परिपुष्ट करना) इसके लिए 
मुनियों के उपदेश, मागं -ददेन तथा निर्देशन सर्वाधिक उपयोगी रहै । 
किसी अन्य समाजकोर्मँ इस विषयमे कुद्ठुमी कहने का अधिकार 
नहीं रखता, किन्तु जिस समाज कार्म एक लघु सदस्य हूं उसके प्रति 
अवश्य भँ कूं निवेदन कर सकता हूं । सबको मालूम है कि दिमम्बर 
तथा उवेताम्बरये जनके दो मुख्य सम्प्रदाय हैँ) श्वेताम्बर तीन 
धाराओं मे विभक्त है-वे है (१) स्थानकवासी, (२) तेरह पन्थी, 
ग्रौर (३) उवेताम्बर मूतिपुजक । 


जेन समाज में दिगम्बर मुनि सवसे कमह, उनसे अधिकहै 
-तेरह पंथ के मुनि, उनसे श्रधिक मुनि एवं साष्वी-संघ.है स्थानकवासो 
सम्प्रदायका श्रौर उससे भी `विज्ञाल साधु-साध्वियों कासमुदायहै 
वेताम्बर मूत्तिपूजक समाज का ( यह्‌ य ग्रपे श्रनुमानकेश्राधार पर्‌ 
लिख रहा ह, सही ओर ठीक भ्राकड़ मूके मालूम नहींह) भारत 
मे लगभग जैन धमं के दस्र हजार साधु-साघ्वी भ्रवदेयरहजो अपनौ 
श्रात्पा का उद्धार तथा धमं का प्रचार करने के लिए श्रपने जीवन के 
सव सुख छोड कर त्याग-पथ के पथिक वने दँ । जिन्होंने वस्तृतः एेरवय- 
वैभव का मोह तथा संसारके सूखोकोत्याग कर सावु-जीवन प्रप 
नायाहै, वे प्रपते कल्याण तथा दूसरों के हित तथा भले को वातभी 


भ्रवदय सोचते टं 


किन्तु कृ देसे भी साधु दँ जो श्रपने सुखो केलिए दही साबु वनठव 
समाजकातोक्या शायद श्रपना भी भला नहीं कर सकते। एक 
तरफतोवे लोग हु जो श्रपनी इच्छाग्रों पर विजय पाने के लिए सावना 
का माम. श्रषनाते हँ श्रौर दूसरी भ्रोरदेसे भी तथाकथित साघु टं 
जो श्रभावों कै मरुस्यल से सुख,. सन्मान तथा प्रतिष्ठा कं वश दाकर 
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साध्‌ वनते हैँ । वास्तव में उन्होने व्याग कुच नहीं करिया होता, केवत 

तव्य की कर्मभूमि से पलायन मात्र करते दँ । वे लगतादै कि इच्छात्र 
को. ीतने के लिए नहीं, वल्क श्रपनी प्रतप्त कामनाओं को पूरा करने 
केलिए हौ वे साधवनेदैँ। एसे साधु उपर से दिावे का घम- 
प्रचार भीकरेगे, आप को वाहुरसे लगेगा कि घर्मं का वहत वड़ा 
उद्योत हो रहा दै, किन्तु यदि म्राप उनकी गतिविधियां के ग्रन्तरद्घ 
मे उतर कर देखेगे तो ्रापको पता चलेगाकिवे जीवनके प्रत्येकक्षेत्र 
मे अपने स्वा्थकेकेन्द्रकीही परिक्रमा करते रहते दै । 


मला जो श्रपने स्वाथेसेश्रागे नहीं वद्‌ पाता वह्‌ परमार्थके 
शिखरो पर पहुंच ही केसे सक्ता है ? जीवन के ऊचे प्रादर्शोको लेकर 
साधघु-जीवन श्रपनाने वाले त्यागी साघकही वर्म-प्रचार के महत्वपुणं 
कार्यको शालीनतासे कर सक्ते हैँ । एसे साधकर्ईरप्या तथाद््धप से 
दूसरों के जीवन-पथ पर कभी काटे नहीं विघेरते । 


हमारे समाज के इन हजारों श्रमणोमे सेकुदछस्थविरमभीदं 
जो भ्रमण मे अपने श्रापको प्रसमं पाते हैँ । उन्हें एक जगह स्थिरवास्त 
मे ही रहना पडता है । उसके साथ उनकी सेवा के लिए कू ग्न्य सन्तों 
कोभी रुकना पडता है । किन्हींके कदम भ्रस्वस्थता तथा अनवरत रोगों 
के प्रक्रमणं के कारण रिथिलहो जाते दै । कुछ श्रपने सौकृमार्यके 
कारण विहारके कठिन परीषहोसे घवराते हैँ, इसलिए वे किसी 
अच्छे से स्थान को अपनी साघनाकाकेन्द्रवनानेतेदँ) वे कृछ्दधिन ,. 
घूम-फिर केर पूनः वहीं आ जाते हैं) | 


अपने समाजमे कुं एेसे भी तथाकथित साधु हं 'विहुार' पर 
श्रद्धा ही नहीं हैः वे विचरण को केवल एक रूढिदही समञ्तेरह। 
उनके चिन्तन का भाव यहहै कि विचरनेमें कष्ट श्रधिकहोते है ्रौर 
लाभ कम, क्योकि साधक्त कां बहुत सां समयतो घूंमनेमेंही निकल 
जाताहि, कुं समय ्राहार तथा स्थानः कौ गवेषणा मे चलौ जाता है। 
इस तरह उसका-साराःदिनिही वरबाददहो जाताहै। फिर दिन भर 
का थका हु पथिक रात्नि-को विश्रामः के मृदुल श्रंक में जाने के लिए 
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उत्सुक हो जात्ता है, क्योकि श्रगली सुवह्‌ फिर एक लम्बा मर्गे रसे 
तदह करना होताहै। इस तरहनतोकिसीग्रामवनगर को धमं का 
पुरा लाम मिलतादहैश्रौरनही साधक स्वस्थ चित्त से अआरत्म-ध्यान 
मे वेठ सक्ता है । इस तरह नही आ्म-चिन्तन के लिए कृद एसी 
घड़यां ही बच पाती दँ जिन षड़योंमेश्राराम से वठं कर वह्‌ 
प्रात्म-रस का रसास्वादन करे ओर संसारके लिए भो अ्रनुभूतियों के 
प्रनमोल मोती अपने चिन्तन के सागर से निकाल सके । 


यह्‌ चिन्तन समाजके कु उग्रपथी सन्तो का है। सुविधावारी 
तो केवल कृं सामयिक सुविधाग्रोंकीही बात करतेदैवेतोसिफं 
संयम में देश-काल के श्रनुसार ढील चाहते हैँ । शायद किसी दष्टिसे 
उन लोगों की मांगों मे कुचं प्रचित्य भी हो तथा एेसेलोगोंके 
द्ष्टिकोण फिर भी किसो सीमा तके विचारयोग्य हो सकते है, किन्तु 
ये उग्रवादी तो साघनाके मूल-कोरही उखाड़ कर फँक्र देना चाहते 
उनके ये निद्वय निरिचत्त रूप से अविचारणीय ही नहीं, बत्कि 
उपेक्षणीय भीदहै] 


 एकं-्राघ श्रपवाद को छोड़कर प्रायः एेसे सभी लोम धर्म-प्रचार 
काकेवलस्वांगही भरते हँ । जन-जीवन को धार्मिक बनाने का कोई 
भी पुनीत्त लक्षय उनके द्वारा पूरा नहीं होता । 


ग्रतिरिक्रिति इसके क एसे भी सन्तर जो नव-दीक्षित होनेके 
कारण विद्यार्थी जीवनमेंदही होते द । श्रव्ययन प्रादि में व्यस्त रहने के 
कारण वे धर्म-प्रचार मे सक्रिय भाग लेने संग्रसमथं होतेह । कु 
मुनि जन तप-साघना में लीन रहते दै, वे वैयवितिक साधना को संयम 
का परमोच्च लक्ष्य मानते है, लोक-घममं कोवे गौणल्प्मेभी 

` स्वीकार नहीं करतं। 
सं तरह सन्त-समाज मं स्थिति तथा दृष्टिकोलेकेर एकं प्रचल 
` विचार-मेद होने पर भी सभी सन्त प्रायः वालको, युवकों तथा 
महिलिाग्रों को विद्ुद्ध धामिकता से अलंकृत करने से पूरी तरह सहमत 
है । विचार - जगत मे विविवता तथा जौवन में कदं विवरताएं नजर 
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श्राते पर भी हजारे साधकएेतेर जो घर्म-प्रचारको श्रपनी स्ाघनाका 
मंम मानते ह रौर उसके व्यापक प्रचार मे उत्कट ग्रभिर्पि भौ स्खते 
है । यदि वे स्व एक जृट होकर योजन-बद्ध रौतिसे एकं कार्यक्रमके 
ग्रनसार व्यवस्थित स्पसे मेदानमें उतरश्राएंतोवे सारे भारत मं 
म्रहिसामय घमं की घ्वजा फह्रा सक्ते हं 1 समाज मे शास्त्रा के ममन 
विदानो तथा उच्चकोटि के दारनिको को कमो तदहीं है! श्रच्छ-भ 

प्रवचनकार तथा वक्ता भी वहत हं । लेखनी के घनी लेखक तथा कवि 
भी समाज के क्षितिज पर श्रवतो काफी चमक्नेलगेहु। ये सववसे 
तो श्रपनी-ग्रपनी शक्ति के प्रनसार अपने-अपने क्षेत्र में अपने-ग्रपने 
ढंग से धर्मं-लासन के लिए कृ करहीरहेरहु, किन्तु यह्‌ सव वंय- 
वितक होने से विखरा सा रहता है । उनके श्रन्तरद्ध में कितनी ही 


लोकेषणापएं भौ पलतो र इसलिए उसमे वामिक-निष्ठातोदहौो 
ही नहीं पाती \ 


धर्म-प्रचार के इस प्रवाह मे सातत्य मो नहीं रहता भ्रौर 
प्रभाव में स्थायित्व भी नहींग्रा पाता। इसलिए आवश्यकता ह 
पारस्परिकं सहयोग कौ ग्रौर एक नेतृत्व के आवीने कार्य करने कौ। 
इसके लिए जाति गच्छ तथा सम्प्रदायवादसे उपर उठना होगा, 
केवल इतना ही नहीं सत्ता, प्रभृता तथा श्रविकारों के व्यामोह के 
चक्रव्यूहं से भी वाटर निकलना पड्गा 1 वस्तुतः सावक केलिएमी 


प्रतिष्ठा का मोह खोडना कठिन होता है-शायद इसीलिए यह्‌ कहा 
गया हो- 


कञ्चन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह्‌ । 

मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना एह्‌॥ 
वास्तव मे यट कवि ने मानव-मन के प्रन्तररग-दीर्वल्य का विल्कुल 
सही चित्रण किया है) इसमें मेरे श्रौर जापका प्रदन नहींहै। यदिहम 
इस दोहे के दपंणके सामने खड होकर भौर श्राखं खोलकर देखेतो 
हमें प्रपनी तस्वीर यथार्थे रूप में नजर घ्ना सकतीहै। मै इतनातो 
प्रवद्य समन्ता हं कि हम कोई वीतराग तो नहीं दै, किन्तु. वीतरागता 
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साधक के जीवन.कालक्ष्यतोहैही। | | 
मँ मानता हूं कि साधक एकदम मान-सन्माने की भावना से मृक्त 
तो नहीं हो सकता, किन्तु इसके लिए उसके जीवन मे सजगता तथा 
विवेक तो चाहियेहौो। जीवन मेः जो कच्च अजित करना है उसके 
लिए जो मागं तथा साधन ्रपनांया है उसकी सम्यकता तथा श्रसम्य- 
केता पर विचार करना ही साधक की सजगता स्रौर उसका विवेक । 
जह इतना भी नहीं वहां कार्याकार्यं, ञयुभाशुम तथा सत्यासप्य का 
विभेद विज्ञान भी कंसे हौ सकता? इंसके अ्रभाव मे सम्यक्‌- 
दर्शन तथा सम्यक्‌ - चारित्र का श्रस्तित्व भी वहां केसे पायाजा 
सकता है ? क । ५ । 


जहां रत्न-य नहीं वहां जीवन का लक्ष्य “्वीतरागता” कदापि 
नहीं हो सकता, श्रवर्य वहु किसी सांसारिकता से ग्राबद्ध है। सांसा- 
रिकता ब्रुं सै उत्पन्न होकर परिणामतः “मह” को ही पृष्ट करती है 
मरौर प्रहंका मोहही क्य के जगत मे भ्येकर विस्फोट करके उसे 
विखण्डित कर देता है । जीवन के एक ओर ममतारहैतो दूसरी ओओरदहै 
वीतरागा । जीवन्त कासवसे ऊंचा आादशं इन दोनी की मध्यरेखा 
के रूपमे-यदि कोई है तो वह्‌. है संमता। इसरेखापरभ्राकरही 
विभिन्न दृष्टयो मे एकता स्थापित हो सकती है1 सावक जीवन- 
निर्माण तथा जन-कतंयाण के लिए श्रवश्य कदय न कु संगठित हौकर 
ही कर सकेता दहै) . ` ५ । 
जो साधु-साध्वी वड़-वडे उपदेश नदीं दे सक्ते या वड़-वड 
समारोहं का ्रायोजन नहीं कर सकते वे यहं न समन्ञं किवे धरम॑- 
प्रचार की दिशामें कुं भी कर नहीं सकते । मेरा विचार दै कि प्रत्येक 
साधकं कमसे कम धर्मं एवं श्राचारका प्रारम्भिक. जान तौ अवश्य 
रखता हौ है, अतः बह समाज के वालको, युवकौ =: ~> `` -समाजकां 
अजित ज्ञान से वद्य लाभान्वित करस्कतादै; :“ प्यहेजो 
हर सशव श्रशक्त युवक तथा स्थविरःमृनि कर्‌. ~ 
य्रपना सपय व्यर्थं की सांसास्किं चचिं ` 


च 


भ~ 
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शिक्षामे श्रपण करना होगा, स्कमसों तथा कलेजो के मंहकी तरफ 
न देखकर अपने स्थानकों उपाश्रयं तथा ध्म-मन्दिरों के प्रांगणोँमेंही 
आपको धम-शिक्षा का अभियान शुरू करना होगा । 


गुरु के ऊंचे सिह्‌ासनों पर वेठ कर चरण पुजवाने मेही शायद 
वहुत से अपने जीवन की इति - श्रौ समन्न रहै है, किन्तु वास्तवमेंवे 
भूलमेहै। प्राप उस दिन सच्चे साधु तथा सच्चे गुरु माने जाएंगे जब 
जन-जन के हृदय मे श्राप घमे-ज्ञान को ज्योति जगा्ेगे । उस दिन भ्राप 
एक लकड़ी के सहासन पर नही, बल्कि जन- मन के सचेतन सिंहासन 
पर श्रासीन होंगे। इस देश के कोटि-कोटि कृतज्ञ नेत्र श्रद्धाभ्रुओंसे 
आपका चरण-प्रक्षालन कर श्रपने को धन्य मनेगे। प्रापक द्वारा 
संस्कारित शिक्षित तथा ज्योतित लक्ष-लक्न जीवन आपके विचारों 
एवं ध्वनि-तरंगों को विव के कोने-कोने में पहुंचा देगे । भ्रपने ्राचार- 
सरोवर के एक प्रर श्रपनी साधना को कुटीर मे चुपचापवबेठकरभी 
श्राप संसार के सुख-रान्ति प्रौर हित मे बहुत कुं कर सकते हैँ । 


धर्म-प्रचार का यह्‌ पुनीत कार्यं आकाश में उड़ने की श्रपक्षा 
घरती पर चल कर प्रधिकसुन्दर ठंग सेः कियाजा सक्रताहै। धरती 
पर चलने वालाही प्रत्येकं. नगर श्रौर प्रत्येक प्राम सेगुजरताहुभ्रा 
प्रत्येक हृदय के द्वार पर पहुंच सकता है । 


भारत की अ्रधिकांश् जनता गांवों मे कसी हुई दै। उसे सुस॑स्का- 
रित करने के लिए सन्तो के लिए- प्रद-यात्रा सवसे उत्तम सिद्ध हो 
सकती है। गवोंके प्रांगण में सरलता एवं भावुकता भी प्रधिक रहती 
है। ग्रामीण सन्तोंपरश्रद्धाभी रखते, उनकी वाणीकोवे्रधिक 

एवं प्रेम से सुनते हैँ । यदि कहीं गांवों मे कू अर्वाछनीयदहैतोवे 
उन्हे उपदेशामृत न मिलने के कारणहै। यदि उन्हें निरन्तर धम- 
उपदेश मिलता रहे तो वहां के वातावरण में पवित्रता के कण ग्रवक्य 
विखर सकते हैँ । यह सव ऋषि-मूनियों के प्रामानुप्राम पैदल विचरण 
सेही सम्भवहो सकतारहै। 
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जन मुनितो पद-यात्राकरतेहीरदह, मेरे विचार में यदि.सनातम- 
जगत के सन्त महात्मा भी बाहुनों का श्राश्रय छोड कर पदयात्रा 
करेतोवे हिन्दू-संस्कृति को घर-घर में पटुचा सके ग्रौर वे अपनी 
चरण-रज से प्रौर ्रमृतत-वाणी से ग्राम~ग्राम एवं नगर-नगर की गलियों 
के वातावरण को भ्राघ्यात्मिकता से सृरभितकर सकेगे। 

मुज्ञ पूणं विद्वास है कि तप-त्याग भरे आदं जीवनसे प्राक 


मे तेजी से उडने कौ बजाय धरती प्र धीरे-धीरे चल कर ही जन-जीवन 
का श्रधिके कत्याणहौ प्कतादहै) %‰ 
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क्या जन-धर्मं का मुनि प्रचारक हि 
® 


प्क्या जन धर्मं का मुनि प्रचारक है 7” यहु विषय बहुत दही 
महत्वपूर्णं है । शायद मेँ इस विषय प्र एकं साधारण लेखक होने के 
कारण विशेष चिन्तन नदे सक्‌, फिर भीम जो कुछ लिखंगा 
वह महृत्वहीन नहीं होगा । हर सम्यक्‌-चक्षु जेन-धमं के दपण में 
उसकी यथार्थं छवि देख सकता है । 


जन-घमं में सम्यक्‌-दुष्टिकोदही साधना का भूल कहा गयाहै। 
निस व्यित के प्रन्तरद्ध में सम्यक्त्व काउदयहो जाताहै, वहू देव 
धम तथा गरुके स्वरूप को टीक-ठीकं समज्लने लग जाता दै] 


जेन-धमं मे पञ्च - महाब्रतधारी सराघुकोहीगुरुका स्थान दिया 
गया है ओर साधु को ही अगे चलकर उसकी योग्यता की परीक्षा 
करके उपाव्याय तथा आचार्यं जसे महत्वपुणे पदों से विभूषित किया 
जाता दे । जेन-धमं कासाघु सायक होने के साथप्रचारक भी हौ सकता 
है पर केवल प्रचारक नहीं। इस विषय की स्पष्टता के लिये 
साघु के जो पर्यायवाची शब्द है, हमे उन पर जरा दृष्टिपात 
केर लेना चाहिये। साधु के समानार्थं वाले शब्द ह-मूनि, सन्त, 
महात्मा, श्रमण, निर्न्थ, भिक्षु, संन्यासी, योगी, भ्रनगार, यतिः 
सयमी तथा ऋषि प्रादि) 

इन समस्त शब्दों के व्याकरणकी दृष्टिसे शब्दार्थं में निरिचत 
विभिन्नता होने प्र भी भावाथ. सवकाएकसाहीहै। क्रमः हम इन 
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शब्दो पर विचार करके देखेगे कि क्या इन शब्दों मे कहीं भी प्रचारक 
राव्द की भावाभिन्यक्ति पाई जातीहै? या ऋषियों तथा मुनियो को 
प्रचारक कठने का केवल गलत हठ ही क्या जा रहा है। श्राप 
गम्भीरता से यदि इस शन्द-समूह्‌ पर चिन्तन कस्गे तो ्रापको पता 
चलेगा कि इनमे कोई भी शाब्द प्रचार का वाचक नहीं है । जसे कि-- 


साधु--जो आत्म-कल्याण के लिए साधना में रतदै। जो सव 
दुःख-कष्ट सह्‌ कर भी श्रपते कायं की सिद्धिकरने में सदैव प्रयतनशील 
रहता हे रौर दुसरो को भी प्रात्म-कल्याण का मागं दिखाता है, वही 
साुदहै। 

मुनि-क्नान से ही व्यक्ति मुनि होता दहै, जो उभयलोकका 
मनन करताहै वह्‌ ही मुनिहै। जो आत्म-माव में सदा जागृत है, वहु 
मुनि है] । 

सन्त--जो मन, वचन तथा काया से सत्य को उपासना करता 
है ग्रौर “ॐ तत्‌ सत्‌" को ही जीवन का सवच्चि लक्ष्य मान कर ग्रसत्‌ 
से सदेव अपनेकोदुरही रलतादहै, वही सन्तहै। 

, महात्मा--जिनकौ श्रात्मा महान्‌ है, जिन विकारो पर साधारण 
लोग विजय नहीं पा सकते उन पर विजय प्राप्त केरके जौ श्रप॒नी 
महानता का परिचय देता दै, वह्‌ है महात्मा। 

श्रमण-यह्‌ जेन संस्कृति का पारिभाषिक शब्द है । इसक्रा प्रं 
दै-ज्ञान-पूर्वक पुरुषां करके परमात्म-पद को प्राप्त करने वाला 
सवक । | 
निर््रन्थ--जो सम्यक्‌-ज्ञान पूर्वक प्तम्यक्‌ चारित्र से अपने मन्तः 
करण की रागे पास्मक ग्रन्थियो का मेदन करने की सावना करता है 
वहु निर््रन्य दहै। यह्‌ शब्द जैन संस्छति का श्रपना विशिष्ट 
दाघ्दहै 

निक्षु-जो प्नपरिग्रही होने के कारण केवल भिक्ना-वृत्तिे ग्रपने 
संयमी जोवन का सन्तोप मावस निर्वाह करतार, उते भिक्षु कदुते 
द्‌ । अजन-यमंकरे ददावेकालिक सूत मे “सनिक्व अध्ययन" मे इस दान्द 


~ 
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का भाव विशद रूप से स्पष्ट किया गयादहै। बौद्ध-धमंमेंसाधुके 
लिए भिक्षु शब्द का भ्रधिक प्रचलन है । 


संन्थासी- त्याग कानाम संन्यासदहै। जो दुनियाको नरवर समञ्च 
कर छोड देता है ओर आत्म-शान्ति पानेके लिए धर से निकल पड़ता 
है वह्‌ संन्याक्षीहै। गीताके अ्रनुसार जो फलासक्ति को छोड कर 
कमं करतारहै, वह कर्मयोगी मी संन्यासीही हे । मनुस्मृति के परिप्रेक्ष्य 
में संन्यासी वह दहैजोसंसारको छोडकर जीवनके चतुथं श्र्रम में 
प्रवेश पातादहै। 


योगी--जो मन, वचन तथा काया इन तीनों योगों का निग्रह 
करके आत्मा के ग्रनन्त सुखम रमण करता हैवह्‌योगोदहै। योग- 
शास्त्र के अनुसार अपनी वित्त-वृत्तियो का निरोध करने वाले साधक 
को योगी कहा गयाहै। गीताके श्रनुषार योगी वहहैजो जोवनमें 
कमं करता हुश्रा भी सुख-दुःख, निन्दा-स्तुति मान-श्रपमान तथा सिद्धि- 
प्रसिद्धिमें समभाव रख कर सदेव प्रसन्न चित्त रहता है, क्योकि संसार 
मे सव कु मनुष्यकी मूट्टीमें नहीं रहता । बहुत कुं उसके कर्मो, 
इच्छाश्नों तथा श्रदष्टके प्राधीनमभी है, इसलिए मनुष्य श्रनूकूल तथा 
प्रतिकूल प्रसंगो मं एक-रस रहकर ही श्रानन्द को ग्रनुभूति कर सकता 
दै। योगी सदा हषं तथा शोक से मुक्त रहने के कारण सदा भ्रानन्दमय 
रहता टै । 

अन गार-- जिसने वैराग्य से प्रेरित हयैकर अपना घर-वार छोड 
दियाहै वह श्रनगारदै। किसो वेधर व्यक्तिको श्रनागर नहीं कहु सकते, 
क्योकि उसने घर छोड़ा नहीं, बत्कि उसे घर मिलता नहीं! एेसे लोग 
फटपायों पर सोये हए भी महलों के स्वप्न देखा करते है, क्योकि उनके 
मन में महलों की श्रासक्ति बनी रहती है! जो सच्चे श्रनगार होते हैँ 
वे "तरुतल-वास्रः” मेँ भी श्रसीम सुख कौ श्रनुभूति करते रहते टै । 

यत्ति-जो ब्रह्म-निष्ठ होकर विषयों स्नेउपरतदहोजातादहै, इन्द्रिय 
विजयी है उसे यति कहा जातादै। 


संयमी-जो मन, वचन, काया इन तीनों योगो को ्रपने वश मं 


मनोहर विचारों के मनोहर चित्र / मागनदो ] { ६७ 


रलता है, उन्हें दष्मानं में कभी प्रवृत्त नहीं होने देता, वही संयमी पुरुप 
दै । जेन धमं के श्रनु्तार पांच महान्रत ग्रहण करने से ही जीवन मं 
संयम की प्रतिष्ठा ह्य स कती है, इसीलिए जन भागवती दीक्ञा ग्रहृण 
करने को प्रायः “संयम तेना? कहा जाता है | 


चऋषि--श्रपनी इन्द्रियों के स्वामी एवं विजेताको ऋषि कटूते 
दै । ऋषि त्रिकाल-द्रष्टा कहे जात्ेये। एक तरह से वे वैदिक संस्कृति 
मे केवली के समान ्रादरणीय होतेये। वेदवाणी भी ऋषियों की 
वाणी होनेसे ्रापंवाणी कही जाती है) 


उपयु क्त समस्त शब्दो की ग्रथं-चर्चा के परचात्‌ भँ पुना चाहूय 
किश्रापदही सोचें किटेसाकौन सा शव्द है जो इनमे आत्म-साधना 
परक नहीं श्रौर जिसमे इन श्रात्म-साधकों के जीवन्‌ का लक्ष्यकोरा 
प्रचार करना ही समञ्षाजाये। 


जेन धमं के महामन्त्र नवकार में पांच मूल पदर, इसक्रा पंचम 
पद “नमो लोए्‌ सन्वसाहूणं' ठै, जिसका भ्रथं है लोक के सव साधुओं 
को नमस्कार हो 1 नवकार मन्त्र में श्ररिहुन्तो तथा सिद्धो की तरह 
हीसाधुको भो एक महान्‌ शविति मानकर नमन क्रिया गया है। जव 
प्राप नवकार मन्वको चौदह पूर्वं कासार कहते हं तो इसका अथं यह्‌ 
हुश्रा कि इस मन्त्र का प्रत्येक पद सारपूणं दे, इस न्यायसे साधु-पद 
कोभीसारयील माननाहोगा। इस महामन्रके निम्न चारपदोमेजो 
माहात्म्य वताया गया है उस में 'सब्बपावप्पणासणो' यह्‌ पद ऊपर कं 
प्रत्येक पद से सम्बन्धित है। केवल श्ररिहन्तया सिद्ध जैसे पदो को 
नमस्कार कनेसेही सवपापोंकानाडनदींहोता, वत्किसाधुको 
नमन करनेसे भी सव पापनष्ट होतें दँ । जिसने तीन करण प्रर तीन 
योगों मे प्राश्रवों काप्रद्याख्यान कर दियादहै,जोसंवरमं स्थितटौ 
कर श्रात्म-स्वल्पमेप्नवस्थितदहै, वह ही साधु है ओ्रौर उसके उस 
भावक्तो नमस्कार करनेसनेही पापनष्ट होतेह ।जौ स्याग, वैराग्य व्रतत 
तथा संवरसे दुर केवल धमंके प्रचारक दही वन कर रहं उनका नवकार 
के पांचवें पदमे कोई स्वान नहीं वनता, तो फिर उनके निए "नमो" यह्‌ 
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दों ? क्कोकि नमस्कार साय कष्टेन कि प्रचार प्र | पपा छ 
साक्ष साधु के श्राक्लोवाद, दर्दन, व्यान तवा उपदन पानाष्र म 
प्रचारक के उद्वोघनसे या उसके मातो तवा ममुरालयतराम्। 


जेन-धमे में गुहस्यको श्वावक्‌ पा ध्रमणोपासक कडु मार्‌ 1 
इस दष्टि से साच्‌ क्र श्रावक में उपार्य-उषाच माव फा सम्वन्प 
रहता रै \ यह्‌ कोर लौकिक सम्बन्ध नहीं, वटिक वट्‌ परमया प्रत्नो 
सम्बन्ध हे लिसमें भवत के मन मं रपे गुरुके प्रति पूरो वरदाः मूली 
है) 

वास्तवमे गुर वह दी हैजो क्िप्य के दुदय मर्तान फी ्योति 
जगा कर्‌ श्ज्ञान-तिमिरको नष्ट कर देताटै। यट तमा सन्मन ह 
सकता दै यदि साघु स्वयं गृणलोल हौ, चारित्रवान्‌ ल । श्रद्धा फ प: 
जाति, वंश, रायु, उपदेशं तथां कारी वाणी ही नहो द, बडा चः 
श्रमसैहैजो जीवन-कमल कं गृण-सौरम पर्‌ मुग्य दुर उन निद्ट 
पहुच जाती दै । 


श्रावक-एक धमणोपासक के ख्प मे जव नतमस्तक टता द 
तो वह्‌ किसी पार्थिवं दारीरके .श्रागे नहीं सुकरता, वह्‌ यद्वि शकता ठ 
तो गुणों के सामने प्रौर्‌ वहां स ग्रपने जीवनके लिए कु सस्रेरणा 
पाने के लिए) एक चर्म-गृरुमे वया-क्या गुण होने आवदयक है ? इका 
1 क्या गया ह । हर सामायिक का साधक सो 

ठोंको जानता ठे, वह्‌ इस गह-गूण- हिम्‌ क पाड 
से भो अ्रच्छी तरह परिचित दै। ह र ६ ४ ५ 


“"पंचिन्दिय संवरणो तह नवविह्‌ वंभचेर-गृत्तिधरो ! 

चउविह्‌ कसाय-मुवको, इभ अदट्रारस्स गुणेहि संजृत्तो । 

पंच महव्वय-जुत्तो, पंव ॒विहायार-पालण-समत्थो 1 

पच सुमिओ तिगुत्तो, छत्तीस गुणो गुरं मज्ज 1" 

ग्र्थात्‌ पांच इन्द्रियों मे करते । 
1 प को वश मे करने.वाला, नववाड सहित 
मौर चार ं गणो 

। । कषायों से मुक्त, इन ग्ररारह्‌गृणोसे 
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जा युक्त ह॑, अतिरिक्त इनके पांच महाव्रतौ, पंच श्राचार तथा पच 
समति्यो तथा तीन गुप्तियँसे जो ब्रलंछृत है, इस प्रकार जिस सावं 
मेयेसव गृण रहते दहं वही मेरा गृरुहै) 


इस पाठके विषयमे किसीकेभी मन में शंका उत्पन्न हो सकती 
दैकिजिततेभीसाधु हैँक्या उनमें ये छत्तीस गृण उपलव्च होते है ? 
नहीं एेखा नहीं कहा जा सकता । हर जीवन छंत्तीस् गणो का पञ्ज 
नहीं हौ सकता 1 सब साघक एकं समान नहीं होते, उनमें स्यूनाधिकता 
तो रहती ही है, किन्तु यदिवे वाधक्र इन गुर्णो पर श्रास्था रखते 
ग्रौर यथाशक्ति इनका पालन करने में सदेव श्रप्रमत्त भाव से रहते दै, 
दोष की सम्भावना होने पर उसका शुद्धीकरण करने के लिएकभी 
संकोच नहीं करते, एेसे साघक धीरे-धीरे इन सभो प्राचार्य के पालनं 
मेपरमप्रवीणहौजातेदहै, किन्तुजो घर्म-प्रचार केमोहमें फस कर 
इन गुणों कीसर्वथा उपेक्षाकररहैरह, वे गुरु के प्रासन परवेठनेके 
योग्य कदापि नहीं हयो सकते । 

जेन-घमं में श्रावक तथा श्वाविका अ्रपते गृर कै चरण-कमलां 
में प्रणाम करता ह्रा उनके प्रति कितनी शद्धा व्यक्त करतादैम्रौर 

त्याग की मूति उसके नेत्रोके सामने किस कूपमंस्रवस्थित रहूतो 

है, इसकी स्लांकी उसके वन्दनाकेस्वरोमें इम प्रकारदेखो जा सक्ती 
है । बहु बन्दना-सूत्र इस प्रकार है- 

तिक्वुत्तो आयाह्णं पयाहिणं करेमिःचन्दामि नमंसामि सक्कारेमि 
सम्माणेभि कल्लाणं संगलं देवयं चेइयं पज्जुवासामि मत्यएण वन्दामि । 

हे गुरुदेव ! मँ (दोनों दाय जोड़कर) दायीं प्रोरसे वावी प्रार्‌ 
तीन वार श्रापक्री प्रदक्षिणा करता हं, आपको वन्दना करताहू, सिर 
सका कर नमस्कार करताहुं। श्रापको सत्कार एवं सन्मानदेताहं 
वयोकि श्राप कल्धाणकारी दह, मंगलमय दै, देव-स्वह्प द सीर ज्नान- 
वान्‌ ह) र्म मस्तक क्ता कर प्रापक वन्दना करता हु । ॑ 

श्राप इतत चन्दना-सूव के ग्रन्तरंग मे उतर कर दस्मे फ्रि यह्‌ 
प्रणति-पाठ घर्नं-प्रचारकके लिए नहीं, यह्‌तो सवं-विरित्ति चारित्र 
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का पालन करने वाते त्यामी श्रात्स-साधक सन्त पुरुप के लिए कटा 
गयाहै। इस सूत्रसे यहु ध्वनि भी मिलत्ती है किश्षिप्य भपनेमुरुका 
वन्दना करता हुआ उससे प्रपते कल्याण तया मंगल को कामनाभो 
करता हे श्नौर उन्हे ग्रपना धरममे-देव समञ्च कर उनसे मोदट्‌ कोना 
करने वालेज्ञानको श्रभिलापा भी रखतादै। श्रपने गृह का कल्याण 
तथा मंगलमय कहने का श्रभिप्राय वस्तुतः यदीह कि ^ भगवन्‌ ! 
श्राप क्योकि स्वयं कल्याणकारी तथा मंगलकारी ई, इसलिएम्रापदही 
हमारा कल्याण तथा संगल कर सकते ह । मोक्षमार्ग का ज्ञान घ्नाप 
हीहमेंदेतेदहैँयादेसक्तेर्है। 


अपने गुर्‌ को श्रपने हृदय का सारा सत्कार-सम्मानमी वह्‌ 
जीवन के उच्चतम लक्ष्यो के लिएदेतादैन कि एेहिकि सुखो एवं स्वार्था 
के लिए । 


धर्म-प्रचारकेकी श्रपेक्षा गुरु का स्थान जीवन में बहुत ख्चा 
रहताहै) गृरुधर्म-प्रचारकभीदहो सकताहै, किन्तु हर घर्म-प्रचारक 
गर नहीं वन सकता । वै्े लोक-जीवन में एेसा वहुत वार देखने मेँ 
प्राता है कि जिसको जिससे कुछ प्रतिबोध भिला वह्‌ उसे ही मुरु मानने 
लग गया । जिसने दुःख या संकट में कभी कुदं सहारा दे दिया, वहं 
उसेही गुरु मान वैठा। जिसे कभी किसीकोकृदधलाभ दहो गया, वह्‌ 
उसका श्रनुग्रहु मान कर उसके प्रति गृर-श्रद्धा रखने लगा 1 सम्प्रदाय, 
दुल, जाति, वंश, प्रथा के कारण भी बहुत से गुरु समञ्ने जाति दै । 


इन सवस बलवान्‌ है "पक्षपात । जव मनुष्य मेँ मोहनीय कर्मं 
का उद्य हौतारहैतो वह्‌ गलत को भी ठीक मानने लगता है । उसक्र 
हूदयमें जो धारणा वनजाती है उसको तो परभेदवर भीचदल नहीं 
सक्ता । मँ ओरभ्राप तो उसे कसे बदल सक्ते? एक बात श्रौर 
भी समज्न लेनी चाहिये कि वैयक्तिक जीवन से सामाजिक जीवन 
बिल्कुल श्रलग होता है । कभी-कभी वैयक्तिक जीवन मं भूल करके भी 
ग्यविति उसको ठीक मान लेता है, किन्तु सामाजिक जीवन मे उसे 
मानना कठिन हो जाता है, क्योकि. सामाजिक जीवन में उसे समूह्‌के 
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साथ चलना पडता है | 


जो लोग उसके प्रभाव का लोहा मानते है, उनके सामने 
उसके लिए प्रतिष्ठा फा प्रन बवन जता है । इसलिए कमो- 
कभी मनुष्य ्रपनी मानसिक दुवंलताके कारण श्रन्दर से श्रपने लक्ष्य 
को गलत समज्लता हृग्रा भी बाहर से उसके साथ चिपका रहता है। 
दुसरे पक्षके लोग जव उस पर भ्रावाजें कसने लगतेहैँतो उस पक्षको 
चोडने की वजाय वह्‌ उसमे प्रौर भी ज्यादा पक्के होने का दुष्प्रयास 
करने लगता । इस तरह एक देव धमं तथा मुरु कैनामर प्रर एक 
मजवृूत विरोधी पार्टी खडी हो जातीदहै। 


दुनिया के प्रत्येक सत्यानुरागी को यह स्मरण रखना चाहिये क्रि 
समर्थन मिलने से असत्‌ कभी भी सत्‌ नहीं हो जाता ग्रौर विरोधसे 
सत्‌ कभी मी अ्रसत्‌ नहीं वन सकता, किन्तु क्या सत्य है ्रौरक्या 
ग्रसत्यदहै? इसके निणंय के लिए तो मध्यस्थ दृष्टि चाहिये, किन्तु 
ह स्देव स्मरण रखिये कि जन-समुदाय मेँ यह्‌ दृष्टि प्रायः अस्म्भवदही 
होतीदहै। श्रत: यदि कोई समाज का एक वगं किसी धरम के प्रचार 
को सन्त मानने का आग्रह्‌ करता रहे, तो श्राप उसे एेसा कहने एवं 
मानने से रोक नहीं सक्ते, किन्तु जसे सर्यफ सोने को कसौटी पर 
कस कर खरे-खोटे की पहचान करलतेता है, ठीक इक्षौ तरह एक 
सम्यक-ज्ञानीभी गृरुको लक्षणा की कसौटी पर्‌ कस करपरखनलेता 
हैकिक्यावह्‌ गृह कहलानेके योग्यदटैया नहीं ? वयोकि जंन-धमंमं 
श्रमणोपास्तक अपने चार शरणां मं “साहू शरणं पवज्जामि" कटं कर 
श्रपने गृरुकीङरण ग्रहण करतादै) 


जिस तरह कोई व्यतित दुःख, संकट तथा जीवनके विकलक्षर्णा 
मेँ आत्मरक्षा के लिए कमी किरी वलवान्‌ तथा महान्‌ कीदयरणम 
जाता ्रौर कमी सव दुखोपे त्राण पाने के लिप्‌ वहु जाता ह 
भगवान्‌ की शस्णमें। इमी तरट्‌ भवाणेवको पार करने के लिए वहं 
सायुकीश्लरणमीलेता है, इसमे तो प्रत्यन्त स्पष्ट हौ जातादैकि 
मुर मेगवान त्तो नही, किन्तु मगवानके समानदी गरण्य स्तमसा मर्या 
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है। वह्‌ तथ्य सूर्यकी तरह सत्यदै फि एक सच्चानुर हौ मनुप्यका 
भगवान को पाने का मार्गे वता सकता, यदि वह जीवन मेप्रकाल 
नभरेतो भगवान्‌ को देखने वाली श्रावं किसको मिल सक्ती? 
किसी को नहीं । 


जेन-धर्ममें गर का सर्वो्कृष्ट स्थान दै, वर्योफि यदि गृरकहीं 
धर्म तथादेवका गलत स्वरूप समक्ञा दतां उससे कार्टनूर दार जसा 
अनमोल जीवन वरवबाद हो सकता दै । वह फिर इस भव-ध्रमण कं 
वीहड वन में अनन्त काल तक्र धक्के खाता रहता ह । मेरेद्यालमं 
न्दिर की मौन मूत्तिकी पूजा मे इतनी सावधानी को जङ्रत नहीं 
जितनी कि सतकता ग्रपेक्षित हे गृहपूजा म। 
मूति यदि किसीको कुं देती नहीं तो विशेष हानिमीक्या 
करतीदै? वहांतो श्रपनी श्रद्धा तथाभावना का सारा चमत्कार 
हता है । यदि पुजारी कौ श्रपनी दृष्टि स्वच्छदैतो वह्‌ वहांसे सव 
कुछ अच्छा ही लेकर आतादहै, किन्तु गुरुजी जीवन-मन्दिर की सजीव 
मूति है उसके सम्बन्ध में ेसी स्थिति नही है। वहां भक्त चाहे कितना 
भी विनघ्र सरल, श्रद्धालु तथा विनीत क्यों न हौ, यदि गुरु स्वच्छं 
प्रावारो नहीं तो फिर वह्‌ भक्त का लोक-परलोक सव कुचं दी विगाड़ 
दतादे। इसलिये जो जिस भूमिकापरदै उसे वहीं तंक समज मरौर 
जाने । कदाग्रहु में घ्राकर प्रचारकको साधु ग्रौरसाुको कोरा प्रचा- 


रक मानने की भूल तथा दुस्साहस न करे, वस्तुतः इसी में म्रापका 
भ्रपना तथा शापन का हित है, भला है । 
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साधुत्व-साधना क अलद्भुरण 
न ० 
वैराज्य ओर अप्रमाद 
। ® 

जीवन में मूनित्व को साधना निस्सन्देह कठिन है । पूणं वैराग्य 
ग्रौर पूणं त्याग के पदात्‌ ही मूनित्वका जीवन में उदय हयतादहै। 
मुनित्व जीवन का एक उच्चतम भावदै। इसका किसी नाति तथा 
सम्प्रदाय से कोई सम्वन्धनहीं है । श्रात्म-ज्ञान होने पर इसधरतीका 
कोई भी साधक मृनि वन सकतादै। मृति मुमृक्षुटोतारै, अपू्णंसे 
पूणं होनेकेलिएही उसकी साधना होती है श्रात्म-विकासतका चरम 
विन्दु ही उसके जीवनको पूर्णतादै। प्राल्म-दरन तथा परमात्प-दर्घंन 
काशिखरमभीःयहौहै। मुनि वहु आध्यात्मिक विहूगहैनोवैराग्यतया 
अप्रमाद की पांखोंसे उड़कर इस शिवर पर आसीनो है 

म॒निकाद्सरानाम नाधृ भोहि! जोस्वतधा परक कल्याण 
के लिएसाधनाकरेउससाधु कह्तेटं? सानुको भिक्तु मदात्मा जीर 
सन्यासी के पावननामोते भी अलंकृत किया गया हु। भिक्षा्ीच 
दोनेसेसाघरुको ““भिक्ष" कठा जातादहै। एक वात स्मरणरहे गि 
केवल भिना मांगनेस कोई भिक्ष नहीं वन सक्ता, क्पाकि निक्नाता 
निखारी मी मागता, किन्तु भिन्षुग्रौर भिल्ला मं आाक्राय-प्ार 
क्य श्नन्तर होतादु। भिक्ष अपरिग्रह ओर प्रक्चिनह। वद्‌ त्रयम 
भिया के लिए याचना-वृत्ति ग्रद्ीकारवस्तार्दैः जिधर नुनृन्नदाना 
दै, मान्न ही उरक जीवन का सर्वच्चि तक्ष्य । मान्न ञव 
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साधनासेहोतीदै\ साधना का माध्यम शरोर द्‌ जसे करि कटा भी 
हे-“शरीरमाद्यं वलु धर्म-साधनम्‌ 1* इत सिद्धान्त कं अनृततार धरार 
धर्माराधन का महत्तम साघन है} एक स्रकिञ्चन भिक्षु इछा भावना च 
प्रेरित होकर भिक्षाकेक्षेत्रमे प्रवेश करताद्‌। 

इसके विपरीत एक सिखारी के जीवन मे इस भावना का अत्यन्त 
ग्रभाव होताहै। वह लोम एवं तुष्णा पं मासक्त होक्ररया जीवन की 
विवशताग्रों से विकल होकर केवल संग्रह तथा संचधथक निएही भीख 
मागता है, इसीलिए मैने ऊपर स्पष्ट कियाद कि केवल भिक्षा मांगने 
से व्यत्रित भिक्षु नहीं वन सक्ताः उसके पीले सन्तोपकापरमवलमभी 
होना चाहिए । त्याग मरौर फिर भिक्षा यदी मुनि की "शभिक्षाचरी"" 
है जिसे वारह भेदी तपो में 'तपःकेरूपमें स्वीकार किया गया हे। इस 
भिन्ञाचरी को तपके ङ्प श्रपनानेसे ही वह भिक्षु कहा जाता दे) 


भिक्षुको "महात्मा भी कते है--लिस व्यक्ति की भ्रात्मा 
महान्‌ हो-वह्‌ महात्मा है, वस्तुतः श्रात्मा तो सवकी समानही होती 
है, किन्तु जो साघ्रक श्रपनी श्रात्मा की शिति का जितना विकास 
करलेतादहै वह्‌ उतना दी महान्‌ कहा जातादै, क्योकि शरीर इन्द्रियों 
तथा मन की चपलता का निग्रह म्रात्माकी यक्तिसेदही दहो सकतादै। 
जो साधकं म्रपने प्रात्म-वल से श्रपने मनक्रे विकारो पर जितनी विजय 
पातादहै, वह्‌ लोक-धरातल पर उतना ही महान्‌ समन्ञाजाताहै। 
विषयासक्त व्थवितयों के लिए विषय ~ विजय वड़ो ही दुष्कर होती दठै। 
साधु यह्‌.सव कर सक्नेमे जव सक्षम हौ जातादै, तव उसे महात्मा 
हा जाता दहै। 


महात्मा का एक नाम 'संन्धाप्ती"भीदै। जो प्रात्मलक्ष्यी महात्मा 
संसार को हेय समञ्च कर उसे वाह्य एवं प्रन्तरद्धं से ्यौड-देताहै, उसे 
सन्यासी कटूते हँ । सन्त योगी तथा ऋषि संन्याप्षोकेहीग्रन्यनामदहैं। 
वे कंसे चरिताथंहोतेर्ह, इसे भी जरा समञ्च लेना चाहिए । 

सत्य के उपासक को (सन्त' कहते दँ । संन्यासी का जीवन सत्य को 
पानेकेलिएुही होताहै। यदि सव कुं छोडकर वहनमिलातो 
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फिर “इतो च्रष्टस्ततो श्रष्टः वाली उक्ति उस पर घटि होने में 
कोई कसर वाकी नहीं रह्‌ जाती । 


ग्रापको यह्‌ कदापि भूलना नहीं चाहिए कि सत्य की उपलब्धि 
“वयोग” के विना नहीं होती । जेन-धमं के श्रनुसतार मन, वचन रौर 
कायाका संगोपनदहौ योग है) इससे चित्त-वृत्तियों कानिरोधहो 
जाताहैग्रौर साधक सत्य के सवंथा निकट पहु जाता है। इन्दिय- 
विजय के विना जीवनम योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इन्द्िय-विजयी 
को "तहवि" कहते हैँ । सत्य का दूसरा नाम ऋतः है, उस ऋत के साधक 
को ऋषि कहा जाता है| 


मृनि को “श्रमणः” ,ननिर्म्रस्य' तथा परिव्राजक" आदिनामोसे 
भी विभूषित कियागयादहै। जेन एवं बौद्ध भिक्षुभ्रों कोदही धरमण- 
संञा दी जाती दै। अपने सम्यक्‌ एवं सम्पूर्णं पुरुषार्थं से प्रात्म-स्वरूप 
कौ उपलव्धि की साधना करने वाला साधक श्रमण कहुलाता है । बौद्ध 
धर्मं निर्वाणि-ग्रवस्था में आत्मा क स्वहू्प एवं भ्रस्तित्व स्वोकार नहीं 
करता, किन्तु वासना एवं तुप्णा करा अत्यन्तिक क्षय स्वयं साधक 
के श्रपने ही पुरुषां से होता है, वह सा श्रव्यं मानतादै। जेनोकौ 
तरह्‌ उसके पास भी कोई मुक्ति-दाता ईद्वर नहींदै। इसीलिए जैन 
ग्रोर बौद्ध संस्कृति को धरमण-संस्छृतिके नामसे स्मरण क्ियागयाह 
ग्रौर दोनों धर्मो के साुभों को श्रमण कहा ग्यादै। 

श्रमण का दूसरा नाम निरर्थ है। जो प्रात्म-साधके ्रषने 
श्रन्तमन की राग-द्रपात्मक प्रन्यियों को खोल देता दै उस निग्रन्ध 
कहते हैँ । वैसेतो दस्त धरती के कितो भी वीतराग सावककोटहेम 
निग्र न्व कट्‌ सक्ते दँ, किन्तु फिर भी श्रमण-संस्करति के साधकं के लिए 
यह्‌ शव्द ्ड्दो गया 

परिव्राजकः भी साधका एकनामदै। जो सव-त्यार्गाी दाक 
निस्संग-नावसे स्व एवं परहितिकी भावना चे सदा विचरण कर्ता £ 
वट्‌ परिव्राजक 

जन अन्धाम तावका पएङग्रौरनाम प्राया कव्हर "अनगार" 
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फिर “इतो च्रष्टस्ततो वष्टः" वाली उक्ति उस पर धटित होने में 
कोड्‌ कसर वाको नहीं रह जाती | 


प्रापको यह्‌ कदापि भूलना नहीं चाहिए कि सत्य को उपलच्धि 
श्योग° के विना नहीं होती। जन-ध्मं के भ्रनुसार मन, वचन मरौर 
कायाका संगोपनदहौ योग है। इससे चित्त-वृत्तियों कानिरोधहो 
जातादै गनौर साधक सत्य के सवंथा निकट पहुंच जाता है। इन्द्रिय 
विजय के विना जोवनमें योग सिद्ध नहीं हो सकता है । इन्द्रिय-विजयौ 
को "त्ष" कहते दँ । सत्य का दूसरा नाम चतः है, उस ऋत के साधक 
कोपि कहा जातादहै)। 


मृनि को “भमण?” ,न्निर्र॑स्थ'' तथा (परिव्राजक आदिनामोंसे 
भी विभूषितकियागयादहै। जेन एवं बौद्ध मिक्ष्रों कोटी श्रमण- 
संज्ञादी जाती दै। अपने संम्यक्‌ एवं सम्पूर्ण पुरुषार्थं से प्रात्म-स्वल्प 
की उपलचन्वि को साधना करने वाला साधक श्रमण कहुलाता है ! वौद्ध 
धमं निर्वाण-स्रवस्थामे आत्मा का स्वल्प एवं प्रस्तित्व स्वीकार नहीं 
करता, किन्तु वासना एवं तृष्णा का आत्यन्तिक क्षय स्वयं साधक 
के श्रपने ही पुरषार्थसे होता है, वह रेस श्रवश्य मानतादहै) जेनोकौ 
तरह उसके पास भी कोई मुक्ति-दाता ईङवर नहीं है । द्सीलिए जन 
ग्रौर बौद्ध संस्कृति को श्रमण-संस्ृति के नामस स्मरण किया गयादै 
ग्रौर दोनों धर्मो के साधुओंकोश्वमण कटा गयाह। 

श्रमण का दूसरा नाम न्निग्रन्यः है जौ प्रात्म-साधक् मरषने 
श्रन्तर्मन की राग-द्वंपात्मक प्रन्थियों को खोल देता दै उस निग्रन्व 
कहते ह । वैसेतो इस्त धरती के किसी भी वीतराग साधककोदम 
निग्र॑न्थ कहु सक्ते ह, चिन्त्‌ फिर भी श्रमण-संस्कृति के सात्रकोके लिषु 
यह्‌ शब्द ल्ढ्दौ गयाहै। । 

"परिव्राजकः भी सदुका एकनामदै! जो सव-त्यायी दूकरर 
निस्संग-नावसे स्व एवं परहित कौ भावना स सदा विचरण कतार 
चटु प्रत्राजकदै। । 

जन प्रन्थामं साघुद्धा षक श्रीर नाम प्रावाव्टू द्‌ आनगार' 


कै 


{ मनोर विया फ मनर वित्र / (व्य 


तमेव शरणं गच्छ, सवं भवेन भारत) 
तत्प्रस्तादात्परां शान्तिम्‌, स्यानं प्राप्स्यति शा्वतम्‌ \1 
--अ० १८ स्छे० ६२ 
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प्रजन } ईदवर संसारके सवप्राणियों के हदय में निवास करता 
है 1 वह्‌ कर्म-ल्पौ वन्वर पर्‌ प्रार्ढृ प्राणो को संसारमेघुमार्हादै) 
तुम उस्न सर्व्मिकोशरण ग्रहण करो। उक्तको कमा से तुमषपरम 
कान्ति ग्रौर लारेवत स्थान (मोक्ष-स्थान) को प्राप्त करोमे । 


“्रात्मा हो परमात्मा है" जैन-धर्म का यह्‌ स्वर गीता के श्लोकों 
मे स्पष्ट सुनाई दे रहा दै । परमात्मा म्रात्माके केन्द्रे ही मिलक्ताहै। 
उपकेन्द्रमे प्रहुचकरदही जीवको शान्ति मिलती ह प्रर श्रन्तमें 
इस जीवन के उपरान्त उसे शादवत-स्थान (मोक्ष) को उपलव्ि 
हाती रै। 

साधु जेन-घमंकाटौो चह सनातन धमं का, या किसी ीर 
सम्प्रदायका दहु उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्ति वे वड्ानददह्‌ 
सकता, किन्तु वह्‌ पसावु सच्चा होना चादिए, दम्भी पाखण्डा तथा 
डांगी नहीं । 

यहु घात्नरमै दसलिद्‌ लि रहारं ताकि आप मली-मान्ति समद 
तकतेकि क्ती नी बाद्ध-ल्यी खावक काकोद्‌ नी पाचन उदु श्ये नरह 
लाता । जसि श्रपने यौवन करे उद्य यह जान नहं उस अपन 

हस्व्यकामोद्रद्धुष्यान नही हुता, सिमर जवन क उद्रुव्य क्र 
टाला उतत जीवन दमी मदन्‌ नही दत्ता । कोर भी पद्ध प्रदा 


„ > गु्वै-जाकन क तद्र उ्दुदया कय स्वन्प क्वा: दत्ता 


श ६ 


} [ ममदर्‌ विना क सम्प वित मरते 


तमेत्र॒ शरणं गच्छ, स्वं भावेन मारत) 
तत्प्रसादात्परां शान्तिम्‌, स्थानं प्राप्स्यसि शारवतम्‌ ॥1 
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ग्रजुन ! ईदेवर संसारके सव प्राणियों के हदय में निवास करता 
है । वह कमे-रूपो यन्त पर श्राल्ढ़ प्राणियों को संसारे धुमारहादै 
तुम उस सर्व्मिको शरण ग्रहृण करो। उत्को कृता से तुमषरम 
शान्ति ग्रौर शाइवत स्थान (मोक्ष-स्थान) को प्राप्त करोगे । 


“ग्रात्मा ही परमात्मा हैः जैन-धम का यह्‌ स्वर गीताके दलोकां 
मे स्पष्ट सूुना्ददेरहाहै । परमात्मा ग्रात्माकेकेन्द्र्मे ही मिलता । 
उसकेन्द्रमे पहुचकरदही जीवको शान्ति मिलती दे ग्रौर ग्न्त 
इत जीवन के उपरान्त उसे शादवत-स्श्रान (मोक्ष) को उपलब्धि 
हाती दे। 

साधु जैन-घर्मकाटहो चाहे सनातन घमं का, या क्री ओर 
सम्प्रदायका हौ उसके जीवनं का लक्ष्य मोक्ष-प्राभ्ति से वड़ानदाहु 
सकता, किन्तु वह्‌ साघु सच्चा दोना चाहिए, दम्भी पाक्लण्डा त्वा 
ठगी नदीं। 

यह्‌ वातत मँ इसतिए्‌ लिख रहाहूुं ताकि अपि मलाभ) न्तिसम 
सरे किकिसी मी वाद्य-लक्ष्यी साधक काको भा पावन उदु सय ना 
टोता । भित्ति अरप्ने जीवन के उद्ुद्य काटी चान नहीं उस सपन 
कल्यान कृधु व्यान यहीं होता, जिसके जीवना उद्रुध्य भु 
टता उसका जीवन क्रमो महान्‌ नहीं होता! कों मी पद मक्ता 
> त्ति साद्रक-जीवनक क्षुद्र उदक्य का स्वल्प यवाद! सुतो 


-् 


। क = स ४ रत्र न्ट 3:71 
७5] [ मनोहर विचारो दर ममीदटुद विवि मान 


महान्‌ हो होता है । उपमे भलाकषद्रताकाक्याकाम ? किन्तु वस्तुतः 
वात एसी नहीं है, शस्त्रे कौ द्ष्टि बड़ी दीघं होतीहै। जीवनक 
म्रत्येक्‌ पक्ष पर वह्‌ दष्टिपात्त करता द । मध्यस्थ दृष्टिसतेहीसत्यका 
टीक-ठोकं रूप दिखाई देता है। सत्य मे पक्षपात नहीं होता । शास्त्र 
ग्रपनी निष्पक्ष दृष्टि से जव समीक्षाके धरातल पर उतरता है तो 
वह्‌ प्रत्येक पक्ष के गुण-दोषोंका चित्रण करने में ततिक भी संकोच 
नहीं करता । 
साधु के सम्बन्ध में बोलते हुए उस्ने कहा कि-- 
सति एर्गोहि भिकर्बहिः मारस्था संजसुत्तरा) 
गारत्थेहि यं सर्व्वोहिः साहवो संनमृत्तरा ॥ 
कुद एक साधुग्रों से गृहस्थो कात्रत-नियम सूप. संयमाराधन 
ध्रष्ठहोतादहै, किन्तु जौ सच्चे साधुदैवेतो सव गृहस्थो से उंचे होते 
है । 
शास्र करा निर्णय स्पष्ट कि विवेक-हीन श्रौर म््रदि-रहित 
सावुकीस्रयेक्षा विवेकरील श्रौर व्रतनिष्ठ गृहस्थ श्रच्छाःदहै। जो 
वाह्य प्रौर अन्तरंग भावे .से अपने गृहीत ब्रत्तींका पालन्‌ करतादै 
वही साधु सचं-श्रेष्ठ होता है । । 
 शाघ्कारों ने वैष के सम्बन्धमे बोलते हुए कहा किवेषका 
जीवन में विशेष कोई स्थान नहीं । वह्‌ लोक-व्यवहार शौर लोक 
विद्वासकै प्रतीककेरूपमें जीवन में ्राता है) वेष गृहस्थ रौर 
साधुके मध्यमे विभेदकरेखा काकाम करताह) यहं दोनों के जीवेन 
मे पार्थक्य का सूचक मात्रै, किन्तुचाधुका वेप पहन लेने मात्र से 
जीवन मं साधता नहींस्रा जाती । साधुताका श्राधार वैराग्य, त्याग 
ग्रीर विवेक है । वैके साथ समभाव की सतत साधना करने के 
पञ्चात्‌ ही साधक कहीं सावुता के शिखर पर पहुंचता ट । वध सरार 
का भूषण है ओौर साधुत्व परात्मा का ्रलंकरण दै । वेष द्रव्य दृष्टि सदी 
कुद. काम की-चीज ह साधुता ग्रन्तजंगत को वय्‌ निधि ह। [व 
पहन लेने से वह हाथ नहीं लगती है । प्रश्रो को रोक कर, सवरस 


मनोहर विचारो के मनोहर चित्र / माग-दो | ॥ 


- -----"न~-------------- 


तमेव शरणं गच्छ, सवं भवेन भारत) 
तल्प्रत्तादात्परां शान्तिम्‌, स्यानं प्राप्स्यति शाश्वतम्‌ ॥ 
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प्रजन! ईदवर संसारके सव प्राणियों केहूदयमें निव्रास करता 
दे 1 वहं कमे-हूमौ यन्त्र पर्‌ ्राल्ड्प्राणियोकोसंसारमेघुमार्हादै 
तुम उस्स्वत्माकोशरण ग्रहण करो। उप्करो कुया से तुम परम 
शान्ति श्नौर शाइवत स्थान (मोक्ष-स्थान) को प्राप्त करोगे} 


“परात्मा हौ परमात्मा है” जैँन-धर्म का यह्‌ स्वर गीताके रलोकों 
मे स्पष्ट सुनाई दे रहा है । परमात्मा प्रात्माकेकेन््र्मे ही मिलतादै। 
उप्तकैन्द्र्मे पहुचकरदही जीवको लान्ति मिलती है प्रोरप्रन्तर्मे 
दम जीवन के उपरान्त उसे शादवत-स्थान (मोक्ष) को उपलत्ि 
दती दै) 

साधु जेन-घमं कादौ चाहे सनातन घमं का, या किसी जीर 
सम्भ्रदायका दो उसके जीवन का लक्ष्य मोक्नि-प्राप्ति स बद्ानददह्‌ा 
सकता, किन्तु व्ह साव सच्चा होना चाहिए, दम्भी वाक्षण्डी तथा 
टमी नहीं। 

यह्‌ बातत प इसलिए लिख र्हा ताकि आप मली-मान्तिसमन 
तत्ते कि कसी भी वाह्य-लवयी त्राधक काकोर्टूभी पावन उदर्य नरदी 
टता । जिमि श्रप्ने जीवन कै उदय काटा सान तेह उन्न मत 
कन्व्यिच्यनोद्ृ्धंव्यान नही हता, सिक जवना उद्‌दयर्भु 
रोल दै उसका जीवन कमी महान्‌ न्हता। कादि भा पृदक 

ट्ट 
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महान्‌ हो होता है । उत्तमे भला धूर्ता काक्या काम ? किन्तु वस्तुतः 
वात एसी नहींहै, शस्व की द्ञ्टि वड़ी दीघं होतीहै। जीवनके 
प्रत्येक पक्ष पर वह्‌ दृष्टिपात करता है मध्यस्थ दुष्टिसेहीप्त्यका 
टीक_-ठीक रूप दिखाई देता है। सत्य मे पक्षपात नहीं हता । शास्त 
भपनी निष्पन्न दृष्टि से जव समौक्षाके धरातल पर उतरता है तो 
षह्‌ प्रत्येक पक्ष के गुण-दोपों का चिव्रणकरेमे तनिक भी संकोच 
नहीं करता । 
साधु के सम्बन्ध में बोलते हुए उसने कहा कि-- 
सति एहि भिकर्बुहूः मारत्था संजमुत्तरा । 
गार्य य स्वे, साह्वो सं जमुत्तरा ॥ 
कृ एक साधुग्रा से गृहस्थों का व्रत-नियम रूप संयमाराधन 
श्रेष्ठ होता है, किन्तु जो सच्चे सधुदैंवे तो सव गृहस्था से ऊचे हेते 
है । 
शस्व का निय स्पष्टहै कि वितेक-हीनभ्रीर म्थादा-रहिति 
तावु कौ प्रेक्षा विवेकशील श्रौर व्रतनिष्ठ गृहस्थ श्रच्छा. है। जौ 
वाह्य ग्रौर अ्न्तरंग भाव .से अपने गृहीत व्रतो का पालन करतादहै 
वही साधु सर्व॑-शरष्ठ होता है । = 4 
शास्त्रकारों ने वेष के सम्बन्ध मे बोलते ए कहाहैकिवेषका 
जीवन मे विशेष कोई स्थान नहीं है । वह्‌ लोकव्यवहार श्रौर लोक- 
विश्वास के प्रतीककेल्पमे जीवनमें घ्राता है। वेष गृहस्य श्रौर 
पाघरुके मध्यमे विभेदकरेाकाकाम करता) यहु दोनों के जीवन 
मे पार्थक्यका सूचक माच्रहै, क्न्तुसाधुका वेपपहन नेने मात्र से 
जीवन में साधुता नहीं श्रा जाती । साधुता का प्राधार्‌ वैराग्य, त्याग 
भरीर विवेकहै। ध्यंके साथ समभाव की सतत सावेना करने के 
स्वात्‌ ही साधक कहीं साधुता के शिखर पर पहुचता हे । वेष शरीर 
छाभुपण दहे ओौर साधुत्व ्रात्मा का प्रलंकरण है । वेष द्रव्य दुष्टि्तेही 
खं काम की चीजदै, साघुता प्रन्तजंगतकी प्रनमोल निधि दे! वप 
पटेन लेने से वह हाथ नहीं लगती है । प्रावो को रोक कर, संवरमं 
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वेराग्य प्रौरवेप दोनों मिल्ल कर जीवनदरी शोभना वनते हं। 
जित्तका वैराग्व श्रन्दरसे खोवलादौ चृक्राहँ उसका वेप दन्भभ्रौर 
टोग के ग्रतिरिक्त ओर कुद नदीं होता! 
उत्तराव्ययन-सूत्रने श्राचार-दीन वेष पर जितना उग्र प्रहार 
कियाद शायद हीरेसाकिसी ने किया हो । उत्तराव्ययन-सूत्र फ 
पञ्चम श्रव्ययन की इक्कोसवीं गावा मे मगवान्‌ महकार ने 
दाद 
चीराणिणं नणिगिर्णं, जड़ी संघाडि मंदिणं। 
एयाणि वि न ता्यंति, दुस्सीलं परियागयं ॥। 
चीवर, मृगचमं, नग्नत्व, जटा, गुददयी तथा मुण्टनव लान प्रादि 
वाहूर के नाना-विव वेप जचार-हीत सावहकौ दुरति सं रन्न नद 
कृर राकरते। 
दुल ग्रौर दुर्गेति से कौन वच सकता दै? श्रीद नर्क = 
गतियो फो यातनामो से करीन नहीं त्रच स्रकता {द्य प्रलन काः : 
दास्वते दस प्रकार्ते दियाद? | 
पिडोलए्‌ क स्सीलो, सदमरोभो न मृच्चद। | 
भिग्वाए वा गिहस्य. ५) कमई्‌ दि. 
केव्रसवेवप्रोद श्ट ` - द्‌ नी 
भिन्रुयासाषुनद्कते नदीतर दम चा 


# # 
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सच्चे हृदय से प्रपते व्रतो का पालन करतार, वही दिष्य गति को 
प्राप्त करतादहै। 


शास्त्र का प्रत्येक कथन साघु के बाह्य वेष प्रौर जड़क्रियाके 
लिए एक वहुत वड़ो चूनौती है । साधु प्रायः गृहृस्थको हीन भावना , 
से देता है, किन्तु यदि वह्‌ स्वयं पथ-भ्रष्टहोरहा है तो वह॒ एक 
सुव्रती गृहस्थ से कदापि ऊचा नहीं हो सकता । 


वेष ओर दम्भ लोकेषणा का प्रजन कर सकते ह, किन्तु सद्गति 
केावरण नहीं कर सकते केवल सूतव्रती साधक ही सद्गति प्राप्त करता 
है । शास्त्र का यह्‌ नि्णेय कितना निष्पक्षहि। इस निणैयके प्राये वेष 
ओर जड क्रियाश्रो के अहंकार में फसे साधको का मस्तक यदि श्रद्धा 
सेनतहोजायेतो वे अपने श्रन्तरङ्ख को सम्यक्‌ दश्चनके विमल दर्पण 
भे निहार कर भीतर के कषाय-कालुष्यको धो सक्ते हैँ प्रौर श्रपने 
हदय मं सच्चे साधुत्व की स्थापताकरनेमें सफलहो सकते हँ । संघ 
भौर समाजके प्रतिमेरा क्या कर्तव्यहै ? इसे. सच्चा साघु ही समञ्च 
सकता है, दूसरा नहीं । संसार में गुरु बनना जितना सरल है उतना 
साधु वनना सुगम नही! संसारका वेष उतारतेही व्यकिति गुरुतो वन 
जाता है, किन्तु साधु तो वह जीवनके ग्रन्तिमक्षणोंमें भी शायद बड़ी 
कठिनास्सेही बन षाताहो। किसी भी सम्प्रदायकी परम्परा व्यक्ति 
को मुरुमानलेतीहै, किन्तु साधुत्व जीवन का वह्‌ शिखर है जो जीवन 
की लम्बी साधना के पदचात्‌ ही उपलब्ध होता है) 
प्रायः साधक साधूुताके मागं परश्मत्ति ही प्रपने को साधु समञ्जन 
लगता है । यह्‌ जीवन की एक बहुत बड़ी भूल है, यह्‌ भ्रुल उसे जीवन 
भर भी साधु बनने नहीं देती | द्रन्य-साधुत्व वेष ओर व्रतो की स्वीकृति 
मात्र मे सीमित रहता है. किन्तु माव-साधुत्व मन के विशुद्ध माव श्रौर 
चारित्र के सम्यक्‌ परिपालन मे निहित होता दहै) | 
साधक का लक्ष्य अन्तरङ्ख भेदै, बाहर में नहीं साधनाको 
साध्य नहीं समक्ष लेना चाहिए. माग को मंजिल नदीं मानलेना 
चाहिए । जैसे सोपान को शिखर समञ्च लेनाएकभ्रूलदहैवकेदी 
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स्थित होकर श्रीर कर्मा कौ निर्जरा के उपरान्त श्रषने आत्म-केन्र में 
स्थित होने के पश्चात्‌ हौ उसकी उषलव्वि हौ सक्तौ है। 
साघु एवं वेव का उसकेन्द्रसेदुर का भी कोई सम्बन्ध नहीं हे। 
केवल वह्‌ इसलिए आवहयक दै कि साधक श्रपनेको निवृत्ति-मागं 
का पथिक समज्ञ कर निरन्तर साधना में लीन रह्‌ कर उस श्रक्षय सुतर 
के केन्द्रकीश्रोर अग्रत्तर्‌ रहे श्रौर ग्रपने जीवन के अनुसार अपने उटेश्य 
कोश्रोर भी प्रगतिशील वना रह ग्रौर समाज केक्णसे उकण होने 
के लिए उसके प्रति ्रपने कत्तव्य का निष्ठा से पालन करता रहै। 


वैराग्य श्रौरवेप दोनों मिल कर जीवनकी शोभा वनते हं। 
जिसका वैराग्य ्रन्दरसे खोखलादो चुका उसका वेप दम्भ प्रर 
ठोग के ्रतिरिक्त ओर कुदं नहीं होता। | 
उत्तराध्ययन-सूत्रने श्राचार-दीन वेव पर जितना उग्र प्रहार 
कियाहं शायद हीरेसाकिसी ने किया हो । उत्तरात्ययन-तूव्र के 
पञ्चम श्रव्ययन कौ इक्कोसवीं गाथा मेँ मपवान्‌ महावीर नै 
ठा दं 
चीराणिणं नणिगिणं, जडी संघाडि मुंडिणं। 
एयाणि वि न तायंति, दुस्सीलं परियागयं ।। 
चीवर, मृगचर्म, नम्नत्व, जटा, गुदड़ी तथा पण्डन वोच श्रादि 
वाहुर के नाना-विध वेप आचार-दीन सावककी दरति ते रधा नहीं 
कर सकते । | 
दुख शरोर दुर्गेति से कौन वच सक्ता दै? श्रीर्‌ नर्क आरि 
गतियों की यातनाओं से कौन नहीं वच सकता ? दप प्रसने का उत्तर 
दास्ते दत्त प्रकारसे दिवाद्‌? 
पिडोतए्‌ व दुस्सीलो, नरमासो न मुच्चद) 
भिक्छाएु वा गिहुत्ये वा, सुव्वएु कमह द्वे) 
केवलयेय शरोर जट क्रियाम्नों केवल पर ओट भी चरि 
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साधक कं लए ग्रपन को एकदम स्वं समन्न लेना एक गवती! मं 
जवन क वाह्य एवं ब्रन्तरङ्घ दोनों पन्नो को अ्रयक्षणीय मानता हू । 
व्यवहार ग्रोर निद्चय दोनों दही ग्राह्यह। व्यव्हारको हौ सच कृ 
समन्नलेनेमे व्यक्ति निश्चय तक नहीं पहुंच सक्ता ओर एकदम 
निरय रख तेन से निदचय की उपलव्विभी नही हो पाती । वहु 
सावकन इवरका रहता श्रौरन उघरका। 


जीवनमेंद्रव्य श्रीर्‌ भावदोनोकी ही उपयोगितादै। वेप ओओौर 
वाह्य प्राचार कौ मी अपनी एक विशिष्टता ग्रवद्य है, किन्तु उसके 
पो दुष्ट को स्पष्टता प्रीर मनकी सरलता नित्तान्त ब्रपेक्षित ३ई। 
इसके विना त्तो बाहुर्‌ सव कुछ कौर प्राउम्वर टी वन कर रह्‌ जाता 
ट्‌ । 

एक साबु से साबु-जोवन के सम्बन्य में मेरी कुञ्ुं वातचीत 
वलपड़ीथी।र्मेने चर्चा मे कहा--सावु ्रपने को मुनि, महात्मा, 
योगी तथा श्रमण श्नादिन समक्ष कर कैवल एक ग्मासमाका साधक 
समक्षे तो वहु अ्रपनी सधना में प्रयिक सजग रहं संकरताहई। उस 
साधनाके पीलेलगनस्रीर धर्यं का जितना वल होगा वहु उत्तनी दी 
अत्दी अ्रपने लक्ष्य के निकट पहुंचने में सफल हीगा। 

उत्तरमें वह्‌ वोला--""्यद्‌ कंसे सम्भवी सक्ता ह। सावु मं 
सर्देव ्रधरमत्तता कपे रहुसक्तीदै? साथु कातो छठा मूण - स्थन 
हाता है। जिसे प्रत्त संयत-गुणस्यान' कंट्ते टु । जयसान्रुका स्थान 
ही प्रमादकाद्ैतो वह्‌ अप्रमत्त कसे सक्ता? उतरकर जोक्न म 
विषय, कयाय, निद्रा विक्रया तधा मदप्रारि दापतो स्टू 


उप्र सान्तं का उत्तर सुनकर मशचे दमौ मी पराई परोर् दु्र नी 

हुमा । अपने ्रापक्तो ग्भर्‌ वनति दपु मैने कुदा कना भूति 

जी! जन-दयोम के सम्यन्थर्मं ग्रापक विन दद्यु सम्यद्‌ सद द्‌ 1 

प्रापने वरमरण सद्धा चाहिय सिं मृण-त्यानम त्वा जव प्रकरा 
न्‌ 
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काल तक्‌ यदि परमाद-युक्त ्रवस्थामे रह्‌ जायेतौ वह्‌ छठे गुण-स्थान 
से नीचे उतरने लगता है ओर यदि अन्तमुहूत्तं से प्रधिक समय तक 
मरप्रमादावस्थामें रह्‌ जाये तो सातवे गुण-स्थान में चला जाता है। 
यदिसाधुश्रायु भर प्रमाद में पड़ा रहेगा तो उसका विकास कसे 
होगा ? साधक साधनाकेक्षणोंमेंतोम्रप्रमत्तहौ होता है, तभी वह्‌ 
अगे बढपातारहै। 


उस साधु को मेरे शब्दों से कितना सन्तोष हुभ्रा यह्‌ मै नहीं कहु 
सकता, किन्तु मेरा श्रपना विइवासर दहै कि केवल वेष भौर जड़ क्रिया 


नही, वल्कि वैराग्य ग्रौर अप्रमादं ही साधुत्व साधना के सच्चेभ्रलं- 
केरणरहै। 
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साधक जीवन कानागपा्ा लौकषणा 


। । 

समाजमं केवल साघर्को की संस्या-वृद्धिही समान के कल्याण 
ग्रीर मंगलकी भ सूचना नहीं होती, यत्कि जभ लक्षणो का उदय 
तो समाज में उप्त समय होता दै जव साधक सत्य को जीवन ठ 
सवच्चिं लक्ष्य वनाकर साधना-पथ पर सच्चे हूदयसे प्रग्रसर होता 
` है। लास्व्रकहतादहै कि सत्य स्वयं मगवानहै, म उस्तफा प्रथं वदं 
समक्ताहूः किजो साधक श्रपने श्ाचारद्वारासत्य कौ सा्तनाकरता 
दै वह्‌ एक दिन भगवान्‌ वन जाताहै। 

क्रिन्तु विचारणीय वात यहुदैकिजो साधक प्ाारणतोर्गोके 
वीच रहुकर श्रपने को महान्‌ नहीं वना सकता, वह मला भगवान्‌ कमे 
वन जायेगा ? नितान्त ग्रसम्भव टै यह) 

महान्‌ क्ति कहते ह? श्रव दमेभीदो दन्दो म मम तना 
चाह्यि । सावारण मानव प्रलोभनों से ग्राकपित् होकर सत्य मे विनृन् 
ग जातादै, किन्तु महान्‌ व्यवित प्रलोमना पर विजय पाकर सच्यफ 
प्रभम्‌ होता! वदिर्मे संक्षेषमेक्टूतोक्द्‌ सकता हु रि सत्य 
लष्रयी साधक ह्री वस्तुत्तः सजीव साधक ह! सत्यद्भ सिना का जीवन 
रै) यद्वि जीवनेन सत्य निकल जाएत फिर साक क जत्रनम 
वाटूाकाद का कतेवर्‌ ही जेष रह्‌ जाता दै] 

पद्या सादन, सव्य नही । जन-वम्मे श्रना हु व्रह्मा 
7 वल्प्ि ‰ ) 


{ि शणः द १ >; ^ 
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संय प्र-साधना कां गह राइ्यां 


(८ ९१९ ) 


मुनित्व आत्मा की एक विशुद्ध परिणति है, उघकी साधना इस 
धरती पर कोई भी साधक कहीं भी कर सक्ता है । सम्प्रदाष ओर 
वेश नं उसमे साधक हते है ओर न वाधक हौ बनते है । केवल अन्त- 
रंग से आत्मा जागृत्त होनी चाहिये । जो कषाय की शय्या पर सोधा ` 
हुभा आत्म-तत््व से दुर वेभाविक जगते विचरता है उस मुनि 
का श्वेताम्बरत्व भौ निष्फल है ओर दिगम्बरत्वमभी वेकार है । 


प्रात्माक्याहै? वैसे दा्षंनिकोने अ्रातसा को समन्ञाने के लिए 
भ्रनेके प्रकार के सूक्त के हैँ। वेदान्त की दृष्टि में “ग्रात्मा-ब्रह्य 
स्वरूप" है । सांख्य ओर योग-दरेन मे श्रात्मा को सं्ना "पुरुष" है श्रौर 
वह्‌ ज्ञानमय चैतन्य स्वरूप तथा कंवल्य की उपलब्धि के योग्य एक 
परम शवित्त है, वह्‌ अविनासी एवं शादवत तत्त्व है । गीता की दुष्टि 
मभौ भ्नात्मा अजर-प्रमररहै, शरीरके नष्ट होनेपर भी वह्‌ कमी 
नष्ट नहीं होता, उसे शस्त्र काट नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता, 
पानी गला नहीं सकता प्रौर म्रग्नि उसे जला नहीं सकती । वह्‌ अच्छ, 
श्रक्लेदय, अ्रभेय तथां ्रदाह्य है । 


जैन दशन ने कहा जो ज्ञान एवं देन के उपयोगसे मुक्त है वही 
जीवे है-ग्रात्मा है) मै जहां तक सम्रक्नता हुये सभी परिभाषाएं 
जन-साघारण के लिए सुवोध एवं सुगभनरहींहैं) 


भ्रात्मा के ये सब लक्षण काफी जटिल एवं क्लिष्ट रहै । जन- 
साघारण की साधारण-मति को वहां प्रवेश पाने के लिए कोई अवकाश 
नहीं । आत्माक्याहै ? यह प्रशन उनके सामने सदेव खड़ा ही रहता 
है) प्रस्तृतलेखमे मेरा प्रमृख विषय आत्मा नहीं है, बल्कि सजीव 
साधक कौ सत्य-साधनाके संदर्भमें भ्रात्माका सरल, सुबोध एवं सुगम 
स्वरूप उपस्थित करनादहै। ठेसास्वरूप जो साधक की अनुभूतिमें 
सरलतासे उतर सके ओौर साधना के क्षणोंमें साघक को सम्यक्‌ 
रूपेण ज्ञात हो सके कि उसकी साधना ठीक श्रात्माको स्पर्ञं करती 
हुई रागे वदृ रहीदहै। 

मेरी श्रपनी व्याख्या श्रात्मा के सम्बन्ध में कु इस प्रकार से है- 

"जो ज्ञान दारा सत्यमे प्रतिष्ठित होकर जीवन में स्वतन्त्र आनन्द 
केरूपमेप्रकट दो वही अत्माहै। 

मै यह वात दावेसे कहता हं कि बाह्याचारों की मृग-मरीचिका 
में भटकने वाले किसी भी जड़ ग्रौर निर्जि साधक को श्रपने भ्रन्तरङ्धः 
जीवन में स्वतन्त्र एवं परम आनन्द की श्ननुभूति नहींदहो सकती। जो 
साधक लोकंषणासे म्रस्तहै उसे वस्तुतः अ्रपने प्रभीष्टकी उपलब्धि 
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नहीं मित्ता । जव व्रभिलपितिको प्राप्ति नहीं हेती तत्र हृदय में 
निराया एवं दद उत्ता जँन-घ्मकी दषम यह चिन्तको 
रान-द्रषात्सपक दाद! चत्त के इस वेपम्य मं जीचन मे तत 
श्रानन्दं का उभरन का क्हां भी प्रवर नहीं मिलता! जवदायकको 
सत्ता, प्रभूता तथा अ्रविक्रार-लिप्साक्ता व्यामोह सताने लगताहैतो 
वह्‌ तत्य कैः धरातलसे गिरकरर्दर्प्या, दप एवं निन्दा के स्सातत 
मे पहुचे जाताद। एे्ा साधक क्रिया-काण्ड का ठोल ओर श्रधिक 
जोर से वजाने लगता है, ताकि लोग उसे संवम कौ द्राकषात्‌ रति 
समक्न लगे प्रीर चमय ग्रान पर वहु लोक-मानत कौ भावसा 
लाभ उठासक्रे। एमे चारकं का बाह्वाचार केवल दम्भ एवं प्रदर्थन 
माचरदीदहोतादहं) टेमे निर्जीव साधो के प्रन्तरद्भ श्राचारमे यत, 
टोल की तस्ह्‌ पोल ही पोत रहती है! पोल का कोट मोल नहीं 
टता । 


जह वाद्याचार ग्रौर सत्यका समन्वयं वहीं जायाद्‌ कफौ वच्यी 
सधमा दै! एसा सायक वाहूरकीवोदीसी क्रिया करके मो प्रामः 
प्रानन्द-द्वार पर पटच जाता, किन्तु मिध्याचार का भमन नीका परर 
दैठकर श्राजत्तक कोठ भीतायकर सोगरार-समूद्र सपार सदी ज 
रका, सिध्पाच्रारितास्रन जवना उद्धार दतादू धीर्‌ मे निधा च 
कल्याण टा सकता, स्पत सालक के ग्राचास्वेवनम्य क दत 
त्नामों कै ट्य में वर्म-नुर्प्राके प्रतिं संदा श्र { 
सान्ती दु! यायिद वर्म कै उदवु उदय यम-सोनसमे दपः 
न॒ उप सक्त सित्तना निः व्यत का विद्याच प्रर 
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यह्‌ बात निरिचत रूपसे कही जा सकती है कि श्राट्म-ज्ञान सत्य- 
परक है। उहां श्रात्मज्ञान होगा वहां सत्य नियमतया रहेगा श्रौरं 
जिस श्राचारमें सत्य भ्रन्वित रहेगा वह्‌ अ्राचार साधककोप्रभ्युदय 
कीश्रोरलेजाताहै ओर एक दिन उसे भव-बन्धन से मुक्त कर 
देताहै। । 


जिस श्रात्म ज्ञानी कौ दृष्टि ग्रन्तरगमें स्थित है, वह्‌ तृष्णा-मुक्ति 
तो क्या देहासव्तिसे भौ परे निकल जाताहै। उसे वाहुरका कूं भान 
नहीं रहता । कु भान रहे भी त्तो आसक्ति तो वित्कुल नहीं रहती 1 
ठीके इसी तेरह जो साधक बाह्य-स्थित -है उसे अन्तरमें कुष्टं नहीं 
मिलता । दु्षरे शब्दों मेय्‌ कहाजासकताहै कि वहु निर्जीव साधक 
ग्रात्म-ज्ञान, श्रात्म-सत्य तथा श्रात्म - सुख से सवेथा वंचित रहता है । 
जिसे ्रन्तर मे सुख नहीं मिलता वह्‌ उस सुख के लिए बाहर भटकने 
लगता है । यह्‌ भटकना साधक को श्रसत्‌ कोश्रोर आक्षितकरती है 
श्रौर फिर जिसका मोह्‌ प्रवल हो वहतो सहजमेंही श्रसत्‌ कौ. 
ओर आकर्पितदहो जातादहै। 


यहु मोहाकषेण व्यवित के आचार को भिथ्यावना देता है। 
मिथ्याचार कै साथ छल-कपट का नित्य सम्बन्ध रहता है। जिस 
साधक कै अन्तरगमे मायाका शासन हौ जाये वह्‌ भला सत्य के 
साम्राज्य में प्रवेद कंसे कर सकता है? कपट ग्रात्म-वञ्चनाहै। 
ग्रात्म - वंचक साधक को श्रात्मा कौ उपलन्धि कदापि नहींहो 
सकती, यह्‌ शाश्वत सत्य है । इस विषय पर ज्ञान-जगत्‌ मे दो मत 
नदीं हो सकते | 


जैन धमं की दृष्टि यहु है कि ज्ञान में चारित्र कौ भजनारहै, 
अर्थात्‌ चारित्र का सद्भाव होता भीदहैग्रौर नहींभी, किन्तु जहां 
चारित्र हि वहां ज्ञान अ्रवर्य रहता ही दै। प्रात्म-ज्ञान की भी यही 
स्थितिहै, जो सिफंज्ञानी है वह्‌ कोरा बाह्याचारी हो सकता रहै, किन्तु 
जो श्रात्म-ज्ञानी है उसका बाह्याचार उसके जीवन कौ सच्ची म्यदा 
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दै-त्रन्वन टै । जित्तकौ परि्वि मँ रह्‌ कर वह्‌ स्त्य को साधना करत) 


समाज मंसावकमोकोटक्मनदींह। करारी वहो भीड कटी 
हो रहीदै, किन्तु समाजमें वैर-बविरोघ निन्दा कल ह तथा ई्यां कौ 
कालौ खावा जीवन के प्रव्येकक्षेतमें वदृ रही षै । यह्‌ तुष्टि साधक 
कौ यद्रस्यता कौ नहीं, बल्कि स्वयं को उच्च त्तया श्रन्थ को तुच्छ 
देखने को कलुपित वृत्ति को प्रत्याह । साघतको यह्‌ ग्रता उतत 
लोकंपणा के नागपाञ्च में फत्ता कर उसकी साधना फो निर्जीव बना 
देती दै 1 साव्रक यदि इस निरजीवि साथनासे वचे तो वह्‌ श्रना तयां 
शात्तन का कल्याण प्रधिक कर खकताद। 





भारतीय दर्हन ओर जेन दङ्नि यें 


परमात्मा 
। । 

जेन-धम एक कमंवादी धमं है | जंन-धमं मे भगवान को अव्य 
एक परम-शक्ति माना गया है, किन्तु उसने इसे भ्रात्मा से प्रलग नहीं 
माना | श्रात्माके ही पूणं विशुद्धषरूपको उसने परमात्मा के रूपमे 
स्वीकार किया है। (परमात्माः शब्दसे यदि शन्रात्माः शब्द को अलग 
कर दियाजयेतो बाकी "परमः इस विशेषण काकु भी प्रयोजन 
नहीं रह जाता । भ्रात्मा के साथ ही "परमः सार्थक होता है। इससे 
स्पष्टहोताहैकि श्रात्मा परमोत्कषं पर पहुच कर जिसश्रवस्थाको 
धारण करतादहैउसे ही परमात्मा कहा जाता है, परमः शब्द इसी 
तथ्यकाद्योतकदहैकिजोदोषया अपू्णंता एक साधारण श्रात्मामें 
रहती है, परमात्मा उन सब दोषों से मुक्त होता दहै। दोष-जन्य 
अपूर्ण॑ता या श्रपूर्णता-जन्य दोष उसमें नहीं रहते । परमात्मा में क्या- 
व्या गण तथा विशिष्टता होती है म्रौर क्या-क्या दोष उसमें नहीं 
होते, यह्‌ जानने के लिए यह जानना ्रत्यन्त आवश्यक है कि एक 

साधारण भ्रात्मा में क्या-क्या दोष रहते हैँ । 

" कोई भी विचारक व्यक्ति यहं कहु सक्तादै किं श्रात्मा प्रौर 
दोषों का भलासम्बन्धही क्याहै? श्रात्मा तो शुद्ध, बुद्ध भौर निर्चेप 
है, वह्‌ तो सत्‌, चित्‌ तथा श्रानन्द स्वरूप है । भला उसमे दोष कहां ? 
जेन-धमं स्याद्वाद दृष्टिकोण रखता है, वहः एक ही वस्तु मे कभी 
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एक घमं र ठर डतो 1 सुभ पञ्‌ = 1 म त 
एक यम वाकार करता दतो कभी दुततरी अवेश्नासे उम वमे का 
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समसना ब्रावदयक्त दुगा । 

जन-द्यन की तरह श्रस्य नाने आत्माकतौ भी सत्ता स्वकर 
कवल एक चावक्‌ दर्दान हीदै जोप्रात्मा के अरठिखशन 
र नहीं करता) 


ची ] 


पः 
= 


॥ 
यी 


श्छ ~ ग] 


+. 
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}द्ध-दलन 

वीद्ध-दर्शन भी एक प्रकार से प्रनात्मवादी हीट, उसने अपने 
क्षणिकवाद के कृडार ते प्रात्मा के शाश्वत्‌ स्वल्प का मुलोच्छेदन टी 
कर दियादहै। 


न्पाय-द्णेन 

न्वाय-दर्शनने वारह्‌ प्रमेयो र्मे ग्रात्मा कौभास्पीकारमिषाद, 
किन्तु र्चतन्यको आत्माकां गृण नहीं साना । उसको दुष्ट तै चन्त 
प्रारमाका निजमुण्र नहीं दे, वद्‌ एक ग्रागन्लुत गधदू जावरा 
वरिधयीं के सम्पकतत उलन हता दह नयापिक ध्रास्मा कोटी कम 


साकततात्तया वत्ता मानते हु, दुद्व कौ उरसि का प्ाद्नय 
ठाद । सन्म-मद्णको उपाद्व मा सस्मित नाधदु । वामा 


जवरप्रद्रति क सम्यद्मे प्रतमो जत्ताद्र त्वप्रत्माते सजन्त 
दा आत्ता, प्रपर जवस्णा में प्रादा सैत्रन्य दम्य दु जत्रा, कि 


५५ 


र ~~ (1 


सदु उन परमन द्रु कटुता । ववर्‌ हुम त अनर्म द} 
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ग्रदष्टकर्मोकेश्रनूसारही शरीरके साथ सम्बन्ध निमित होताहै। 
ग्रद्ष्ट जव समाप्त होताहै तो कर्म-चक्र भ्रपने आप रस्कजाताहै। उस 
समय श्रात्माका शरीरसे सम्बन्धद्धूटजातारहै, दुःखसुख कौ परम्परा 
नष्ट हो जाती है, यही वैशेषिक दैन मे आत्माकी सुक्तिहै। ` 


सांख्य-दशंन 

सांख्य-दशन ने मूलतः प्रधान प्रकृति तथा पुरुषके रू्पमेंदोही 
तत्त्व माने हैँ । प्रकृति के अवान्तर भेदोंके साथ सांख्य मं तत्त्वोंकी 
संख्या २५दहोजातीहै। आत्मा को पुरुष संज्ञा दीग्ईटहै। सांख्य 
दशन का पुरूष सवथा असंग तथा निर्लेप रहता है । वह केवल द्रष्टा 
तथा भोक्ता मात्रहै। वहु सदा निविकार रहता है। वह्‌ कूटस्थनित्य 
है । चैतन्य उसका स्वभावह। वह्‌ चैतन्यमयतौरै, किन्तु श्रानन्दमय 
नही, उसके खयाल से उसमें श्रानन्द प्रकृति-सम्पक से उत्पन्न होताहै। 
पुरुष प्रकृति से स्वेा पृथक्‌ है, इसलिये उसमे सुख-दुख का कोई भी 
विकार नहींहोताहि। .वह केवल साक्षी माच्रहै भौर सदा उदासीन 
रहता है । उदासीन पुरुष दुख-सुख से सदेव अस्पृष्ट रहता है । 


सांख्य-दशंन का आध्यात्मिक विज्ञान यथाथ न होता हृभ्राभी 
बड़ा ही मनोरंजक है। सांख्य के २५ तत्त्वों में महत्‌ काबडाही 
महत्वपूणं स्थान दहै । महत्‌ का दूसरा नाम वुद्धिह। वह्‌ प्रकरतिका 
विकार होने से जडहै, किन्तु पुरुष की छाया पड़ने से वह॒ सचेतन होकेर 
 सक्रियहोजातीदहै। उसका परिणमनम्रहृकारमेहोताहै। उस ग्रह 
कार की छाया उलट कर पुरुष पर पड़ती है, जिससे वहु श्रपनेको 
कर्ता समज्षने लगता है । यद्ती पुरुष का श्रम या श्रल्ान है । भेद-विज्ञान 
से विवेके श्रौर विवेक से भेद-वज्ञान उत्पन्न होतादहै। 
विवेक की स्थिति में पुरुष श्रपनेको प्रकृतिके विकारोंसे ग्रलग 
समक्चने लगताहै, यही सांख्य की मुक्ति श्रौर कैवल्य है । किन्तु सांघ्य 
दर्शेन इस अवस्थामें मी पुरुष को पुरुष -ही मानता है, उसे परमात्मा 
नहीं कहता । वहु किसी भी परमात्मा या ईङवर में विदवास नहीं 
- रखता । सांख्य एक दम निरीरवरवादी दसन है 
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योग~दशंन 


योग-दशंन सांख्य के बहुत निकट है) सांख्य के २५ तत्वों पर 
उसकी पुरी प्रास्था है, किन्तु वह्‌ ईङ्वरवादी है 1 पुरूष मेँ वह्‌ सर्वज्ञ 
होने को शक्ति मानता है, किन्तु इसके लिये ईङवर का ध्यान सर्वोत्तमं 
साधन है । वह्‌ मुक्त पुरुष को सर्वज्ञ सवदरशी प्रवक्य मानता है, किन्तु 
उसे परमात्मा कह्ने के लिए तैयार नहीं है। योग को दर्षन कहने की 
मरपेक्षा आध्यान्मिक-विज्ञान कहना श्रधिक उपयुक्त है । पतञ्जलि का 
अपना कोर्ट विशेष दशेन नहीं है। इसने ततत्वकेक्षेतर में कपिल का 
-भ्रनुकरण कियाद) सांख्य ओर योग दोनों ही पुरुष प्रौर प्रकृति के 
संयोगकोहीसुष्टिका मूल कारण मानते हैँ। सांख्य एक निरभीकि 
दशन है, उसने श्रपने दशन के प्रबल विशवास पर लोक-~मत की परवाह 
कः हए ईदेवर के सम्बन्धमें श्रपनी घारणाको नितान्त स्पष्ट कर 

है। | 


किन्तु पतञ्जलि ने नास्तिक कहलाने केभय से ओर ईरवरवादी 
नैयायिको श्रौर्‌ वैशेषिको के तेज प्रहारो से वचने के लिये ईदवरवाद 
का कवच धारण कर लियादै। हालांकि उनका काम विना ईश्वरको 
माने मी चल सकता है, क्योकि सृष्टि-रचना में वह्‌ ईश्वर काकोई 
हाथ नही मानता । वहं भी सस्यिकी तरह पुरुष-प्रकृति-संगोगको दही 
सृष्टिका वीज मानतादहै। उसने ईश्वर कोकर्मोका फल-प्रदाताभी 
नहीं स्वीकार किया ) उसने जौपचारिकं ल्पसे ईश्वर को प्रेरक तथा 
ज्ञानके प्रादि गुरुके रूपमे स्वीकार करलियादहै। ईदवर के सम्बन्ध 
मे उसकी धारणा चाहे कुछ भी हो, किन्तु पुरुष को सर्वं्तताकेगुण 
से युक्त मानकर उसने उसे ईडवर के समकक्ष रख दिया द । इतना 
होने पर भी वह्‌ सर्वज्ञ पुरुष को परमात्मा नहीं कदेता । 
मीमांसा-दर्शन 

मोमांसक भीश्रात्मा को नित्य तथा श्रजर-ग्रमर मानतेर्है)वे 


नैयायिको कौ तरह आत्मा को स्वहू्पतः चेतनाहीन मानते हँ । उनका. 
मत है किजवन्चानन्द्िों श्नौर विपयों का संयोग होतादै तभी ग्रामा 
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मे चेतनता का उदय होतादहै। इन्दिों प्रौर विषयों के सम्पकृ के 
अमाव मे यह्‌ आत्मा चेतना से शुन्य रहता है । मीमांसक ब्रात्माश्रौर 
उसकी मुवित के सिद्धान्त पहने दाशेनिकों कौ तरह ही स्वीकार करता 
है। मीमांसक वेदों ओर वेद-विहित यज्ञो पर श्रटूट विवास रहते हृए 
भी ईदवर को नहीं मानते । वे ईइवर की इस भ्रनादि श्रौर ग्रनन्त 
संसार में कोई भ्रावर्यकता नहीं समन्नते । उनके मत में जीवनका 
सवसे महान्‌ धमं यज्ञ है ग्नौर सर्वेत्तिमि ध्येय एक मात्र स्वगे कौ उप- 
लन्धिहै। वाद के मीमांसक श्रपने को नास्तिकवादके आरोपोंसे 
वचाने के लिये यज्ञपति के रूपमे ईदवर को माननेलगेग्रौर स्व्गेके 
स्थान पर मोक्षम विदेवास करने लगे। मी्मांसकों नेसोक्षके बारेमे 
अपनी परिभाषा स्थिर करते हुए कहा कि “शप्रपञ्चसम्बन्ध-विलयो 
मोक्षः" भ्र्थात्‌ इस बाह्य जगत्‌ के साथ आत्मा के सम्बन्ध का विनाश 
ही मोक्षदै। मीमांसक शरीर को भोगायतन, इन्द्रियों को भोग-साधन 
स्रौर पदार्थं को भोग-विषय मानते हैँ । इस बन्धत्रय के नितान्त विनाश 
को मोक्ष कहा गयारहै। 
ग्रात्माका सवं प्रथम शरीर श्रौर इन्द्रियों से सम्बन्ध जृड़तादहै 

ओौर फिर इन्द्रियों की सहायता से बाह्य जगत्‌ के पदार्थो से उसका 
सम्पकं होता है उस सम्पकंसे श्रात्मा मे चेतना जागृतहोती है, 
सुख-दुख श्रौर इच्छा प्रादि गृण श्रात्मा में समवाय सम्बन्ध से रहते 
है, जसे तन्तुजंके संयोग से पट उत्पन्न होता है पसेही जगत्‌ के 
सम्बन्धसे आत्मा में सुख-दुख उत्पन्न होते हैँ श्रौर आत्मा अपनो 
चेतना-शव्िति से उसकी भ्ननुभूति श्रपने मेंकरता है! यह्‌श्रात्माको 
श्रमित दशा है, जिसे मीमांसा-दर्लन में विवेकाग्रह या प्रख्याति कहा ` 
गया दहै । विवेकज्ञानसेश्रम दूर होतादै।! श्रात्मा बाह्य सम्बन्धोंसे 
दुर हट कर स्वरूप मे स्थित होता हे। स्वरूपावस्थिति में उसे सुख- 
दुःखानुभूति नहीं होती, यही उसका मोक्ष दै) मीमांसक मुक्तात्मा को 
परमात्मा की संज्ञा नहीं देते । 

वेदान्त-दशंन 

वेदान्त द्श॑न मेँ ग्रात्माको ब्रह्य कहा गयारहै। सत्‌ श्रात्मा प्रौर 
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ब्रह्य ये सव एक ही तक्व के पर्यायवानचो दह । वेदान्त वेदों का ग्रन्तिम 
निर्णीत सरूप है। इसे श्वृत्ि का नवनीत कहू जा सकता है ! वेदान्त को 
उत्तरमीमांसा भी कहते हैँ । वेद के पूवं खण्डमें क्म-काण्ड का विवेचन 
है, पुवं मीमांसा में कर्म-कण्ड का आधिपत्य है) श्रुति का उत्तरकाण्ड 
जान-काण्ड टै वेदान्त मे तत्त्वज्ञान कौ प्रघानताहै, इसलिये इसे 
उत्तरमीमांसा कहा जातादै। वेदान्त में कोरे कर्मकाण्डका कोई 
स्थान नहीं दै, उस्तको दुष्टि मे संसाररूप दस महान दुलार्णवको 
पार करनेके लिएमायाग्रौर ब्रह्य के भेद-विन्ञान की ्रावर्यक्ताहै। 
वेदान्तकेमतमं संसारमें श्रात्मा ही सत्‌ दै, वह्‌ ब्रह्यल्पग्रौर 
श्रानन्दमयदहै! ्रमसे वहुर्ईश्वरकी मायामे फंस गयाहै। उसके मत 
मे माया ईदवर की एक शक्ति है, उसने इस मायावी संप्र के प्रपञ्च 
कोरईदवर काएक वेल कहाहै। 


ुरवर्‌ एक जादूगर दै। जपे जादरुगर एक येल दिखाता 
ठै, उसकी श्रवास्तत्रिकता को वह स्वयं समञ्चता दै, किन्तु दशेक उसे 
वास्तविक मानकर उप्तपरमृग्वहो जाताहै) ठीक इष्ठी तरह ग्रात्मा 
ददवर की मायाको सत्य समज्ञ कर उस के मोहमे फंसजतिाहै। 
यह्‌ म्रज्ञान या भ्रविद्याही जीवके दुःख व क्लेश का मुल कारण है। 


वेदान्त की दष्टिमे जगत्‌ मिथ्याहै। वस्तुतः वह हैदही नहीं 
स्वे ब्रहम ही ब्रह्यदै। व्रह्-्र्थात्‌ श्रात्मा के अतिरिक्त विदवमें 
कुं नहीं । श्नपने भ्रज्ञानसे ही यह्‌ संसार वना लता ठ, विवेक ज्ञान 
हीने पर संसार का विलय हौ जात्ताहै आत्मा श्रपने ब्रह्य स्वल्पको 
पालेताहै। ब्रह्मरूप भ्रात्मा सदाके लिये जनन्दमय हो जाताहै। 
वेदान्त के शब्दों म यही -य्रात्माको मुकरिति है, किन्तु मुक्ति ईद्वर या 
परमात्मासे ग्रलग र्ति दै । वेदान्तमें संप्तार के समस्त पदार्था मं 
समानल्पसे रहनेवाली सत्ताकोही ब्रह्य कटा गवाह) वह्‌ निराकार 
रूपसे इस जगत की ठोस शक्रितिहै। ब्रह्य की वीज-शकिति माया है। 
इसी माया से जगत्‌ उस्पच्र होतादै। मायादोकाम करती है--अषनी 
मयादौ शाव्तिते यह ब्रह्य पर्‌ ्रावरण उालतो दह अर्वान्‌ उक्त डक 
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लेती है श्रौर दूसरी भोर जागतिक प्रपञ्च उत्पन्न कर देती है। वह्‌ 
जीव जो अ्रन्तःकरणके रूप मे पड हुए चैतन्य का प्रतिविम्न मात्र है, 
इस मायामे श्रासक्तहौ जाता है । वह्‌ श्रपने ब्रह्म स्वल्प को विस्प्रेत 
करदेताहै। यही जीव की प्रविद्याहै। विवेकसे यह्‌ प्रविद्या नष्ट 
हो जाती है । जीव श्रपने शद्ध स्वरूप कोग्रौर माया के प्रपञ्च को पहु- 
चानताहैग्नौर फिर निदिष्यासनके द्वारा अपने स्वरूपको प्राप्त कर 
लेता दै, रतः वह्‌ ब्रह्मे लोन हो जता है, किन्तु वह्‌ ईर्वर या ब्रह्य 
नदीं होता । 
इस उत्तर मीमांसा में निराकार सत्ताकोब्रह्य, त्रह्यकी स्ज॑न- 
रावित को माया, माया के प्रपञ्च को जगत्‌ प्रौर मायावृत ब्रह्य के 
सगण भाव को ईहवर्‌ कहा गया है } 
मैने उपर सभी भारतीय दरोनों को एक संक्षिप्त ज्ञांकौ प्रस्तुत 
कीदटै। मेरो प्रल-बुद्धिमे कीं त्रुटि भो रह सकती । यहां दर्शनों का 
विवेचन देने या खण्डन-मण्डन करने का मेरा कोई भी उहश्य नहीं 
है । श्रात्मा ग्रौर परमात्मा के विषयमे श्रन्य दशनो के साथ जैन-दर्शन 
काक्या पा्थेक्यहै? केवल इतना मात्र वतलानाहो है मेरे प्रस्तुत लेख 
का मुख्य उह रय व प्रयोजन है । 
जेन-ददोन श्रात्मा ब्रौर परमात्मा के सम्बन्ध में श्रपने विचार कूं 
भिन्न प्रकारसे प्रस्तुत करतारहै। उसने सांख्य की तरह संसार में 
मूलतः दोही द्रव्य मानेहँ। जेसेकि जीव द्रव्य भ्रौर अजीव द्रव्य । 
ग्रजीव के श्रवान्तर भेद पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, भ्नाकाश ओर 
कालकोमानने से उसके द्रव्यद्छे हो जतिदैं। द्रव्यकी परिभाषा 
करते हुए उसने कहा है 
गृणपर्याथवद्‌ द्रव्यम्‌- । 
गृण भ्रौर पर्याय से युक्त पदार्थं को द्रव्य कहां गयादहै। ग्रात्माकतो 
जंन-दशेन ने जीवसंज्ञा भीदीदहै। वेदान्त का जीव जेन-दशेन के 
जीवसे प्रलग है, जेन-दशेन का जीव वेदान्तके ब्रह्यके समान दै जेन- 
दशनम जीव श्रौर श्रजीव दोनों ही सत्‌ पदाथं हैँ । सत्‌ की परिमापा 
उसने इस प्रकार की है--श्र्थात्‌ जो उत्पन्न हो कर नष्ट होता हैश्रौरः 
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फिरभीध्रूवरूपसे सत्तामें बना रहता ह उसे सत कहा जाता है) 
जन-घर्मते जीव ग्रौर श्रजीव दोनों ही पदार्थो को सत माना डे 
जीव एक शरीर को छोडकर दूसरे शरीरको धारण करता है। 
फिर उसे भी छोड कर ्रन्य गतिम जाकर एक नवीन शरीर धारण 
करलेता है। यही स्थूल द्ष्टिसे जीव का उत्पादः श्रौर व्यय दह 
किन्तु प्रत्येकररीरमें आत्मा का स्वरूप नित्य बना रहता है, यही 
उसकी ध्रूवताहै। सूक्ष्म दृष्टिसे जीवसे सम्बद कर्माणिश्नो में परिवत॑न 
होता रहता है ¦ जिसे जेन-शास्त्रीय माषामे निर्जरा भौर बन्ध कहते 
है, इसे ही जीव का उत्पाद ओौर व्यय कहु सकते हैँ । जीव की मृलसत्ता 
मे कोद भी परिवतंन नहीं होताहै। इसी से वह्‌ नित्य ्रौर शाश्वत 
कहा जाताहै। ` 
प्रकृति जिसे जेन-धम में पुद्गल कहा गया है वह स्कन्ध देश श्रौर प्रदेश 
कौ दृष्टिसे उत्पाद ग्रौर्‌ व्यय धमं से युक्त है, क्योकि उप्तकी उत्पत्ति 
ग्रौर नाश होता रहता है, किन्तु परमाणु-पृद्गल नित्य वना रहता है 1 
परमाणु स्वयं भी प्रतिसमय बदलता रहता दै, किन्तु ग्रणुत्व ल्पमें वह्‌ 
शारवत रहता है । यही उसका प्रौन्य है । जन-दशेन जीव से प्रतिरिक्त 
द्रव्यो को श्रजीवं कहता है, पर सवको पुद्गल नहीं कहता } धर्मास्तिकाय 
अधर्मास्तिकाय ओर भ्राकाश ये जडया अजीवतो है, किन्तुये पुद्गल 
हीं हैँ । भ्रन्य दर्शनो में पुरुष के अतिरिक्त श्रन्य सव को प्रकृति ही 
माना जाताहै जन दशंनके पृद्गल भौर भ्रन्य द्ंनोंकौ प्रकृति मं 
इतना ही प्रन्तर है) 
ऊँन-धमं श्रजीवको माया, भ्रम या श्रनिवंचनीय नहीं कहता 
वह्‌ उसे सत्‌ ही मानता है । उपयोग जीव का शार्वत धमं है! वह्‌ 
ससे कभी भी शून्य नहीं होता । जेन-दशेन का (उपयोग शब्द मदत्व- 
पूर्णं है । इसमें ज्ञान ओर चेतन्य दोनो का समावेश दोता है। ये दोनों 
तत्व ्रजीवमें नहीं है । जीव के सम्पकंसे श्रजीवमे चतन्यका संचार 
होता दै, किन्तुरउसे स्व ओर पर काज्ञान नहींहोता। ज्ञान जीव- 
निष्ठहै, स्वपर काज्ञाताएक मात्र जीव ही रहृताहै। दुख-सुख की 
म्रनुभूति शरीर, इन्द्रियों तथा मन श्नादि को नहीं दोती, वल्कि स्वथं 
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जीवकोहोतीहै। जीवका वाह्य जगत के विषयों से जव सम्पकं ट्ट 
जाताहैतोफिरजीवकोनसुखहोताटैग्रौर न दु हो होला, 
क्योकि राग-द्रेषकेक्षीणहोजनेसे प्रात्माके लिवे कुंभी प्रिय या 
म्रप्रिय नहीं रह्‌ जाता। ब्रात्मा कौ इस स्थितिको ्रन्य द्शंनोंकी 
तरह जेन दकशंन ने भावात्मक नहीं माना, वल्कि श्रनन्त एवं अक्षय 
सुखमय माना है । जैन दर्शन की यह स्थिति वेदान्त से मिलतो-जुलती 
है, क्योकि वह्‌ भी मोक्षकी भ्रवस्यामे म्रा्माको श्रानन्दमयदही मानता 
. है । जेन द्चन विकास के परमोत्कषं पर प्राक्षीन प्रात्माको हौ परमात्मा 
कहता है, इस रिखर पर कोर्ट्‌सी भव्यात्मा क्रिसीभो समय साधना 
के सोपान पर क्रमशः श्रारोहणं करता हुम्रा पहुंच सकता है । 

जेन-घमं मे जीव भ्रौर पुद्गल के सम्बन्धको प्रवाह से श्रनादि 
माना गया है, दोनों स्नानादि समयसे वृद्धावस्थामंचले श्रा रहैहैँ? 
दोनों तत्त्वत परिणामी हैँ। परिणामी स्वभाव के कारणहीजडमें 
चेतनत्व का संचरण प्रौर जीव में मिथ्यात्व का उदयहोता है। जि 
जन्य दरशंनों मं प्रल्लान व माया-भ्रमकहागयादहै। जैन दशन उसे 
मिथ्यात्व कहता है । मिथ्यात्वं जीवन के समस्त दोषों का वीज दहै । 
सत्यकाज्ञान होने से मिध्यात्व नष्ट्हो जाताहै। 


सत्य ज्ञान को सम्यक्त्व या सम्यक्‌ दशन कहते दँ । सम्पक्दर्शन 
से सम्यक्‌-ज्ञान श्रौर फिर सम्यक्‌-चारित्र का उदय होताहै। चारित्र 
रागदषकौ ग्रन्थिका भेदन करके जीव का वाह्य जगत्‌ से सम्ब 
तोड़ देता है । सम्बन्ध-विच्छेदन ही वस्तुतः जीव का मोक्ष है। जीवमें 
दोषों कृ{ उदय व भ्रस्त कसे होता ह? केवल यह्‌ स्पष्ट करने के लिये 
हीर्मैने दो परक्तियां अन्तमेंदीहैँ। जैन दर्शनमें आत्मा को जिस तरह 
परमात्माकेरूपमें स्वीकार किया गयाहै, श्रन्य किसी दर्शन ने उसे 
एेसा नहीं माना है । जैन दक्ञंन सांख्य की तरह निरीश्वरवादी भी नहीं 
भर वेदान्त की त्तरह्‌ ईस्वरवादी भो नहीं । सिद्धालमा को मान कर 
एक तरह्‌ से उसने परमात्मवाद को पूर्ति करदीषहै, किन्तु सुष्टि-चक्र 
मे उसे निततान्त मध्यस्थहोरखाहै। अ्रस्य म्रास्तिक दशनो से उसका 
वस इतना ही पार्थक्य है । न 
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संयम से ही यिलते हैँ आनन्द के किना 
। | 


भगवान महावीर ने धर्मं को उक्कृष्ट मंगल कह कर इसके 
श्रहिसा, संयम तथा तपये तीनम्रंग कहे दँ । इसका सीधा भ्रथं यह्‌ 
किसंसारमें प्रहस परम-धर्मतोदहैही, किन्तु यह ग्रह्सा संयमकी 
श्रावारशचिलापर दही खड़ी रह्‌ सकती है । जीवन में जव तक संयम नहीं 
होगा तव तकत ग्रहिसा जीवनं में उतर नहीं सकती । कारणस्पष्ट हीह 
किसंयमके प्रभावमें मन मं स्रसीम इन्छाएं तथा इद्द्रियोंके ग्रनि- 
यन्त्रित काम-भोग अवस उभरते हैँ श्रौर धीरे-धीरे जीवन को प्रक्रान्त 
करलेते है। इन विषयोंकौ तृप्ति सेद्रेषश्रादि दोषों का जन्म होता 
है । रागनद्रेपसे फिर कषायो कौ उत्पत्ति होती ह । जेन-धमं में निस्य 
नय से कषाय क्रोध, मान, माया तथा लोभ) को हिसा कहा ग्यारह, 
कपायों कोह ज्ास्त्रीय भाषा में भाव-ह्सा कहते ह 1 

भाव-हुसा द्रव्य-हिसा का वीजदहै। वीज के रहते वृक्ष की उत्पत्ति 
निमित्तो का सहयोग भिलतेही हौ जाया करती दै) मन, वाणी तथा 
शरीर न्म असंयमदही वास्तवे ह्साका मूलदै। क्रपायम्मत्माकों 
ग्रपने शुद्ध स्वरूप में रहने नहीं देते, उसे श्रपने स्वभाव से विचलित कर 
देते हैँ ओर उसे विभाव कीम्रोरनले जति) जीव कौ यही भटकना 
उसके कमं-यन्धन का कारण ओर फलतः संसार मे प्रावागमनका 
कारण वनती है! आल्मा का स्वभाव से विभाव में आनाह हस 
द्‌1 वाह्य जगत्‌ के राग-दवपात्मक निमित्तो ्रात्मामेंजो विकार 
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उत्पन्न होते हवे ही श्रात्मा की वैभाविक परिणतियां हैं । आत्माके 
इन ओदयिक भावों की उपशान्ति प्रर फिर क्षय तथा श्रन्ततः स्वल्प 
की उपलन्धि ही संयम की मंगल-साघना का परम-पुनीत उहृद्यदहे। 


संसार का प्रत्येक पदाथं पर-गुण को ग्रहण तो करता दै, किन्तु 
किसी न किसीक्षणभी उसे छोड़ कर वह्‌ अ्रपनेग्रसलौ निजगुणकीौ 
मरोर मुड़ जाता है श्रौरम्रन्ततः उमे स्थिरहौजातादहै। इसी से वस्तु 
कै स्वभाव तथा विभाव की पह्चानहो जातीहै। उदाह्रणकेतौर 
परजलकोही लीजिये-- 


हम देखते है कि गरम पानी पड़ा-पड़ा ठण्डाहो जातारहै, क्यो? 

हना होया किं वह्‌ पर-गुण ““उष्णत्व' को दौड़ कर अपने निज गृण 

'शीतत्व' की ओर मृड गया है श्रौर उसमे जाकरस्थिरहौो गयाः 
मर्थात्‌ उसने श्रपने स्वभाव को पालियाहैजो उत्तकाधममहै। 


स्रात्मा भी एक स्वतन्त्र द्रव्यहै। इसका एक विशिष्ट स्वरूप, 
उसमे स्थित होना ही भ्रात्म-धमे कौ उपलन्धिहै। हम देखते हैँ कि एक 
क्रोधी व्यित धीरे-धीरे शान्त हो जाता है, क्योकि क्रोधजीवकी 
वैभाविक परिणति है श्रौर शान्ता उसका स्वभावहे. निजगुणहै। 


इसीलिए वह उधरको ही जाता है म्नौर पआ्राखिरमें उसी मे जाकर 
विश्रान्ति पाता) ` 


. यदि सत्य-सत्य कहा जाये तो विश्व मे अआत्म-धर्मदही एकमात्र 
भ्रनादि धमेहै। रेष सव श्रास्तिक-धमं उस श्रात्म-धर्मकेही आंशिक 
सत्यहैँ। इरी प्राधार पर जेन-घर्मने. शननेकान्तवाद के सिद्धान्तकां 
प्रनुसरण क्ियाहै, ताकि सत्य के विभिन्न श्रंगोके समन्वय से पूणं सत्य 
की उपलव्धिकौी जासके। संसारका कोई भी सम्प्रदाय अनादि नहीं 
है, इसलिए श्रात्मा का कोई भी सम्प्रदाय नहींहो सकता। जो जोवन 
को सम्यक्‌ दिशा प्रदान करे वह्‌ ही सम्प्रदायदहै) जीवन की सही दिशा 
सत्यके सिवाश्रौरक्याहो स्कतीहै भला? सत्यकाश्र्‌व निकैतन 
केवल ्रात्मादह। संयम का सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय धिश्ेषसे नहीं। 
इसका सम्बन्ध सत्य की संप्राप्तिसेदहै, इसलिये संयम के द्वारा उन 
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समस्त दोषों का नियमन क्या जाता हैजो आत्मा के चिरन्तन सत्य 
तक पहु चने में वाधक वनते है| 


पररन हो सकताहैकि यदिश्रात्मा का लक्ष्य सत्यकीप्राप्ति ह 
तो फिर यह्‌ ्राणविक प्रकृति में स्थित व्थों नहीं होता ? क्योकि सभी 
गा्त्रकार तथा वंज्ञानिक प्राणविक प्रकृति को सत्य ही तो मानते है । 
भ्रान्ति की स्थिति मे यह्‌ ब्रन कुछ सही मालूम होता है, किन्तु सम्यक्‌- 
ज्ञान के प्रकाशमें यद्‌ भ्रान्ति काफूर की तरह उड़ जाती है। 


इस प्रन का उत्तर यहद कि परमाणु रूप प्रकृति सत्य होने पर 
भी एक रूप नहीं रहती, वह विकारी है । विहृत होकर नानारूप 
धारण करती है, जिसे प्रकृतिकी लीला कहा जातादहै। यहु लीला 
क्षणिक तथा नदवर रहै, इसी का नाम माया दै। विनाशश्ोल एवं 
परिवर्तनशोल होनेसेही इसे श्रसत्‌ कहा गया ठै, इसीलिये श्रात्मा 
ग्रपने ही भ्रविनाो सत्य मे स्थित होता है; परिवतन-धर्मा प्रकृति 
मं नहीं । | | 

दूसरी वात श्रौर समञ्च लेनी चाहिये कि श्रात्मा का लक्ष्य करेवल 
सत्य ही नहीं, उसका वस्तुतः लक्ष्य है "आनन्द । सत्य मे वह्‌ आनन्द 
का भ्राधार केवल श्रात्मा ही दहै! श्रानन्द भ्ननुभूति का विषय है 
ग्रनुभ्रूति केवल श्रात्मामेंहै। जड़ सत्यतो है, किन्तु ्रनुभूति-शुन्य है- 
न उसमे निजानृभूतिदहैभ्रौरन दही परानुभूति। आत्मामं निजानुभ्रूति 
के साथपरानुभूतिभीदहै। संसार को प्रत्येक अनुभूति मे जव प्राता 
“स्व रूप से उपस्थित होता है तव उसे ही “विराट पुरुष कहा 
जाताहै। यही श्रा्माको सावे-मौमिकतादहै। ग्रात्मा काश्रपने इम 
सार्वभौमरूपमें स्थितहोनादही सत्य कौ उपलव्विहै मौर प्नणने इस 
परम-शुद्ध सत्य स्वरूप मं स्थित होने पर ्रात्मा को भ्रपने अक्षय अनन्द 
करा रततास्वादनहोतादै। परम श्ुद्ध भ्रात्मा का स्वरूपक्याद? यहं 
एक वार्ताद्वारा स्पष्ट हौ जायेगा । 

एक जंगल में एक महात्मा रहते ये। वे एक दिन ग्रपनी कुरिया 
मे समाधिस्थ वैठेये, चित्कुस शान्त-दान्त तथा श्ध्रान्त, ग्रपने स्पल्प 


~ १९० ] [ मनोर विचानेके मनोदृर्‌ चिद्य / मान्दा 


मे एकदम तन्मय, मन के सम्पूर्णं विकासे दूर--7च, द्रत दूर्‌ । 
सहसा उनकी कुटिया मे एक व्यक्ति ने प्रवेश किया प्नीरप्रतिदरपृद्धून 
लगा-- । ॥ 

“महात्मन्‌ ! यदि श्राप कुं जानते द तो वतादय--ब्रात्मा का 
स्वरूपक्याहै ? वे सन्त अपने ब्रा्म-व्यानम मग्न रट्‌ दृदधत्राल 
तक नहीं 1? 

उस नवागन्तृक ने तीन वार प्रश्न किया, किन्तु उत्तर 
` ह॒रवारमौनकेरूपमेंही भिला। वहुक्रोधसे दांत पीसता दुभा वदां 

से चल दिया 1 सोचने लगा-“्कुद नहीं भाता हौगा इत्तको, तमीतां 
चुप्पी साधे वैठाहै। कुं जानता दता तो व्रवदय कूद जवाव्र देता, 
किन्तु यहांतोनहूंनहां । अपनी मू्खंताको दिपान कै लिण्‌ आशव वन्द 
करके वेठ गया है 1 

वह्‌ क्र जिज्नामु यह्‌ सव कुं प्रंट-संट साचताहूश्रा जादी रहा 
था कि पीले ग्रावा आई--्ररे माई! दवरतोओआग्रो} क्यो भाने 
जते हो, क्रोवमें पागलसते हए? उस्ने पी मुटृकर देखा कि वही 

महात्मा उसे वुला रहे थे । स्नेहा्मिपिक्त आवाज मुनकर उसके प्राव 
कावेग मन्द पड़गया। प्रपनी प्रचो कद्ध जिन्नासाश्रीर कुद्रा 
को लिये हुए महात्मा के चरणों मे आक्रवेट गया। उस मुनीदवरने 
शान्त स्वर मे कद्ध कट्ना त्रारम्म किया--““क्वा श्रमी भापक प्रशन का 
समाधान नहीं ग्रा 2" 

केसा समावान? श्रापतो कुटवोतेही नदीं तो फिर स्मावान 
कंसा ? व्या समाधान कुट कहे विनाहीह्ो जाया करता ?*” उस 
म्रागन्तुक ने उत्तर दिया । 


 योगीने फिर कटा-“्रापने तीन वार प्रन कियाश्रौरर्भने 
तीनो वार ही म्रापके प्रदन का उत्तर दिया है 1" 


“प्रजी ! क्यों सन्त हो कर ग्रस्य कट्‌ रहे दँ राप! = न 
जवान ही नहीं लोली, फिर उत्तर कंते दे दिया आपने मुक्ते ।' ् 
प्रहनेकर्ता ने कछ तेजी मँ ग्राकर कहा 1 । 

„ .. . “भ्रापका प्रदन क्याथा 2" सन्तने पूच्ा-- ` 
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"भेरा प्ररन था आत्मा का स्वरूप व्याह? उस जिज्ञासु ते 
कहा । 

“(जसा प्ररन होता है वैसा ही उत्तर दिया जाता है! आपके प्रश्न 
का उत्तर वाणी नहीं दे सकती, इसलिए मैने आ्रापके प्रदनोत्तर में वाणी 
का प्रयाग नहीं किया, वत्कि प्रपने जीवन से उसका उत्तर दे दिया। 

न्तने समाधान दिया। 

"वह केसे ?* उस्र उत्तराभिलाषी ने आदचर्थ-चकित होकर 
पुछा । आपके प्रदन कालम प्रपनी समाधि में वित्कल श्ञान्त वडा 
था। श्रपिकराप्रदेन था “ग्रासा का स्वरूपक्या है 2 ओर अपनी 
सान्त-स्वरूप स्थिति से उत्तरदेरहाथा कि भ्रात्माका स्वरूप शान्त 
है, वित्कुच शान्त है, समन्चे !” 

पर के इस दृष्टान्त से यह्‌ समन्ञमे प्रा जाना चाहिये कि ग्रामा 
स्वल्पसमे शान्तहीदै। उसकी श्रज्ञान्त अ्रवस्था कर्म-जन्य है, स्वभाव- 
जन्य नहीं । जब तक विकार दुर नहीं होते कर्मो का सिलसिला समाप्त 
नहीं हो सकता । | 

कर्माका श्रावरण हटे बिना किसी को भ्रात्म-दर्जन नहीं होता) 
काम, क्रोध, मोह; लोभ, अहंकार भ्नादि ही मनके विकार, दोपदै। 
इन्हीं दोषों को समाप्त करना ही संयम का वास्तविक उदटृष्यहै। 

योग-शास्ते मे ““वोगस्चित्तवृत्ति-निरोधः'" सूत्र द्वारा योग कौ 
परिभाषास्पष्ट को गर्दै) इसका श्रयं है चित्तवृत्तियो का निरोष 
ही योग दहै। यह्‌ चित्त असंख्य वत्तियों काकेन्द्रहै। जसे तालावमें 
एक कृकर फक्त से एक तरंग-चक्र उठकर किनारो तक पहु जाता 
है, वेसेदी किसी भी वाद्य निमित्त के भिलने से मनमें वृत्तियोका 
एक तरंग-चक्र उठता म्मौर वह्‌ धौरे-पीरे समूचे जीवन को घेर लेतां 
है । जसे चंचल जल में अ्रपना विम्त्र दिलाई नहीं देता, ठीक इन्त 

तरट्‌ वृत्तयो से आप्लावितं मनमें्रात्म-दर्धन नहीं हो सकता) 
जेन-धर्म मेँ मनकी मूलतः दोही प्रघान वृत्तियां कटी गड्‌ है । एक 

रानात्मक तथा द्री दर वात्मक, किन्तु यदिदेखा जायेतोरागसेद्रप 

उत्पन्ने टोतादहै। रागक अभावमेद्रव कदापि सम्भव नहीं । इसक्तिय 


~ 


कः 
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जँन-धरम मे पूर्णात्मा को वौतराग कहा गयाहै । संयमके मागे परश्राने 
के लिये भी सर्व प्रथम साघक्‌ के मन में विराग--वेराग्य का उदय 
श्रवरय होना चाहिय) वैराग्य संयम रूप मव्य भवन कीनींवकी 
प्रथम शिलाद) वैराग्यके त्राते ही अन्य वृत्तियां श्रपने श्राप शान्त 
हो जाती ओर फिर संयम को साधना से उन्हं निरशेष कर दिया 
जाता है । अनात्म-पदार्थोके प्रति मोहुही राग) इसरागका मूल 
प्रज्ञान दै । श्रज्ञान म्रात्मा का विभाव है जो अनादिगत मिथ्यात्वं 
मोहनीय कर्मं के उदय से उत्च्च होता दै) 


जीव स्वभावपे ही श्रानन्दकौ सोज करता ठ । मिथ्यात्व अर्थात्‌ 
ग्रज्ञनके कारण वह्‌ भ्रपने प्रानन्द को अ्रनात्म पदार्थोमे दूंढताहै। 
जीव का नश्वर जगतके प्रति राग का वास्तव में यही कारणहै। 
सम्यक्‌-ज्ञान होते ही जीवको स्रपने सुखका अ्रसली केन्द्रञ्रपनेमेही 
मिल जातादहैग्रौर उसकापर पदार्थो के प्रति राग जाता रहताहै। 
विर्वास् उस ज्ञान वृत्तिको सुदृढ करताहै भौर फिर चारित्र अर्थात्‌ 
संयम कौ निर्मल साघनासे उसे वित्कुल निर्येष कर दिया जातादहै, 
यही वित्त-वृत्तियोँ कौ निरोघ-अवस्था हं 

-योग-रास्त्रमें संयम की साधना यम तथा नियमसे आरम्भहो 
करसमाविमे पुणंहोतीरहै। जंन-दशेन कौ संयम-साधना केवल-ज्ञान 
मे परिसमाप्त होती दै, किन्तु देखना यह्‌ दै कि क्या आज कौ संयम- 
मूतियां वास्तव में इस पावन लक्ष्य की ओर वदरीं? केवल 
नदी में उतरजानेसे ही मनुष्य किनारों पर वहीं पहु च जाता । उसके 
लिये तो तैरनादहोताहै। संयमकी नदी मे केवल दलाय मार देने 
किनारे नहीं मिल जाति, उसमे. भी तैरने की सार्थता हरो द) 
जैसे तैरने वाला पोछे से पाओंसे ओर भगे से साषोरस् पासे 
हटाता हुया रगे वदता है, ठीक इसी तरः संभ चेद सभक सय प 
गराश्रव कानिरोधओौर तपसे पूरवोपािति फेम ५.1 स 
परानन्द कै किनारों पर पहुंच जाता है--सच. पुर (दप द सवरव 
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हीजाताहै। 1 
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अद्धिसा का अन्तस्तल 
। 


कुछ मास पूव ही वम्वरईमे “ग्रहिसा-साधना-संवः की स्थापना 
की गरईथी। इसके नामसे ही इसका उदेश्य. वित्करुन स्पष्ट हो जाता 
दै । इसकी ्रधिक व्याख्या करने की मै विशेष श्रावरश्यकता नहीं 
समन्ता 1 मनुष्य इस धरती का प्र्ाशील प्राणो, प्रज्ञा कीरवित 
से वह्‌ सत्यको शोध करने का श्रपरिमित सामथ्यं रखता है। सत्य 
को रोघ उसे मोह के मायावी जगतसे दुर हटाकर जीवन के रारवत 
तत्त्वम स्थिर कर देतीदहै। नश्वर जीवन श्रौर उसका नश्वर सुख 
अह्सिक ग्यक्तिकी श्राव्यात्मिकं दुष्टिके सामने वहूतषछोटा हो जातत 
है। व्रिराट्‌ के समक्षक्षुद्रका कुच मभी मूल्य नहीं रहता । संसारके 
ग्रन्य प्राणी मपने-ग्रपने जीवन ओौर जीवनके क्षणिकं सुख-सावनों को 
महत्व देते हँ “स्वः के प्रति यह एक क्षुद्र मोहदै। मोह को यदं 
प्रवृत्ति दरसयों के सुल-संसार कौ उजाड़्‌ कर ्रपने सुखां का स्वग 
वस्ताने को हीन भावनाको जन्म देती है। यह्‌ प्रवृत्ति पञ्ु-जगत्‌रमं 
प्रायः देखी जाती दहै । जंगल कार श्रपने जीवन से प्यार करतादै, 
किन्तु दूसरे प्राणियों का सहार करता रहता है । चिल्ली प्रपने वच्च 
को दूसरे हित प्राणियो से वचाने के लिए उनके ल्रि्टु नये-नये ठिक्राने 
द्रंढती रहती दै, किन्तु पने वच्चो को दिपा कर रने वाली उन्न 
वित्लीकते तेज दान्तों मौर सुतीक्ष्ण प्जोके सामने विक्रारे चहे्रीर 
कबूतर के जीवन कौ कोई कीमत नहीं दै! वहांभी कोई जीवन, 
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दख है, वेदना दै, इसका उस वित्लो को भान तक भी नहीं होता। 
यही पुत्ति है । 


इस प्रकारके उदाहरण श्रौर भी दिये जा सकते है, किन्तु प्रस्तुत 
विषय को स्पष्टकरने केलिएये दो ही उदाहरण पर्याप्त समन्ञता 
हं1 कहते हँ कि पश्चुप्रो मे भी वुद्धि होती है, किन्तु उसे पञु-वुद्धि 
ही कहते हैँ । वह ्रपने ही क्षुद्र मोह में विवेक के द्वार वन्द करके 
वैटो रहती है । दूसरे के दुख ग्रौर वेदना को अनुभूति को वहा प्रवेश 
पाने का अवकाश ही नहीं मिलता। 


इस प्रकार की पञु-वृद्धि के धनी कुछ मनुष्य भी होते दै, जिन्दं 
यदि नरपशु कीसं्ञादी जायेतो गलत नहीं होगा, किन्तु रास्त्रं 
मे मनुष्य को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। हालांकि 
एक मानव द्रे मानव को जितना दुख देता है, इतना इख शायद 
परु जगत से नहीं मिलता । एेसी स्थिति में सोचना होगा कि उसकी 
सर्व-श्रष्ठता का मूलाधारक्याहै? श्रपने क्षुद्र मोह सेभ्रागे बहकर 
ही मनुष्य का चिन्तन विराद्‌ रूप लेता है । तव उसके विरार्‌ चिन्तन 
के सामने अपने जीवन की श्रपेक्षा दूसरे का जीवन प्रधिक मूल्यवान्‌ 
होता है! वह श्रपने सुख की श्रयक्षा दूसरे के सुख को रक्षा काध्यान 
ग्रधिक रखने लगता है । उसका “स्व विराट्‌ होकर विश्वाकारं हो 
जातारहै। वह मन वाणी भ्रौर शरीर से एेसा कोई चिन्तन, सम्भाषण 
तथा व्यवहार नहीं करता जिससे संसारके किसी भी प्राणी काश्रनिष्ट 
हो; हानि एवं विनाद्हो। विराट्‌ चिन्तन मनुष्य के मोह एवं राग 
कोमेत्रो तथाप्रेम में वदल देताहै। भलामित्र से ग्रन्याय, उसपर 
अत्याचार तथा उससे वैर आदि कौन कर सकताहै ? विराट चिन्तन 
मे ये सव पातक नहीं हो सकते । इससे असत्‌ कौ - निवृत्ति स्वतः ही 
हो जातीहै। जव जीवनमेंसत्‌ की प्रवृत्ति श्रीर्‌ ्रसत्‌ की निवृत्ति 
का समावेश हो जाये तो फिर जीवने अरहिसा की पूरणे प्रतिष्ठा हौ 
जातीदहै। सारे जगतके साथ उसका श्रादमीयता का परम पावन 
सम्बन्य जड़ जाताहै। भात्मीयता कै सर्वोच्च रिखर से वह सारे 
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ससार को 'आर्मवत्‌' देखने लगता है । जीवन की यह वह सर्वोन्नत 
भूमिका जहांजाकरट्रंत नष्ट हो जाताहै, द्रत के नष्ट होते टी 
रागदढष निद्शेष होने लगते! रागद्धेषहो हिसाके बीज हें जव 
वोज नहींहोगातोदहिसाका ग्रकुर कहां से निक्लेगा? हिसाका 
विपःवृक्ष कां से उत्पन्न होगा ? कमी उत्पन्न नहीं होगा! वहां तो 
मिसा का ग्रखण्ड रासन ही होमा। हिसा तथा ग्रहिसा का वस 
इतना मात्र ही रहस्य है । जो इस रहस्य को जान तेता है वही अहिसा 
का सच्चा साधको सकता: । 

ग एसा समज्षतेै किम्रहिसा की साधना वडी करित हे। 
मेराविचारहै किं श्रह्सा भगवती कैचरणोसे दर रहनैके कारण 
ही वे श्रहिसाकौ पगडण्डी कौ सरल गति को तहीं मन्न पाति । हिता 
भे जितनौ जटिलता है, ब्रहिसा मेँ उतनी जटिलता कहां है ? बिल्कुल 
भीनहीहै) द्िकाका मागे कटकाकी्णं है। हिसा की पिशरीमें 
प्रन्याय, अनीति, म्रत्याचार, शोपण, प्रतिशोध, उत्पीडन, भय, शोक, 
चिन्ता, छंल-कपट तथा ज्ञुठ के काले नाग कृण्डलियां मारकर वटे 
रहते हँ । जव कि श्रहिसाका. मागं वित्कृल सीधा जओौर्‌ सरल है। 

हिसा के कलश में अमृतदही श्रमृत्त भरा रहता) प्रदिसा को साधना 
में तनिक भी किनाई्‌ नही, किन्तु श्रहिसाको साधनाके लिए अपने 
भीतरके विकारो--क्रोध, मान कपट भौर लोभ श्रादि पर विजय 
पाना .अ्रवदय कुद कटिन प्रतीत हो सकता है, किन्तु याद रविजो 
एक कटिनाई्‌ को जीत लेता ह उसके लिए सारी कटिनाइयां सदाके 
सिएदररहौजातीदैँ। जो कपाय-विजय की एक कल्निई कै प्राने 
परास्तो जाताहै लाखों कटिन समस्याएं उसकै सिर पर चट जात्ती 
द । एक दुख सह कर नौ घुखो को प्राप्त करना बुद्धिमत्तां गीर एक 
सुखकेलिएनौदुन्लोको गले लगानानिरी ब्रूताद्‌ । कपा का 
वदामेकरनेमें थोड़ा कष्टौ सकताह्‌। ज्ञानी के लिषुताव्रहमी 
कोटुकष्ट नहीदं! एकक्षणके लिए यदिउपते दुःख याक्ष्टद मान 
लियाजानेतो वादमें सुका एक अविरल रना जीवने मव्रहुन 
लगता! दूसरी श्रोर कवयो के वशवर्ती से नतत चिक्र मुत्र 
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की अ्रनृभूति किसीकोहो, किन्तुवादमें तोदुोंकी लम्बी परम्परा 
जोवनमें श्रारम्भहो जातीहै। जिसका जीवन मेकभी अन्तही नहीं 
प्राता । 


म्रहिसा की जटिल व्या्या तथा उसके भेद-प्रभेद कै चक्करमें 
न पड़ करकेवलदो शब्दों मे हिसा भ्रौर अहिसा का स्वरूप समन्ना 
देना चाहता हूं । 

स्वाथंसे एवं रागनढष से प्रेरित होकर तथा किसी कुत्सित 
उहेश्य को सन्मुख रखकर किसी के जीवन को संपीडित तथा विनष्ट 
करना हिसा दहै। 


जहसा- 
तिष्काम प्रेम एवं समभाव मे स्थित होकर तथा किसी उत्तम 


एवं पवित्र उदर्य को लक्ष्यमं रखे कर किसी के जीवन को सुखमय 
वनाना भ्रौर उसके जीवन ओर. सुख-साधनो को रक्षा करना ्रहिसादै। 


ग्रपनी-श्रपनी जीवन-भूमिका के श्नुसार उसका रूप कृ भिन्न 
हौ सकता है । ्रहिसा कहीं निवुत्ति-प्रधान होती है, तो कीं प्रवृत्ति- 
मुखीहो जातीदहै। साधना-काल मे भगवान महाव्रीर कौ अहस 
विल्कूल मौन थी श्रौर वहु निवृ्ति-प्रधान थी । यदि एकान्त निवृत्ति- 
मुखी हौ कही जाये तो भी उपयुक्त होगा) उपदेश काल मेँवह्‌ प्रहस 
मौन नहीं रह्‌ सकी, वह मुखरित हो उटी। समाज कै विभिन्नक्षेत्रो 
मे व्याप्त हिसा का सामनाकरने.के लिए बहवीर वन कर मैदानमे 
श्रा गई । भगवानने हिसा के विरोधमंसंघके रूपम म्रहसिा का एकः 
व्यापके मञ्च बनाने के लिए एक निर्दोष प्रवत्तिकी] 


यह्‌ कहा जाता हैः कि भगवान महावीर तो वीतराग थे, ` वीत- 

ग को प्रवृत्ति निरवद्य श्र्थात्‌ दोष-रहित होती है, किन्तु इसका 
तात्पयं यह्‌ नहीं कि जीवन जो वीतराग है वही अहिमा आदिके प्रचार 
की प्रवृत्ति कर सकतादहै, दूसरा कोई नहीं कर सकता । वस्तुतः वात 
एसी नहीं है । प्रायः द्रस्य ही श्रधिकं प्रवृत्तियां करता है । वीतराग 
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कोतो किसी प्रवृत्ति की प्रावद्यकता ही नहीं रहती । 


तीथेद्कुर भी केवल तीथंद्धुर-गोत्र के बन्धन में वन्धा हृभा ही तीं 
की रचना करता है । जिसके पास इतना विपुल-पुण्य नहीं वह॒ तीथं नह 
वेना सकता । तीर्थं कौ रचना भी एक प्रवृत्तहीरै, जो पुण्य ते प्रेरित 
होती दै। उस प्रवृत्ति में अ्रदोषता वीतरागता काल एक वि 
परिणाम है । इसे एक वात अवद्य सिद्धहौोजातीहिकि कोईमौ 
व्यवित छद्मस्थ श्रवस्थामें भी यदि अन्तरङ्ख मेँ समभावमें स्थितहो 
कर प्रवृत्ति करे तो उसकी कोई भी प्रशस्त प्रवत्ति वीतराग पुरुप 
जंसी कही जा सक्ती है, क्योकि समभाव में स्थित श्रात्मा वीतराग 
जसा ही माना जाताहै। 


अदिसा कौ साधना मनुष्य जीवन का सवसे वड़ा उदेश्य है। 
उसकी साधना वेयक्तिकक्षेत्रसे प्रारम्भ होकर सामाजिक जीवनमें 
समाप्त होती ह श्रौर सःमाजिकक्षेत्र से शुरू होकर वैयर्वितक जीवन 
में पणता एवं वीतरागता के शिखर पर जाकर समाप्तहो जाती है। 
ग्रहिसा व्यवित ग्रौर समष्टि दोनों में साकार होनी च)हिए। 

व्यवित इस संसारं प्रायः अकेला ही भ्राता है, क्रिन्तु वह्‌ संसार 
में स्रकेला रह नहीं सकता । कभी-कभी व्यित अकेलाहा जातादहैः 
किन्तु उसने ्रपने जीवन्‌ की श्रनेक प्रवृत्तियों मं प्षमाज पर निर्भर रहना 
पड्तादै। समाज प्रर व्यक्तिका पारस्परिक एक घर्निष्ट सम्बन्ध 
है। दोनों एक दूसरे के गुणों तथा दोपोसे प्रभावित हति एकं 
ग्रह्सिके समाज बनाने कै लिये व्यक्तिके जीवनम ग्र्हिसा को प्रतिष्ठा 
करने की आवश्यकता है ग्रौर एक श्रहिसक जीवन व्यतीत करने के लिवे 
समाजकी धरती में श्रह्साका वीजायरोपण करना ग्रत्यावदयक हाता 
है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन मे शान्ति पासक्र, उक पुश्ष- 
साधन सुरक्षित रह्‌ सकं श्रीर वह्‌ श्रपने आदर्थो के विमल परथषर्‌ 
अवाच गत्तिसेग्रागे वहु सके) 

स्मरण रहे कजत क्षद्‌ की मुका मं कोह नी वकनौीया नाय 
स॒रक्षित नहीं रह कती, ठीक दसी तरट्‌ हिक समाजे अदरक 
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व्यित के आदं भी जीवित नहीं रह सकते ! हां ! जीवन देकर को 
प्रपते पील उेचे ्रादशं छोड जाए तो वहु वात श्रलगरह। दहिप्नाके 
वातावरण में असक व्यवित को श्रपने नियमों तया गृहीतव्र्तांका 
पालन करना कठिन ही नही, वर्कि श्रसम्भव दोजतादै। हिसाकी 
राक्षसी प्रवृत्ति द्रुत गतिसे प्राने वड्‌ कर जीवन श्रीर्‌ जगतके सुषाको 
हृडप कर जाना चाहती दै । इसका मुकावला प्रहिसाके व्यापक प्रचार 
द्वारा ही कियाजा सकता । मनुष्य बनने के वादं केवल म्रहिसक 
वनना ही जेष रह्‌ जाता है, क्योकि जरतो व्यक्ति के जीवनम सव 
कू चन जातत है, केवल शअ्रहिसिक वनना ही जरा कठिन होता दै। 
प्रत्येक व्यवितको यह्‌ प्रत्तिवोघ देने को श्रावश्यक्तादहैकितुम दूसरे 
के सुख ग्रौर जीवन की रक्षा करोगेतो दूसरा भी प्रेम तथा सहानुभूति 
से प्रभावित होकर तुम्हारे जीवन भ्रौर अ्रयिकारो कौ रक्षाकरेगा। 
वस्तुतः यह्‌ “पारस्परिकं अनुग्रह" ही सामाजिक ्रहिसा का एक्‌ स्पृष्ट 
एवं सुन्दर उदाहरण है } विदव-कल्याण का यही मूल मन्त्र है । 


कहा जा सकता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है 1 इन तीन गुणों 
के कारण दुनिया में सतोगुण के श्रतिरिक्त रजोगुण श्रौर तमोगुण भी 
रहेगा तो फिर संसारमें हिसा का अन्तकंसे हो सकेगा? बयोकि रज 
ग्रौरतमसेतोसंसारमें हिसा का वातावरण सदेव उस्पनच्चहोता ही 
रहेगा । यह तकं किसी सीमा तक युूक्ति-यृक्त प्रतीत होत्ता दहै, किन्तु 


स्थिति के दूसरे पक्ष परः दृष्टिपात करने के वाद ही इस तकं की 
रनित्त मालूम पड़गी ! 


भ्रापको यह्‌ कदापि भुलना नही चाहिए कि प्रकृति का कोर भो 
मृण नित्य ओर ध्रव नहींहै। उसका आविभाव श्रौरः तिरोभाव हीषो 
ही रहता दै । दुसरे पक्षमें मनुष्य में त्रिगुणातीत होने की भी ।१८ 
है, उस मे प्रनन्त वीये श्र्थात्‌ पराक्रम है। यदि मनुष्य सम्यभुर 
वन कर प्रहस के पथ परर पूरी शक्तिसे च्लेतो वहु रज शरौ९ ५२ 
को ध्वस्त करके उस पर सत्‌ की प्रतिष्ठा कर सकता है । सार ४५१६ 
एसा करेगा या नहीं प्रदन यह्‌ नहीं है, प्रदन तो यहं हे कि ५ :\ ष्म 
वस्ततः क्या करना चाहिए ? यदि सारा जगत्‌ प्रहिसा को सर) भ" 
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तो इससे ग्रहिना-धर्म का मूल्य तथा गौरव तनिक भी कम नही ह्येता । 
हम देखते दँ कि सारा संसार सत्य नहीं बोलता, किन्तु क्या इसमे सत्य 
कामूत्यकमहोजाताहैं? क्या फिर भी सत्य एक जीवनके सर्वोच्च 
यआदशंकेषल्पमे दुनियामें नहीं माना जाता। 


यदि मनुष्य कपायों के वशीभूत होकर भूलें करे श्रीर्‌ प्रकृ्तिके 
नियमों कौ प्रवहलना करे तो क्या प्रकृति के विधान गलत हो जाते 
हं? विल्करुल नहीं याद रखिये किजो भी प्रकृति के नियमों का 
उल्लंघन करेगा उपेदेरव सवेरमें उसका फल भोगनादह पड़गा। 
फिर स्मरण रहै कि ्रहिसा मनुष्य का प्राकृतिक घप्रेहै, जो भी व्यक्ति 
किसौरूपमं किसी भी समय. किसीभी तरह तथा किसी नी उदर्य 
सेकिसीमभीप्राणीके प्राणों को संपीड्ति तथा ध्वस्त करेगा उसे उका 
दृष्परिणाम श्रवद्य मोगना ही पड़गा । इसमें कोई सन्देह नदीं ! अि्ता 
ही नेत्तिकता तथा ्राव्यात्मिकता का मूल दहै। जौवन के समस्त सत्य, 
शिव तथा सुन्दर तत्वों का दशन ग्रहिसा के अन्तस्तल मे उतर करद 
हो सकता है । 


ग्रह्िसा के श्रन्तस्तल को पाना मनुष्य के जीवन का सवन्न वड़ा 
चमत्कार तथा प्रलीकिक आविष्कारहै। दो शब्दोमें यदि फिर उस 
संन्तस्तल का विद्लेपण करं तो पै कह सकता हू कि निष्काम प्रेम श्रीर 
सत्य की उज्ज्वल साधनादही अर्ता का प्रन्तस्तलदै। ९ 
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जीवनं क्छ स्वणिग्र ब्रत : सत्य 
। ^| 


श्रावक के पांच श्रणुत्रतों मे सत्य का स्थान सर्वोपरि है। वैसेतो 
प्रत्येक ब्रत श्रपने श्राप मे महत्त्वपूणं है, किन्तु वे सव साधन रूपै ग्रौर 
सत्य साध्यरहै। 


ग्रपरिग्रहु, अ्रस्तेय तथा ब्रह्मचयं कौ ्राराधनाका ध्येय एक मात्र 
सत्य कौ उपलब्धि है । जीवन मे जव सत्य को प्रतिष्ठा हौ जातीरहै 
तो फिर जीवनके समस्तत्रतोकौ साधनाका मागं सुगम हो जाता 
है । साधनाका मधुर फल ब्रात्म-गुद्धि केलरूप मेसहजमेही मिल 
जाता है । सत्य के अभावमें जौवन.का कोद मो व्रत सफल वहीं हेता । 
जीवनकी कोई भो सत्यहौन साघना जीवन श्रौर जगतकीशोभा 
नहीं बन सकतो, उससे नतो लोक सुधरता है, न परलोक । साधना 
काप्राणसत्यही है । इसके विना प्रत्येक त्रत जड़हो जाता है। जड़ 
साधना केवल एक दम्भदहै। उससे हमारे मिथ्या अहंकार को पोषे 
मिलता है 1 साधक केवल श्रपने आपको ठगता रहता है श्रौर सेस 
रहता है किम कुं कररहाहूं, वस्तुतः व्रतो कै कोरे भाडभ९९) 
न्रन्त्जेगत का भी विकार शान्त नहींहोता भौर न ही सः । 
साधनासे दुनियामे किष का हित व उपकार कर सकत 

साघना में सत्य का अर्थं है--विवेक, निष्ठा अर 
सत्यकरेये तीन रूप जीवन के प्रत्येक ब्रतके रोपर स 


स षा 
प्ररन-व्याकरण सूत्रम भगवान सहातीर म ४१ 
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लोक में सत्य ही सारभृत है शेष सव निस्सार है । यह सारी पृथ्वी 
सत्य कौ धुरी परदही चल रही है, सव्य एक नित्य, साइवत तथा ध्र व 
तत्व ठ, उत्काक्भीभी अभाव नहीं होता। क्योकि यह रस्त 
सिद्धान्तहैकिभ्रस्तिकमभी नास्ति नहीं होता शओ्रौरजो नास्ति है वहु 
कदापि ्रस्तिरूपनहीं होता । केवल सत्य पर अनास्था ही असत्‌ है। 
सत्य श्रजन्मा तथा अविनाज्ञी है ओर असत्‌ का श्रपना कोई अस्तित्व 
नहीं है । सत्य पर अश्रद्ाही ग्रसत्‌ को उत्पन्न कर देती है, वस्तुतः 
ग्रसत्‌ इस सृष्टि मे कहीं नदीं है।' 


इस श्रसत्‌ विद्वा को जन धमे ने मिथ्यात्व कहा है, मिथ्याघ्वी 
जीव प्रथम गुण-स्थान मे रहता है । उसके जीवन में कोई सद्त्रत नहीं 
भ सकता । हां, उसमे कूत्रत का भ्राना सम्भव हो सकताहै। पराप- 
पुण्य, धर्म-अधमं तथा जड़-चेतन का सम्यक्‌ वोध न होने से उसकी 
साधना उसे ऊंचा नहीं उठात्ती, वत्कि नीचे गिरात्तीदै। निथ्यात्व की 
दशा में उत्थान के बदले उलटा साधक का पतन हो जाता है) इससे 
सिद्ध हप्र कि त्रतों के लिये जीवन में सम्यवत्वका उदयम परमावदयक 
है । सम्यक्त्व का मत्तलव दहै “सत्य पर श्रद्धानः? । स्य षर श्रदा हुए 
विना सत्य-पथ पर कोई चच नहीं सकता । सम्यक्त्व जीतन का प्रका 
है । ब्रती की सायना हुमासा प्रशस्त मार्गै ग्रीर सत्य को उपलन्वि 
हमारे जीवनकाव्येयह। मामे के विना मंजिल नहीं मिलती, किन्तु 
गलत मग पथिक को मंजिल तक्र नहीं पहुंचा सक्ता, वत्कि श्रीर्‌ 
ग्रयिक दूर करदेतादै) मामं सम्यक्‌ होतो घीरे-प्रीरे चलने प्रनी 
मंजिल एक न एक दिन मिलदही जती । श्राषकेके पंचाणूत्रत श्रावक 
की साधनाकासम्यक्‌मा्गंदीरहु, उनर्मे मी सत्यव्रत सवतत उत्तम, श्रेष्ट 
तथा मदन रै। । 

श्राव्रक के सत्याणव्रत को *स््वृल-मृषावाद-चिरमणः' त्रेत चदु 
ह, दसत मालूम होता दै षि इस व्रत का प्रधिक सम्वन्धं वरीच्नेमेर्‌। 
वामी तया मावा-सपितितचद, क्याकि लोकम अुटठ-खत का सम्बन्ध 


‡ 
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कोट उसने मांग कर पहना है श्रौर उस्केदातावेसेठजीहीहैँ। 


इस प्रकार सृक्ष्मढंगसे कही हई बातसे गरोव बन्धु के दिल पर 
वज्रपात करके उसकी इज्जत को मिटी मे मिला दिया उस सेठने। 


भगवन महावीरनेरेसे वचनोको भी मूठ ही कहा हैः। एेसे 
वचन ममंभेदी होने से सदा वजेनीय हैँ? ेसे वचन बड़ भयानक होते ह| 
एसी वाणी सत्य होने पर भी हिसा-जनक होने से सटी ही समन्ली 
जातीरै इसीलिए शास्र में “्रह्सिा भ्रौर सत्यको एक साथ रखा 
गया ह । 


श्रावकके त्रत मे जिसे सुकष्म-सूंठ कहा गया है उसका प्रथं सामान्य 
यासाधारणसेहै। जैसे दुकानदार श्राहकसे कहतादहैकि हम कमती 
बद्ती नहीं करते, किन्तु जव ग्राहक वापिस जाने लगताहैतो फिर 
कह्ने लगता है “अच्छा, लो एक स्पयाकमहीदे दो, सुबह-सुबह का 
टाइम है, हम तुम्हं निराज्ञ नहीं करना चाहते श्रौर फिर तुम पहली 
वार इस दुकान पर प्राएदौ, चलो एक रुपया कम ही सही। इस 
प्रकार साधारण जठ के प्रनेकों उदाहरणहो सक्तेहैं।येवेञ्चूठरहँ 
जो प्रवृत्तिमय एवं व्यवहारमूखी जीवन मे घुल-मिल सेजाते हैँ। 
दृढ निरचयी व्यकिति इन्हे भी छोड सकता है। वह समाजमें श्रधिक 
प्रामाणिकं रूप से श्रपना व्यवहार चला सकतादहै। सत्यजीवनका 
स्वणिमव्रेत है, इसको शक्ति से व्यविति सारे संसार को जीतकर अन्त 
मेइस धरती का भगवान बन सकतारहै। इसमें सन्देह नहीं, केवल 
दढ विरवास को भ्रावदयकताहै। ` @ ,. 
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वतलाएगा तो उक्टर दवाई पेट दरदं की शान्तिके लिथे हौ देगा ग्रौर 
एसी दवाईखानेसे परिणाम विपरीतदहीहोगा। सिरददं तो जाएगा 
नहीं ओर श्रनावर्यक दवाईपेटमेंजानेसे एक नया रोग रौर पैदा 
दने कौ सम्भावना. हो सकती है । ूठ जोवन का कहीं भी सहारा नही 
वनता । सत्य हौ जीवन का सवसे वड़ा सहाराहै। जोलोप सूठ बोल 
कर अपना काम निकालते, वे ्रन्तमेश्रपनेही ठरो नष्टटौ जाते 
ठं । म्रपना विश्वास खो वेत्त है श्रौरमर करदर्गंतिके मेहमान वनते 
है। जसे कि कहा है-- | 
धर्महानिरविश्वासो, देहा्थ-व्यसनं. तथा । 
असत्यभाषिणां निन्दा, दुगं तिश्चोपजायते।। 
असत्य वोलने से घमं की क्षति, लोगो मे अविस्वास, देहं ग्रौर धन 
कानार, लोक में निन्दा ग्रौर परलोकमेंदुयेति कौ श्रान्त होती है। 
ग्रात्म-शान्ति का साधक व्यवित लठ से सदा दुर हौ रहता हे । 
शास्र ने. श्रावक के लिवे स्यूत मृपावादकासर्वथात्याग करने 
का विधान कियाद । स्थूलज्ञूठ काश्रथैदै वह्‌ जठ जिसे व्यक्ति 
ठाः इस सन्ना से पकाराजाएम्रौर लोकम सवेत निन्दाका पात्र 
वने । ठे लेव लिखना किसौ पर सटा कलंक लगाना तथा घटी 
साक्षी देना प्रादि सूठोकोस्यूलस्लूठमेंरखा गयाद। श्रावक्रके लिय 
सूक्ष्म क्ूठ का अगारः प्रात्‌ छुट रखी गर्दै । सुक्ष्म का प्रथं यहां 
"गहरा नदीं, क्योकि जो वहुत गहरा श्रीर वारोक होता वहू बटु 
खतरनाक ग्रौर विनाशक भो हाता, जसे कोर्ट सुषम ढंग प्रे का 
वात के तो व्ह उपरसेसाघ्रारणहोतीहृईमी व्रहुत दुर उक मार 
करतीदहु। जसे कि एक उदाहूरणसे प्राप समरसये । 


एकं व्यतरित किती समामे एक ग्रच्छा सुन्दर कोट पहने यंठाधा। 
एकसेठजौ त्भामें राप्‌ जौर उसके पान्त य्राक्रर वं गए । फिर उग्रो 
तरफ देखा भरर वते ष्वयो माद! कोटटीकङ्न ?कष्टौल प्रीर्‌ 
वदिानेदे)'" यू सुनतेह्ी वह्‌ गरीव वन्धु सिरनुकार्‌ रुते सवा 
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कोट उसने माग कर पहना है प्रौर उस्केदातावेसेठजीहीरहै। 


इस प्रकार सूृक्ष्मदढंगसे कही हुई बातसे गरीब बन्धु के दिल पर 
वच्रपात करके उसकी इज्जत को मिरी मे मिला दिया उस्तसेठने।. 


भगवान महावीर ने एेसे वचनोंको भी स्रुठ ही कहा दै! रेते 
वचन मभमेदी होने से सदा वर्जनीय हैँ? देसे वचन बड़ भयानक होते हैँ । 
एेसी वाणी सत्य होने पर्‌ भी हिसा-जनके होने से टी ही समन्नी 
जातीरै। इसीलिए शास्व में “श्रहिसा भ्रौर सव्यःको एक साथ रखा 
गया दहै) 


श्रावक के त्रत में जिसे सूकष्म-ञ्लुठ कहा गथा है उसका ग्रथ सामान्य 
यासाधारणसेहै। जैसे दुकानदार ग्राहक से कहता दकि हम कमती 
बदृती नहीं करते, किन्तु जब ग्राहकं वापिस जाने लगताहैतो फिर 
कहने लगता है “अच्छा, लो एक रुपयाक्महीदेदो, सुबह-सुबह का 
टाइम है, हम तुम्हें निराश्च नहीं करना चाहते ग्नौर फिर तुम पहली 
नार इस दुकान परश्राएदहौ, चलो एक रुपया कम ही सही! इस 
प्रकार साधारण ठ के श्रनेकों उदाहूरणदहो सक्ते ।येवेञ्ठरहै 
जो प्रवृत्तिमय एवं व्यवहारमुखी जीवन में घूल-मिल सेजाते हैँ। 
दृढ़ निर्चयी व्यक्ति इन्हे भी छोड सकेता है। वहु समाज में श्रधिक 
प्रामाणिक रूप से श्रपना व्यवहार चला सकता । सत्यजीवनका 
स्वणिमत्रतहै, इसको शक्तिसे व्यवित सारेसंसारको जीत कर अन्त 
मं इस धरती का भगवान बन सकता है । इस मे सन्देह नही, केवल 
दढ विरवास की प्रावदयकताहै। ` @ 
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बिक कै 


योग-दङ्नि कै परिप्रेक्ष्य पे संयम 
एक विवेचन 


ग्रानन्दही साधना का लक्ष्य है- ध्येय है। जिस साधना से 
मनुप्यको स्वरूप कौ उपलव्वि तथा प्रानन्द का श्रास्वादन दोतादै 
उससावनाकोहमसंयम की परिधिं रख सक्रतेहं। अन्य केव 
संयम का प्रदशन है--दम्भ मात्रहै। वहु केवस वाह्य क्रियाग्रो ततथा 
वेप-भूषा में लिषटा हुआ संयम का बाह्य उारीर मात्रदैजौ इष श्रीर्‌ 
केसायहीजलकरराख दहो जाताद। आभ्यन्तर संयमी ध्रात्मा 
की सच्ची पंजी दैजो उसे साघनाके सोपानं पर लै जाकर पूर्णता 
तक पहुचादेतादै। 

पट्‌ दर्शनों मे योग-शास्व का मट्त््वपू्णं स्थान ट! यहं शाल्व 
समीक्षा-प्रधाननहौ कर साघना-प्रवानदहै। प्रष्टांम योग याग-ङास्स 
कौ ग्रात्मादै। यह्‌ वह्‌ ग्राध््रार्मिक विज्ञान द जिसे मनुप्य जीव्रन 
की क्रभिक ग्राध्या्मिक साधना करता हुखा श्रपने स्वल्प करप्राप्ते 
करके कृत्व्य हो जाता दै । जैन-वमं मे संयम “केवत-सान'' क प्रकट 
करके परिपूर्णं दोतता दै) योग-शाल्ल मं मी योम-सात्रना कात 
कैवल्यष्टी माना गवादहै। दसदृष्टिम नेन-दर्यन नथा योमन्दद्लन 
परस्पर साम्य रस्ते ह श्रौर जीवन केएकदही रस्य त्रय पन्‌ शटुचन 
का प्रयातत कर्ते दिखाई देते ट| 


पृतिनन्‌ श्रद्वा पानि क्छ प्रद्र हा व्राहमि-तवम दु ना त 
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सक्त जीवन को ्रन्तमुं खी बनाकर उसे अपने सत्य स्वरूप में श्रवस्थित 
करताहै ओर वह सदा के लिये मुक्त हो जाताहै। मानव-हुदय 
एक सागर की तरह है, श्रसंख्य विचार-ऊरभियां उसमे निरन्तर उन्ती 
रहती दहै, एकक्षण भी इनमे विश्राम नहीं! योग-दशेन में मनके 
इन प्रशस्ताप्रशस्त संकल्प-विकल्पों को ही वृत्ति कहा गया है । येही 
रागदधे षात्मक वृत्तियां मनुष्य के दुःख-सुख का कारणदहँ। सुख-दुख 
ख्प द्रन्रो से मुवित प्राप्त करने के लिये इन वृत्तियों को संयमित करना 
तितान्त आ्आावदइयक है । इस ब्राधार पर “्योगप्चित्तवृत्ति-निरोधः'” 
सूत्र द्वारा चित्त-वृत्तियों को रोकने का नाम धयोग' रखा गयादहै। 


पातंजल दश॑नमें वास्तवमे यही संयम की परिभाषादहै। योगके 
भ्रार भ्रंग है- 


यम, नियम, प्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान म्रौर 
समाधि 1 अष्टाद्धयोग की प्रक्रिया यमसे आरम्भ होकर समाधिम 
परिसमाप्तहोतीहै। यपमक्याहै? इसपर योगसूत्र का कथन है-- 


“आहिसासव्यास्तेयन्रह्यचर्यापरिग्रहाः यमाः म्र्थात्‌ असा, 
सत्य, म्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह ये पांच यमदैँ। 


कम-विज्ञान में हिसा, ्षुठ, चोरी, कुशील तथा जागतिक पदार्थो 
का संचय एवं श्रासक्तिही सब से वड़े दोष ह, अन्य समस्त दुष्कृत 
इन्हीं के अन्तर्गत हैँ । इन दोषों से निवृत्तहो कर भ्रह्मा श्रादिव्रतों 
का सम्यक्‌ आचरण ही पातञ्जल-दशेन मेयमो की साधना कही गई 
है1 ग्रात्म-संयमकी यही आधार-ङिला ह--?010081101 51016 
दै। नियमों के सम्बन्धमे कहा है-- 


“'शौोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः 1? 


शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तथा ईङवर-प्रणिघान ये पांच 
नियम हैं । 


वाह्य तथा आभ्यन्तर शुद्धि को. शौच कहते हैँ प्रिय-ग्रप्िय 
संयोग-वियोग तथा सुख-दुःख मे समभावः रखना तथा प्राप्त वचस्तुसे 
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सतुष्ट रहना ही संतोष दै) इच्छाओंका निरोध तया कष्ट-सद्टिष्णत। 
कातपकहत दं । उपवाते आदिक्रोमो इपोलिये तप कद्‌ जाता 
कि उसमे भी इच्छा का नियमन क्रिया जाता है, 


सूविचारप्रद शाखो का पठन-पाठन श्रवण-मनन ही स्वाध्याय ठे! 
अपन जावन कं गृण-दोपां का निरीक्षण-परोक्षण करना मी स्वाभ्यायं 
दाद्‌। प्रमु का नुण-कोतनतयानामकाजप करना भो एक प्रकर 
का स्वाच्यायहै। भगवान को.आक्ञाका पालन करना तथा फतेच्छा 
ग्रात्तवित तथा प्रभाव को छोडकर समर्पण-मावते कमं करना ईरवर- 
मरशिवान कहा गयाहै। ये नियम यमोंकौ साधना में सहायक स्य 
ह्‌ । यौचके विनास्व्यको सावनानहं हये सक्तो, सन्ताप सै 
श्रस्तय तथा श्रपरिग्रहुका परिपालन किया जा ्कतादहै, तपसे दी 
ब्रहुमचयं तथा अदिसा का ्राचरणहो सकतादै, इन समस्त संस्कारा 
को परिपुष्ट करने के लिये स्वाव्याय परमावक्यकहै। भ्राविर्‌ यमों 
कासावक ररीर रहते स्व-परके लिये कुष्टं कृषेतोकरेगाहौी। उत्त 
क्म॑-बन्धनसे प्रस्पृष्ट रहनेके लिवे ही ईह्वर-प्रमिवान की उपयी- 
गित्ताह) 


जम कृपक धरती से ककर-पत्यर तवा तिनके प्रादि चुनकर श्रौर 

ल चलाकर उसे वीजव्रोनेकेयोग्यव्रनति दै, टाक इता तरह सवम 

सावना (योग-साधना) के लिये चत्तको धरतोकोर्यमो तथा नियमा 
काहल चलाकर सुयोग्य बनाया जात्तादै) 


यमो तथा नियमों मं परिपक्वता शा जनि पर किर्‌ प्रासन 
प्राणायाम तथा प्रत्याहारक्रियेजातेदहु। ये पांचा पिलकरद्‌ सयम फ 
वहिरण अंग है। आ्राप्तन सेशरीरकासंयमक्ियरा जात्तादै। त्रान 
किते कहते द? इतत प्रदन का उत्तद योग-द्येनने देते दुष्‌ कु 
"स्थिरसुखमासनम्‌ 
सस-पर्यफः स्थिर वैते का नाम यत्न) वते प्राना द प्रन 
मद फदगदे 2, जतु लिद्धान्नत, पद्मायन जोर स्वन्विक्नन्‌ पीय 
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प्नौरम्रीवाको सीधातान कर रखा जाता है। दष्टि को नासिकाग्र 
तथा भृकुटी के मध्य मँ स्थिर करना चाहिये । आंखो को पलक कूच 
सको हुई किन्तु ग्रालस्य-रहित होनी चाहिये । इस प्रकार प्रासन का 
ग्रभ्यास हो जाने पर इन्द्रियोंके संयमके लिये मां सरल दहा जाता 
है 1 जन-धर्म मे इसे “काया का संयम"? कहा गया ह । 


 योग-दरन की दृष्टि मेंप्राणायाम भी मन, इन्द्रियों तथा शरीर 
के संयम का एक अनुपम उपायहै। प्राणायामकौ परिभाषा देते हुए 
कहा है- । 
“श्वास-प्रश्वासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः" 
इवास तथा प्रस्वास की गत्तिको रोकने कानामप्राणायामहै। 
-यह्‌ प्राणायाम की प्रक्रिया संयम में किस प्रकार सहायिका होतीरहै, 
यह्‌ जरा समक्न की वातहै। मन, इन्द्रियों तथादारोर को गति देने 
वाला प्राणवायु ही है। इसका निरोधहो जाने पर सवका निरोध 
स्ततः हीहोजाताहै। गति-संस्कारसेही मन इन्द्रियों तथा शरीर 
के व्यापार होकर कर्मं की निष्पत्ति होती रहै । प्राणायाम 
से गति का निरोध किया जाता दहै प्रौर फिरधारणा ध्यान श्रौर 
समाधि कै दारा संस्कारों को मी निःरेष कर दियाजाताहै। इस 
प्रकार प्राणायामसे समधिके लिये ग्रनुकूल भूमिका तैयार हौ जाती 
है। मन का संयम होनजानेसे इन्द्रियो का संयम स्मतःहो जातादहै 
किन्तु इन्द्रियों केसंयमसेभी मनकासंयमकियाजाता है। इन्द्रियां 
जव श्रपने-ग्रषने विषयों से हट जाती हैँ तो मन उनके विषयमं सोचना 
वन्दकरदेताहै। इसमें कुलं भी सन्देह नहीं कि मन के बिना इन्द्रियां 
कुछ नहीं कर सकती, किन्तु यह मी तथ्यदहै ङि इन्द्रियों का सहयोग 
न मिलने पर मनकेव्यापार भी धीरे-धीरे समाप्तहौो जाते दै । वासना 
कौ लहर भौ मनकेट्राराही इन्द्रियों तक जातीहैग्रौरश्रात्माकौ 
जान-किरणे भी मन के माध्यमसे ही बुद्धि तक पहुंचती दँ प्रौर फिर 
वहं विवेकिनी बुद्धि समस्त इन्द्रियों को विषयों से रोकती है । योग- 
दन में इसे ही प्रत्याहार कहा गया है । इसके सम्बन्ध मे सूत्र है-- 
स्वविषयासम्भ्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । 
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प्रपने-ग्रपने विपयों के संयोग से रहित होकर इद्धियो का चित्त 
क स्वरूप मं ग्रवस्थित्त हो जाना प्रत्याहार है । जैन-घमं में इते न्प्रति- 
संलीनता” कठा गया है । वास्तव मे यम-नियम भ्रासन प्रात्याहार का 
नाम संयम नहीं ही इनके समुदायको संयम कठ्‌ सकते! वे 
संयम के वास्तव मे वहिर साधन है| येसंयम के श्नन्तस्म साघत 
वारणा ध्यान तथा समाधि को सहायता देते ह, या उनके लिये 
परनुक्रूल भूमिका का निर्माण करते है, उपयु"क्त वाह्य साधनों की 
साधना मं परिपक्व हो जाने पर संयम की अन्तरंग-सायना प्रारम्भे 
होती है । उसमें सवसे पहले दै वारणा” इसका लक्षण है-- 


देशवन्धश्िचित्तस्य धारणा 


चित्त को किसी एक देश मे स्थिर करनाही धारणाहै) सुम 
या स्थूल किंसरीभो बाह्याभ्यन्तर केन्र मे सुभाश्युम वृत्तियों से तरमित 
चित्तकोर्वाधदेना ही धारणा है) वारणा कौ श्रवस्था में चित्त 
पूर्णतया एकाग्र नहीं होता । उसकी स्थित्ति वात्तान्‌ प्रेरित दीप-शिखासी 
तीदटै। मन की वह्‌ टिमटिमनि बाली स्थिति व्यनिको साधरनासे 
एकं लक्ष्यी हो जाती है । ध्यान के सम्बन्य मे सूत्र है- 
तत्र प्रत्यकतानता ध्यानम्‌ । 
ग्रधि वारणा मेंजोष्ययवस्तु है उसमें वित्तवुत्ति का एकतरान्‌ 
हो जानाव्यानदै। 
व्यानावस्था मे चित्त गंगा के प्रवाह्‌ तयार्तन्र-षाराकौी रट 
ग्रविच्छिन्न स्थिति धारण र तेतादै,ङरिन्तु व्यान की सिथितिमे अयाता. 
घ्रान तथाव्येयका मान त्रना रहता । इतत विपुटो फो प्रास्त करने 
के त्थि समाधि का अभ्यात्त किया जत्रा दू । समापिको उदां 
घ्याताव्येयाकारदहीदा जाता । चहु व्यता च्येयन श्रतन क्रो निन 
नरी समरत्ता । ससाविकास्वस्प्‌ व्तान्नरहुए चहो मवद 
तदेवाथमावचनिभसिं स्वल्पसुन्यमिव समाधिः । 


सिन्न स्थवित्ति मव्येव भागक नात र्ट उतार प्रो पा 
> उद नमादि कट्टा जातान । धम 


दुन्‌ {षा ६ स जत द, उतर 
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का व्युत्पत्ति-लभ्य प्रथं है-- 
सम्पन्ना धीयते एकामीक्रियते विक्षेषान्‌ परिहूत्य मनो यत्र सः समाधिः 


पर्थात्‌ विक्षेपं को दूर कर मनको एकाग्र करना ही समाधिदे। 
इससे भाव यह दहै कि समाधि कौ ग्रवस्था मे ध्यान, ध्याता तथा 
ध्येय एकाकार हो जाते हैँ । वहां इन तीनो में कोई भेद नहीं रह्‌ जाता । 
योग-दकञेन मे इन तीनों केसमृहकोही संयम कहा गया है 1 जंसेकि 
सूत्र है-- 
त्रयमेकत्र संयमः 


इन तीनों के समुदाय कोटी संयम कहाजाताह। जीवन की 
त्रास्तव मे यही सर्वोच्च ध्थिति है जहां उसे स्वष्प की संप्राप्ति हौ 
जाती है। 


जेन-दशंन में समाधि के स्थान पर "कायोत्सर्ग' का विधान है। 
साधना को जिस स्थिति में पहुंचकर शरीर तक का भान नहीं रहता 
वही कायोत्सरग है । मन का निरोध हुए विना देदाव्यास नहीं टूटता। 
कायोत्सगं मे तीनों भागों का नियमन कियाजातादहै। समाधिम्रौर 
कायोत्सगंमेप्रायःसाम्यहौोहै। यहां पहुंच कर जीव मल-विक्षेपंको 
रान्त कर धीरे-धीरे धष्येयको स्थितिकोपातेते है। 

संयम का फल वताना इस लेख का विषय नही, वत्कि संयम का 
विवेचने ही यहां इष्ट दै, जो उक्त सूत्रमें स्पष्ट है, 
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त्याग-सिन्ु की गहराङ्यां 


त्याग जीवन का सर्वाविक कठिन ब्रत है। व्याग की सावना 
कयल वस्तु-विशेप को बाहूरसे छोड़ दैनेसे नहीं द्रोती, वल्थि इस 
क लिये त्रासव्ति की जड़ ममत्व-वृत्तिको उखाड़ कर एकन पडता 
दं । साधक का श्रपनी वृक्तियो का केवल दमन तथा नियमन ही नहीं 
करना हता, वल्कि उनका उभ्मूलत भी करना होत्ता दै] वाहूर का 
त्याग ममत्वोच्छदन कौ केवल पूवं भूमिकाके क्प दी जीवन में 
भतादै 1 वाहुरस्ते सवङरुदद्युट जानि परभ कमीहुदयन्रे जद भो 
नटीं छुंटता, किन्तु जव हृदय वाहेरके जामत्तिक पद्रा्योकरा महद) 
देतादैतो फिर वाहुरससव कुष्टं अपनेच्रापद्युटने सरना दू] यदि 
साधक की प्रपनी ममत्व-वृत्तिपर विजयनदहोतोदल्यामीदहूद चीजनी 
जीवनम किर प्राने लगती हे । तव साधक श्रपने शरीरे को गुखानर 
भी श्नपने लक्ष्यसे करोड मील दूर रहता, 


४ 


णी [र 


मे क्राफो प्रवत एव 


+ > 
ग नरी जिया 


प्रागमांक्त ग्राद्यान दसतध्य को साक्षी दे 
सक्षम हं । साता वम-्याकेमेव कमारने कटु ््म 
धा, किन्त एवः द्री रामे उसके मनकी दुनियां भूकम्प छरा मेदा, 
एकः दही ठाोकर्‌ खाकर उसका चित्त तुष्ठान मं उख द्रुषु पषंन-धिर्‌ $ 
पापाप-सखण्ड की तरह सुद्कने साथा! चक दार पिर वहु दुधिता 
म जनिक लिप नवार हो गया । एकी साति में जवन कः चन 
वेदघ्र सये यदु व्यो कमे प्राच्यं नरह है । 
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सारा चमत्कार उस श्रहु-वत्तिकाहैजो मोहनोय कमै में प्रनादिकाल 
से कण्डली मार कर बैठ हुई है, जव यह फुफकार मारती दहै तो जीवन 
के सव बन्वनों को तोड़कर द्र फकदेतीदै। मर्यादा श्रद्धा से उत्पन्न 
होती है ग्नौर्रश्वद्धासे ट्ट जाती है । भात्म-ज्ञान साधक के प्रन्तरद्खं 
मे सत्यके प्रति विवास पैदा करतारहै, इसलिये सत्य का साधक सत्य 
को उपलब्धि के लिये मर्यादा को सहषं स्वीकार कर लेता है, किन्तु 
मोहनीय कर्म के उदयसे उसे फिर आत्मा में श्ररुचिदहोनै लगती है 
प्रौर स्वीकृत बन्धन अपने श्राप द्ूटने लगते हैँ । जिन सांसारिक विषयों 
को वह्‌ गंदगी का ढेर समञ्च कर द्धोडदेतारहै, एक दिन फिर वह्‌ उन्हँ 
ही जीवन की पृष्प-शय्या वना कर बैठ जाताहै। 


ग्राखिरणेसाक्योंहोतादहै? बात बिल्कुल स्पष्टहैकि शरीर श्रौर 
इन्द्रियों द्वारा साधकं दुनिथासे भलेही कितनाभी दुर चला जये किन्तु 
यदि वह मनमें दुनिया कामोह्‌ लिथेवैठादहै तो वह वस्तुतः दुनिया 
मेहीदहै) कोई गलती से उ दुनियाकास्यागी न समन्ञ बेठे। चार- 
पाई एवं पलद्ध पर सोने वाला व्यक्ति कभी इधर करवट लेता है तो 
कभी दुसरी ्रोर करवट ले लेतारहै। हम देखते किटेसाकरनेसे 
उसके मह्‌ कौ दिशाही बदलती है, पलंग नही बदल जाता, उस पलंग की 
सुखासव्त्ति दोनों स्थितियों मे बरावर बनी रहती है । ठीक इसी तरह 
यदि हृदय मे ममता एवं वासना-अपनी जड़ जमाये वैठो रहै तो फिर 
वेष के बदलने से दुनिया नहीं वदल जाती है, केवल साधक मोह्‌-शय्या 
पर करवट ही बदलता है मोह्‌ का पलंग नहीं छोडता । 


एक उदाहरण अरर देता हूं कोई भी व्यक्ति श्रपनी तिजौरी को 
ग्रपने सिर पर उठाकर नहीं फिरता। केवल उसकीजेवमें चाबी ही 
हती है! जिसकी जेनमें तिजौरी कीचाबी है तिजौरी भी उसीके 
पास समी जात्तीहै । भलेही वहतिजौरीसेदूर वैटाहो। कजी से 
वह्‌ कभी भी आकर श्रपनी तिजौरी खोल सकता है) ` 


यह्‌ संसार भी विषयों कौ एक तिजौरी है। इसकी कंजी मोह 
है । दुनिया की त्तिजौरी केवल प्रपनेषरमें ही नहीं हेती, यह इस 
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धरती पर कहीं भी मिल सकती है । यह कोई: छोटी-मोटी तिजौरी 
नहीं बहुत बड़ी तिजौरी है । मानव धरती पर कहीं भी चला जाए ` 
वहं यह्‌ पड़ी रहती है । जिसके पास मोह कीकुजी रहती है व 
कहीं भी खोल लेता है । वस्तुतः वासनाकाही नामसंसारदहै दुनिया 
है। किसी विदान्‌ ने क्हाभीहैकि- 

कामानां हदये वासः, संसार इति प्रदीतितः। 

तेषां सवत्मिना नाशः, मोक्ष उक्तो मनीषिभिः। 


भर्थात्‌ हदय में कामनाश्रों का वास ही संसार है। जव वह्‌ 
सम्पूणतया नष्ट हौ जाता है, तव वहीं मोक्ष प्रकट हो जात। है । वृद्धि- 
मान्‌ कामनाकेनाशको ही मोक्ष कहते हँ) 


साधके के मन मे जहां कामना उत्पन्न होती है वहीं संसार खडा 
हो जातादहै। इस तथ्य की पुष्टिमेएक दो उदाहरण देना उपयुक्त 
रहेगा । | | 
उत्तराध्ययन सूत्र के. वाईसवें श्रध्ययन मेँ रथनेमि का वर्णन उप- 
लन्ध होता दहै । उसकात्याग भौ कुद्धंकम नहीं था।' वहु पर्वत की 
एकान्त शांत गृफा में ध्यान-मेगन था, किन्तु मोहुके एक ही ज्ञटकेने 
उसे ध्यान-मगन से काम-मग्न वना दिया ओर वह्‌ एक वार फिरसंसार 
वसनेकेलियेर्तंयारहौ गया। संसार कहीं बाहर नहीं है, वह तो 
व्यक्ति के ग्रन्तरंगमंही रहतादहै। जसे बट वुक्ष.ग्रपनेघीटेसेवीज 
मे समाया रहतादहै, रेषे ही यह सारा जगत मनुष्य को ममता-वृत्तिं में 
समाया रहता है । निमित्त पा कर यह्‌ कही मी प्रकट हो सकता है । 

मुनि प्रसन्चचन्द्र की वात आपने श्रनेकों वार सुनी दै, शायद चिन्तन 

उसपरएकबारमभीनकियाहो। उसने श्रफने पुत्र पर्‌ रात्र द्वारा 
ग्राक्रमण की वात सुनकर श्रपने मन को रण-भूमि वना दिया या 1 वहं 
ओर कुछ नहीं था, वह्‌ अपने राज्य तथा पुत्रौ काममत्वदही धा 
जिसने एक मुनि को भी समर-भूमि का योद्धा वना दिया। 

इन सभी शास्त्रीय प्रमाणो से यह्‌ वात निःस्संकोच कहौीजा 
सकती है कि कोई भी साधक रीर मात्र से दुनिया को छोड कर 
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दुनिया से श्रलग नहीं माना जा सकता । 


पतंग श्राकाश मं वहत दर रहकर भी उडानेवाले पतंगबाज के 
हाथमेही रहती रहै । म्रलगतो वह्‌तभीहोतीहैजबधागे से उसका 
सम्बन्ध टूट जाता है । इसी तरह जव तक साधके दुनिया से ममता की 
डोरी द्वारा वन्धा हुभ्राहै, तब तक वह दूर रहकर भी संसारम श्रासक्त 
ही समन्षाजाताहै। व्यक्तिके मनको दुनिया के विषयों से वांघने 
वाली यदिकोरईडोरीहैतो वह है ममता, जव वह्‌ ट्ट जाती हैतो 
मनुष्य का सम्बन्धभी संप्षारसेदूटजाताहै। वास्तवमें शरीरश्रौर 
इन्द्रियों के सम्बन्ध को ही सम्बन्ध न कहु कर ममत्व को ही 
सम्बन्ध कहना अधिक उपयुक्त है, क्योकि किसी भी बाह्य पदार्थं के 
साथ शारीरिक तथा एेन्रिक सम्बन्ध मनुष्य के अन्तःकरण की मोटरूपी 
सूक्ष्म वृत्तिकेहीस्थूलपरिणामदैं। 


अष्टांगयोग का सामान्यसा भी परिचय रखने वाले महानुभाव 
जानते हैँकिक्रपि पतञ्जलिने शरीरश्नौर इन्द्रियों के निरोध को 
योग न कहु कर केवल चित्तवृत्तियों के निरोधकोही योग कहा हैं। 
सूत्र लिखने से पहले दशन के उस महान्‌ श्राचायं ने यह्‌ रव्य प्रनुभव 
किया होगा कि साघकशरीर श्रौर इन्द्रियं का निरोध करके एक 
जगह पर निर्चल होकर खुश हो जाता है । देखने मे यह एेसा लगता 
है जसे कि कोई चड्धान खड़ी हो, किन्तु वृत्तियों के घोडे पर चद्‌ कर 
वह्‌ चदान भीसारी दुनियामें घूमश्रातीहै। किसी को मालूम तक 
भी नहीं होता कि उस साधकनेविना चने ही कितनी वड़ो यात्रा 
करलीहै। जीवन की एसी विकट एवं विषम स्थितिमें समाधिमेँभी 
उपाधि पलती रहती है । संवर को वेलामें भो श्राश्च॑व होता रहता है। 
निजेराके प्रयासमें क्म-बन्ध का क्रम चलता रहता है । 

शरीर दुनियासे दूरहोताहैतो चित्त अत्मासे दुर चला जाता 
दै । यह्‌ सव कु मोह-पूरति के प्रभुत्व से ही घटित'होता है । 

एक वात भ्रौर समञ्च लेनी चाहिये वह यहदहैकि इन्रियोको तो 
विषय-जगत मे जाने कै लिये मन की भ्रावदयकता रहती दै, किन्तु मन 
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क्रिसी भी इन्द्रिय की परवाह नहीं करता । यह्‌ ग्रकेला ही अ्रनुभुति के 
लोक मेँ समस्त विषयों का साक्षात्कार कर तेता है, प्रत्येक. विषय 
ग्रन्तरङ्गम पड़ा रहताहै। मनके उपथोगके लगते हो वह सजीव-- 
साकार हौकरसामनेभ्राकर खड़ाहौोजाताहै। उसके लिये शरीर 
प्रोर इन्छियों कौ कोई अपेश्ना नहीं रहती). इस सम्बन्ध से ए 
उदाहरण देना अ्रधिक उपयोगी रहेगा । 


प्रत्येक युवक समञ्चता.है कि बचपन गया ओर हूर एक. वहा यह 
समक्षता है कि उसका यौवन गया, किन्तु मँ कहता ह कि वह कहीं 
गया नहीं ्रापके ्रन्दरही खड़ाहै। कोई भी वृद्धया युवक आंखें 
बन्द कर श्रपने प्रन्तरद्खः में बचपन के चल-चित्र दे सकता है, कोई 
भी वृद्ध पुरुष अन्तरमें ज्चांक कर भ्रपने यौवन कौ बहारौंकासाक्षात्कार 
केर सकता है । | 


शरीर दिन-प्र्तिदिन छिन्न भिन्न होता रहता है, किन्तु वृत्ति तो 

` अविच्छिन्न बनी रहती है । केवल एक जन्म की विभिन्न भवस्थाश्रोंकी 
विविध घटनाओंसे ही इसका सम्बन्ध नहीं रहता, बल्कि श्रनेकों पूवं 

जन्मों से भी इसका सम्बन्थ बना रहता है तथा वह्‌ अनेकं जन्मों तकं 

निरन्तर चलता रहता दै । प्रावागमन.का मुल वृत्तिहीहै। जेन-धमं 

मे समस्त वृत्तियों का अ्नन्तमावि. एक मात्र “राग-वृत्ति' में कर दिया 

गयादहै। श्राप सब जानतेहैकि वेराग्य के पर्चात्‌ हौ जीवनमें व्याग 

काप्रवेशहीतारहै, त्यागकीनीववेराग्यदहीदै) 


इसका सीधा तात्पयं यह्‌ हृश्रा कि राग -मृक्त होनेके वाद ही 
ग्राग की साधना प्रारम्भहौतीदहै ग्रौर साधना आखिर किसी :साध्य 
कोपनेकेलियिहीकौजातीहै। साधके के वंराम्यमय तथा त्यागमव 
जोवनमें मतेही स्थल जगत कास्थूल मोह करिसीको नजरन आत्ता 
हो, किन्तु उसकी साधना इस तथ्य कौ खोतिकादै कि इस स्थूलं जगत 
से परे क श्रौर भी शेषं है जिस पर विजय पाना्रभी वाकोदै। वहू 
न्य कृच नहीं, वह्‌ मोह रूप सूक्ष्म वृत्तिहीदै। मक्ष्म कं नष्ट हात 
पर स्यल श्रपने आप समाप्तदहो जाता 
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योग जीवन का एक भाष्यात्मिक विज्ञान है) इसमे श्रा्मा के 
मरनन्त सुखमय साम्राज्य में प्रवेश पाने के उच्चतम सां का निर्दश 
क्रिया मया है । पतञ्जलिने उस निदशमें योग द्वारा चित्त-वृत्तियीं 
केनिरोधकोहीप्राधान्यदियाहै। शरीर प्रादि की निरोघ-साधनां 
तो योग के पांच मग्गो अर्थात्‌ यमसे लेकर प्रत्याहारः तक दही सम्प 
ह्ये जाती है! यहां तक योग सिद्ध नहीं होता, केवल उसकी भूगिफा 
तेयार होती ह। 
जन-घमं में पांच महाब्रतों का प्रग्रहण भी केवल वृर्तिधा 
का संक्षेपोकरण करनेके लिये ही कियाजाताह। वह्‌ स्वयं श्रषनै गं 
त्याग नही, वल्कि त्याग कौ भूमिका है । उस श्रमिका पर निश्चल तरद 
होकर उसे व॒त्ति-संक्षेप के पर्चात वृत्ति - निदेप की साधना कटनी 
होती है। वत्तियों का ्रमावही वीतरागत्व का सर्वन्चि दिर । प्म 
शिखर पर पहु चना यदि ग्रसम्भवनदहींतोकटिन तो प्रघदय द्री 
वथोकि वृत्ति-निददोषप तो वहूत दूर की वातै, वृत्तिं काप्य भी 
प्रत्यन्त दृष्कर कार्यहै । देवा जातादैक्रिदृदय क प्राण प दम 
पकी कलुषित वृत्तियांक्षणों मंदी प्रट्वर्ि्यां करन समद्ती द 
पराकाश मे सावनी वादलोके उमदूनेर्मे मी कद्ध ममय लगता, किन 
हदय-गगन पर वृत्तियों की कानी वदरं दानिम तनाम पनम रद्ा 
लगता । सागरमे लहरोकीक्रोटा प्रावः सागर क भन्दद्ी वरीता ४, 
कभा ग्रपवादमदहा उप्ता प्राक्रमण वाह्य क्री म दला ८८ 
को उट्रेलितकरके वाट्रढ टस विदा जव कथन्त ज 
पदाय पर्‌ ना ञाक्रमणक्रर्‌ दतर 
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धारणां किसी को समीचीन प्रतीत होती ह तो किसी को उनमें 
भनौचिव्यक्रौ प्रतीतिहोतीदहै। जोसमानकौकोटिभं आ जाता त 
वह उससे सहमति रखने लगता है, कभी-कभी उसे सहयोग भी देता 
दै; अत्यन्त सातनिध्य मे पहुच कर वहु उसे प्रपनाने भी लगता है 
किन्तु जब सामीप्य भी समाप्तहोजाताहैतो फिर समान-समान मे 
ही समाकर एक समान होजाताहै। यहीहै राग के श्माकषंणकी 
कहानी 


ग्रब जो जिस व्यक्ति के विचारों कोअपने से प्रसमान पाताहै 
ग्रौर उनमें श्रनौचित्य देखंता है, वह्‌ भ्रालोचक बनकर उनसे ग्रसहमति 
रखता है, उनका प्रसहयोग करता है तथा कभी-कभी वह्‌ दन्रयुद्ध के 
लिए-सन्नदढध होकर अखाड़ेमें भी उतर प्राता है यहु है विद्धष-जन्य 
विकषण कौ. कहानी । । 


यह्‌ तो चेतन जगत्‌ के साथ व्यक्ति कै. आकर्षण-विकषण की वात 
मैने करटी है, किन्तु ्रचेतन जगत्‌ में भी ग्यवति के राग-दढ ¶ात्मक अन्त- 
रेगके कारण इसप्रकार की खींचा-तानी चलती रहतो है, म्रन्तरंग 
ग्रौर बाह्य जगत का यह्‌ तुमुल युद्ध अनादि कालप्ते जीवनके विभिन्न 
क्षेत्रों मे चल रहा है श्रौर जव तक जोवनके अन्तस्‌ में मोद एवं अहु- 
वत्ति का भ्राधिपत्य रहेगा, तव तक यह्‌ जीवन सागर श्रपनी उत्ताल 
तरगों से बाहुर-भीतर श्रपनी विनाश-लीला केरता ही रहेगा। यह्‌ 
लीला कभी बन्द नहीं होगी । | 

जिन्होने जोवन मे सव पापों कात्याग नहीं किया उनके जीवन 
मतो रागद्ेषके प्रसंग भ्रति ही रहत । इनमें किसीकोभी विप 
ग्रारचयं नहीं होता, क्योकि. जहां व्याग क्रो सम्पूर्णता. नहीं वहां फिर 
चिन्ता, शोक, विषाद; वैमनस्य, चिक्षेप, कलहं तथा संघं को प्रवेशः 
पाने का पुरा अवकाश रहता है, किन्तु जिसने अपने हृदय के सच्च 
वैराग्यसे प्रेरित होकर सारी दुनिया छोड दीद, जो ज्ञानः दछन तथा 
चारिच रूपी रत्नो को भ्रपने जीवन रूपी तिजौरी. में सुरक्षित रख कर 
श्रपमरण-वमं की साधना का केवल कोरा साधक दही नहीं*वत्कि एक सच्चा 
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आराधक बन कर चल रहा है, जिसने जीवनम केवल त्रत ही नहीं, 
वत्कि महाव्रत ग्रहण किय है, वहु भी एक नहीं बहिकि पांच-पांच, वह 
ग्रहण भी कोई आंशिक नहीं है, वह्‌ ग्रहण तीन करण एवं तीन योय 
सेही जीवन मे उदित होता है । जिसने मिथ्यात्व अनव्रत, प्रमाद, कषाय 
तथा योग इन सब प्रास्रवनद्वारोकोदछौडनेका प्रण लिया है, जिसने 
आजीवन संवर में रहते को भीष्म प्रतिन्ञाकी दहै, जिसने गुरु, संघ तथा 
सिद्ध भगवान्‌ के सन्मुख खड़े होकर प्रात्म-साधना तथा शासन-सेवा 
का कठोर मागे सहषं स्वीकार किया हु, यदि उसका त्यागमय जीवन 
भी संघे का मैदान बन जाये तो फिर क्या दुनियामें किसी को प्रारचयं 
नहीं होगा ? होगा, अवद्य होगा । - 

जीवन ग्रौर जमत्‌ के उत्कषं के लिषएु यदि संघे कयि जये तो 
वह्‌ संघषं भी जीवन-साधना का एक मनोरम भ्रंग वन जाता है। एसे 
संघषेसे जीवन का स्वर्णिम इतिहास भी निमित होता है, किन्तु 
जो लड़ाई अहं एवं श्रपने प्रक्ष के व्यामोह से लड़ी जाती है, उसे 
जीवन का कोई भी पश्च पृष्ट एवं प्रभावक नहीं बनता । से निर्दश्य 
संघर्षोसेनतो साधक को श्नपना साध्य मिलताहैअओौरन ही श्रपने ग्रहं 
से व्याप्त होने के कारण वह जन-मानस के हृदय मे सत्य को उतारने में 
सक्षम हो पाता है। इस तरह्‌ जन-मत भी उसके पक्ष मे नदीं बन पाता । 
यदि कहीं उसके पक्ष मेँ सत्य की कोई ज्लीनोसीरेवाहो भी तौ वह्‌ 
विपक्षी के अन्तरङ्घ तक पटु च नहीं पातो, वयोकि प्रागे वह विरोधी 
भी किसी ब्रहुमेंफंसकरही संघषं में उत्तरता है। उस्र विपक्षीका 
ग्रहं उसके सत्य को भी प्रसव्य रूप देकर प्रस्मुत करने के लिये तैयार 
रहता है । भ्राज तक कोई भौ ्रहुवादी सत्य का दशन नहीं कर सका, 
क्योकि अह्‌ श्रौर सत्य का शारवत वैरहै। श्रहं कौ पिटारी मेँ चल- 
कपट, मद, मत्सर वैर-विरोध तथा मोह के विषेले नाग पड़ रहते रहै 
जवकि सत्य के कलशे प्राव तथा मार्दवका्रमृतदही प्रमृत रहता 
है । सत्य बड़ा सीधा-सादा सरल तथा स्पष्ट होता है । 

ग्रहं का मोहं दुसरे के सत्य को पचातो नदीं सकता, किन्तु श्रपने 
सत्यको भी इतना जटिल एवं क्लिष्ट वनादेता है कि वह्‌ दुसरेके 
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अन्तरङ्ग में उतर ही नहीं पाता श्रौर कटु भी वहु इतना हो जाता .. 
हैकिदुसरा उसे सरलतासे स्वीकार करने के लिये तयार नहीं हो 
पाता। कमी-क्भीतो एके दूसरे की सहिष्णता को भंगकरके ओर 
प्रतिक्रिया को जन्म देकर वातावरण की शान्ति भंग कर देता है । 


साधारण लोगों के लिये घर-नारका मोह तथा सगे-सम्वर्धियों 
का भनुराग छोडना कठिन होता है, किन्तु जो असाधारण लोग यह 
कठिन काम करलेते है उनके लिये भी श्रहुंका मोह एवं रागकां 
छीडना कम कठिन नहीं होता । शायद इसीलिये किसी ने कटा है- 

कचने तजना सहज है सहज तिरिया का नेह । 

मान बड़ाई ईर्ष्या, दुलभ तजना एह्‌॥ 
, इसकाभाव स्पष्ट है किसंसारको छोड़ देना जितना सरलहै 
उतना अपने अन्तस्‌ कौ “मोहुवृत्ति" पर विजय पाना सहन नहीं । भँ 
इस तथ्य को स्वीकार करताहूं किं साधक श्राचिर धीरे-धीरे श्रपनी 
मनो वृत्तियो पर विजय पाने मे सफल होतादै, एकदम तो कोई 
शिखर पर नहीं पहंच जाता । -अ्रन्तरङ्ध को मोहवृत्ति पर विजय ही 
जीवन-साधनाकी चरम सीमा दै। इसके लिये एक लम्बी साधना 
की पग-उण्डी साधक को पार करनी पडती) 

वस्तुतः जीवन का यह्‌ कठोर सत्य है, मै इससे पूरी तरह सहमत 
हं, किन्तु इतना तो ग्रवदय. देखना पड़गा कि साधक ठीक श्रपने लक्ष्य 
विन्द्कीश्रोरदहीवदरहाहैया क्सिी श्रौर ही दिशा कौोतरफजा 
रहा है । प्रत्येके बाह्य अपने अन्तरङ्ग का प्रायः सूचक होता है 
वाहुरी वातावरणको भी मानव के प्रान्तरिक भावों का प्रतिविम्ब 
ही समञ्चन चाहिये । 

जैन-दासन एक विशुद्ध श्राघ्यात्मिक शासन है, किन्तु भ्राज कल 
इस पर ्रहंवादके राहुको काली वटा छाई हुई है, यह्‌ स्त्य विल्कुल 
प्रत्यक्ष है । क्या यह्‌ सत्य श्रध्यात्मवाद की पुष्टिकरता टया जड़वाद 
को सिद्धि करतादहै? मोक्ष-मार्म.का पथिक प्रत्येक साघक्र श्रषनौ 
सात्मा के दर्पण के सन्मुख खड़ा होकर इसका निर्णेय कर सकता है 1 
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 आत्प्र-साधना क्छ नन्दनवन अप्रम्राद 
ॐ 


श्रप्रमाद को समज्लने के लिए सवंप्रथम श्प्रमाद? के स्वरूपको 
समञ्चना होगा । हिसा का स्वरूप समञ्च मे प्राजाने कै बाद ग्रहिसा 
जल्दी दिमागमें वंठ सकती है। निषेध से विधान ्रौर विधानसे 
निषेध की ध्वनि निरन्तर निकलती रहती है । 

जैसे कि “श्लृठ मत बोलो? का अर्थं है सत्य बोलो", यही निषेध 
में विधान की ष्वनिहै भौर दयावान्‌ बनोकामभावहै “निदेयी मत 
वनो"? । यही विधान में निषेध की ध्वनि कही जा सक्ती है । 


ग्रप्रमादमें नञ. समास है, इसमें प्रमाद का निषेघात्मकं श्रथ 
निहित है जोधूम -फिरकर अप्रमाद केश्रंकमे ही प्राकर विश्राम 
पाता है, किन्तु वस्तु-तत्त्त का निषेधात्मक पक्ष विघेयात्मक पक्षकी 
ग्रपेक्षा भ्रधिक जोरदार तथा सरक्त होता है। निषेध व्यकिति के स्वभाव 
तथा कमं के मागमे एक तरह से प्रतिवन्धके रूपमे उपस्थित होता 
है । एक बार तौ वहु उसके श्रवण मात्र पर चौक उठतादै। प्रायः वह्‌ 
उसे आतुर श्रुतिपुरटो से ग्रहण करता दै। वह उसको थाह पनेके लिए 
-उसके श्रन्तरद्ध से सम्बद्ध क्षणो में पहुव जातादह। मनोविज्ञान के 
-सिद्धान्त के अनुसार भी निषेध हूदथ मं अ्रधिक गहरा वेठजातादै 
 श्रौर उसके दुष्परिणामों से वचने के लिए व्यक्ति प्रधिकसजगहौ कर 
-चलता है 1 - निम्न उदाहरण से यह्‌ तथ्य प्रौर श्रधिके स्पष्ट हो सकेगा । 
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। जव कोई कहता है कि “देखकर चलो तो इस कथन प्र व्यकित 
ग्रधक ध्यान नहीं देता, क्योकि सामान्य शिला प्रेरणा तथा उपदेश क 
परति न्यविति को विरोष श्राकरषेण नहीं होता। वह उसे सुना-परनघुना 
भीकरदेतादै। सभी लोग प्रायः ठेस्रा ही बोलते ह एक ही बात 
सवके मुहु से बार-बार सुनने षर श्रोता के कान उसके लिए अभ्यस्त 
हो जाते हँ । उसके मन में उसके लिए आकषण समाप्त हो जाता 
प्रौर उसके परिणाम पर पहुंचने से पहले ही उसकी दृष्टिबीचमेंही 
स्के जाती है । “देख कर चलो” इस विधानोकितिको सुन कर कुच ेसा 
मालूमहोतादहैकिदेख कर चलनेमें कु अच्छाईहै, लाभ है, किन्त 
प्रत्येक व्यक्ति लाभके लिए किसी शिक्षा का श्रनृसरण नहीं करता, 
क्योकि लाभ के लिए लोभ सवके मनमें नहीं होता। व्यक्ति जहां 
खड़ा है वहीं सन्तोषमान लेता है। श्रागे बढ़ने के लिए वह्‌ शीधघ 
सचेष्ट नहीं होता । किन्तु निषेधात्मक ढंग से कहे गये वचन की स्थिति 
दस से सवेथा भिन्नहीहोती है। 


जव कोई कहता है कि देवे बिना मत चलो" तो स्ट सुनने वाला 
व्यक्ति सतक एवं सावधान हो जाता है। वहु सोचने लगताहैकि 
रोजहीतो चलताहूं) भ्राज तो निषेध किया गया है प्नौर एक 
कदम भी देवे वरिना प्रागे वदने पर प्रतिवन्य लगा दिया गयाह्‌, इसके 
पील श्रवर्य कोई विशेष प्रयोजन तथा रहस्य ह ।्रवद्यही विना देवे 
पग उठाने में कहीं कोई भय तथा हानि को स्थिति बन सकतीदै। 
वह भयश्रौर हानि को सम्भावना व्यक्ति को विरेष सावधान वना 
देतीहै) नियमहकिजौ व्यवित लाभे के लिए सचेष्ट नहीं होता वहं 
हानि से वचने के लिए श्रवदय प्रयत्न करता हु, क्योकि हानिव ग्रनिष्ट 
किसी को.भी पसन्द नहीं है, यह इस प्रकृति का नैसगिक नियम हूं । 
इस मेँ तनिक भी कतरिमता नहीं । मेरा अपना विचारं कि व्यक्ति 
कोलाभका प्रलोभन देकर सत्पथ परलाने को ग्रपेक्षाउते हानि एवं 
अनिष्ट का भय दिखा कर कुमामंसे शोध्र निवृत्त किया जा सकता 
ठे । मनोविज्ञान के इस नियम के ग्रनुसार 'स्सदैव अ्रघ्रमत्त रहो 
यहु कह्ने की श्रपेश्चा “कभी प्रमाद मतकरो” यहु कहना अविक 
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पाचि प्रमदको काप्रारम्भमें व्यित उन्मूलन नहीं करता तो प्रमाद 
का यह्‌ विष-वृक्ष लक्ष-लक्ष तथा काटि-कोटि द्‌ःख, शोक्त तथा संताप 
कौ शाखाभ्रों एवं प्रशाखा्नों मे फैल कर जीवन को श्रपनी भयावह 
तथा काली छाया से आच्छादित कर देता है । उत्तराघ्ययन सूव्रके इसी 
वत्तीसवें अध्ययनतमें यह्‌ वात अच्छी तरह स्पष्ट कर दीगर्है कि 
पमादी व्यक्ति काम-गर्णो मे आसक्त होकर कभी शान्ति नहीं पाता। 
भोगों को भोगने से पूर्वं, भोग के समय तथा भोग के पर्चात्‌ वह्‌ सदैव 
अतृप्त ही रहता ह । उसके मन में कभी सन्तोष नहीं होता । व्य्ित्त के 
मन का श्रसन्तोष उसे पर-पदार्थो के प्रति श्राकर्प॑ण उत्पन्न करता है । 
यह्‌ प्राक्षण दूसरे की चीजों को तुषित नेत्रं से देखने के लिए विवश 
करदेताह। यह विवशत्ता मानव के जीवन का वहु सूक्ष्म किन्तु 
प्रवलतम बन्धन हं जो ्रतृप्तिदोष के कारण उसे स्तेय ओर फिर 
प्रसव्य कौप्रोरलेजाताहं। जीवन मं जव प्रसत्य प्राताहै तो स्त्य 
भगवान फिर जीवनसे विदाहो जाते ग्रौर असत्य.के साय हिता, 
विद्ध ष, अत्याय तथा शोषण जैसे श्रनाचार जीवन मं चले प्राते हैं। 
समचा जीवन दुष्कृतो एवं दुष्कर्मा से आक्रान्त हौ कर पत्तन के गततं 
मेँ पहुच जाताहै। जीवन को करमे-वन्धन से मुक्त रखेनेके लिए 
एवं श्रात्म-शुद्धि के सम्पादन श्रौर श्रभ्युद्य कौ श्रोर निरन्तर प्रग्रसर 
रहने के लिए श्रमादः जसे इस महाश पर विजय पाना केवल 
आवश्यक ही नहीं, वत्कि प्रनिवायंभीदटे) 
प्रमाद के जिनका पांच प्र॑ंगौ कारमैन ऊपर उल्लेख क्रिप्रा हं, उनका 
संक्षिप्त विवरण प्रागे चलकर दो चार शब्दावलियो में कर्गाही, 
किन्तु श्रभीमेंश्रमादःकीसरलसे सरल परिभापा क्याहो सकती 
ह ? यह्‌ स्पष्ट कर देना चाहता हूं । | 
हृदय का वहं भाव जो ^स्व' में सुपुप्त श्रीर्‌ पर" म सदव जागृत 
रहे वही वस्तुतः श्रमादः कदा जातां । प्रमाद क पाच श्रना को 
यदि प्रसादकी इस कसौटी पर क्सेम तो मालूम हो जायेमा करि 
प्रमादकी कोटिमे क्यो रवे गये? शौर इतस इसके पाचाग्रा का 
विस्तुत विवरण भी घ्रापको मिल सकेगा । 
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१; पांच अंगो मे पहला अंग है- विषय-- 

काम-गणो को विषय कहते हैँ । विषयों सें ्रास्क्ति मन कौ 
वैभाविक परिणति ह! इन विकारो से प्रेरित होकर विषयों का 
उपभोग ही विषय-सुख है ! विषथ-सुख कौ वेला मे व्यक्ति श्रात्म- 
विस्मति में रहता है, भर्थात्‌ उस समय श्रात्मा स्वः मे नहीं परमं 
रमण करता हू) इसीलिए विषयों को प्रमादः कहा जाताहै। 


२. प्रमाद का इसरा अंग है-- कषाथ- 

विषयों के प्रति भ्राकषेण लोभ के विना नहीं होता। उचित ढंग 
से जव विषयी को विषय हाथ नहीं लगते तो वह्‌ माया अर्थात्‌ छल 
कासहारालेतादह। उपलन्धहो जाने पर उप्तका प्रह जागता है 
ग्रौर विषय-प्राप्तिमें कभी कोई विघ्नञआजाये तोक्रोधपेदाहो जाता 
है। इस तरह जहां विषय है वह. कषाय तो रहता हीदहै, ये दोनों 
ज्‌डवां भाईटहैं। कषाय व्यक्ति को स्वरूप से विमुख करके. परभव 


मेले जता, इसीलिए कषाय को प्रमाद को परिधिमे रखा 
गया है। 


३. प्रमाद कातीसराअगदहै- निद्र- 

निद्रा जीवन का एक भ्रावद्यक प्रग है, फिर इसे प्रमाद क्यों 
कहा गया है ? इस प्रन के उत्तर में इतना दही कहनारहैकि निद्रा 
दशंनावरणीय कमे का एक फल है! घातिक कमं काश्रंग होनेसे 
इसका सम्बन्ध केवल शरीर सेही नहीं बल्कि श्रात्मासेभी हे। 
प्रतिमोजन तथा गरिष्ठ भोजन एवं प्रकाम रसोंके उपभोगसे व्यवित्त . 
ग्रतिनिद्रालेतादहै। तव शरीर विश्चामके लोक में होनेपरमभी मन 
विषयों भ्रौर कषायो के प्रकाश में उड़ता रहता है, मन की उस स्थित्ति 


कोभी विभाव ही कहा जयेगा। इसी प्राधार पर निद्रा कोभी 
प्रमाद माना गयादहै। । । 


४. प्रमाद का चौथा अंग है- विकथा- इ 
जो कथा-वार्ता मन की समता,. समाधि तथा शान्ति कोमंग 
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करके मन मे वैषम्य उत्पच्च करे उसे विकथा कहते ह । स्थानाद्धं सूत्र 
के चौथे स्थानमे विकथाके चार मेदो का निरूपण किया मया है-वह्‌ 
है (१) स्वी-कथा, (२) भक्त-कथा, (३) देख-कथा ओर (४) राज-कथा । 


१. शी को वेष-भरुषा एवं हाव-भावसे सम्बन्वित चर्वा- ची 
कथाह | | 

२. भोजन-सामग्री तथा खान-पान के सम्बन्ध में होने वाली 
जर्चा--भक्त-कथा हं । 


३. देश की विविध घटनाश्रों एवं विग्रहो के सम्बन्धमे की जनि 
वाली चर्चा देश-कथा ह । 


४. राजा के आगमन-प्रयाण तथा उसके श्राचार-विचार से 
सम्बन्धित वार्ता को राज~कथा कहते हैं । 


स्मरण रहे कि जिस कथाके पच सत्य, न्याय, सेवा तथाकरूणा 
ग्रादि भावोंका अविरल प्रवाह हो उपे कोई भी विकथा नहींकह्‌ 
सकता, क्योकि प्रत्येक वातत को पृष्ठ-भूमि मे भावों कौ प्रवानता मानी 
गर्ह । रागद्वेष की प्रेरणा पाकर चलने वाली श्रौर परिणाम मेँ 
रागद्रष तथा वैर-विरोध को उत्पन्न करने वाली हूर कथां विकथा 
वनजातीहु! इसी प्रावार पर विकथाको प्रमादकहागयादह्‌ं। 


५. प्रमाद का पांचवां अंग है-- मद- 

यह्‌ भंग प्रमाद के अधिक निकटदह। वेते कषाय में शात 
नामतोश्राहीजाताहु तो फिरमद को अलग से ग्रहेण करने का 
विशेष प्रयोजन क्या? इस शंकाका उणठ्ना स्वाभाविकदहीदह्‌ं। 

स्मरण रहै कि सान प्रायः ग्रहुकारके सामान्यरूपमंदी सीमित 
रहता हे, किन्तु ग्रहं श्रपनी उत्कट स्थिति पर्‌ पहुंच करमदका ई 
धारण करलेतादह। वैसे प्रनन्तातुवंवौ के शिखर पर पटच करनी 
मान को मान ही कहा जाता रहै, क्योकि यहु मान कौ उत्कट 
दशा दै। किन्तुक्या संज्वलनके मानमंग्रौर श्रनन्तानुवन्छा क मान 
मे श्नन्तर नहीं होता ? वहत वड़ा प्रस्तर होक्ताद। केवन्न स्थिति मं 
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रि 


ही नही, बल्कि रस में भी गम्भीर भन्तर रहता है मेरे विचारमं 
कोई भी कषाय सामान्य स्थितिमें मदकारूपनहीं ले सकता। उसे 
मदकेरूपमें प्रकट होने के लिए कषाय कौ सदैव उत्कट स्थिति 
ग्रवेक्षित रहती है । । 


इसके सम्बन्ध में एक उदाहरण देना अधिक उपयुक्त रहेगा । 
हाथी दूसरे दोटे-मोटे प्राणियों के सामने प्रपते को वडा प्राणी समञ्च 
कर्‌ प्रायः श्रं की दशा मे घूमता है, किन्तु उन्माद कौ स्थित्ति मे वह्‌ 
केवल श्रपने को बडा ही नहीं समक्षता. बल्कि दूसरे प्राणियों कोपेरों 
तते रौदनेकेलिएभीतेयारहो जातारहै, यहहीहाथी कामद है) 
जिस श्रंकुश के नीचे हाथी नत-मस्तक होकर चलता है वह म्रकुशमभी 
उसके मदके श्रागे वेकारं होकर रह्‌ जाताहै। 


शास्त्रों में जाति. कल, वल, रूप, तप, श्रृत-लाभ तथा ठेव इन 
आठ मदो का उल्लेख किया गया है । उन्माद की स्थित्तिमे ही उसे मद 
कहा जाता है, क्योकि उपलब्धिके नेमे व्यक्ति कभी-कभी दुसरों 
को हीन भावनासे देखने लगता है । अ्रधिकार, सत्ता तथा प्रमृता का 
नेशा ही मददहै। यह्‌ व्यक्ति को भ्रात्मासे विमुख करके लोकंषणाश्रों 
मे उलज्ञा देता है । आत्मा के विशुद्ध स्वः से जीवको विचलित करने 
केकारणहीमदकोप्रमादकाग्रंग स्वीकार कियागयादहै। 


यह्‌ प्रमाद का संक्षिप्त विवरण मैने प्रस्तुत -करियाहै। केवल 

शेन के लिए नहीं, बल्कि इसलिये किं संयम के प्रत्येक साधक को 
भरपने श्रन्तरंग के इस शवर के सम्बन्ध में पुरी जानकारी हौ सके । प्रमाद 
सर्वथा हेय दै, किन्तु हेय होनेपरमभीज्ञेयतोरहैही। हेय को जानने के 
वाद ही द्योड़ाजा सकताहै। अप्रमाद उपादेय है,किन्तु उपादेय में निष्ठा 
बननेकेलिएुभीहेयकान्ञान होना आवश्यक है इसी दुष्टिसे मैने 
अप्रमाद को. साधना पर कख. भी.-लिखने से पहले प्रमाद के सम्बन्धमें 
लिखना उचित समन्चा है । यह तो प्रमादकेग्रंगोंकौ थोड़ी सी आंकी 
मात्र दिखाई है । इसके भ्रन्तस्तलं मे जाकर इसके भ्रन्य पहलुप्रो पर भी 
चिन्तन करना होगा । कुच लोग ्रालस्यको ही प्रमाद कहते है । 
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किसी भी मालसी श्रादमी को प्रमादी कह दिया जाता है, किन्त स्मरण 
र्हं आलस्य श्रौर प्रमादये दोनों वित्कुल ह श्रलग-प्रलग है! इसका 
प्रमाण यह है कि उत्तराध्ययनं सूत्रके ग्याहुरवें भ्रव्ययन्‌ की तीसरी 
गाथा मं रिक्षा कौन प्राप्त कर सकता है ? इस विषय पर निर्वचन देते 
इए कहा मया है कि-- 


अह्‌. पर्चाहि ठर्णोहि, जेहि सिद्खा न लम्भइ 1 
भस्मा कोह पमाएणं, रोगेणालस्तएण य ॥। 


म्र्थात्‌ जिस व्यक्ति में अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग तथा आलस्य 
इन पांच दोषों का वास हो उसव्यक्तिमेंश्रूत-शिक्नाका निवास नहीं 
हो सकता । यहां प्रमाद ग्रौर भ्रालस्य का श्रलग-ग्रलग ग्रहण कियाहै) 
इससे ज्ञातं होता हैकि श्रालस्य प्रमादसे अ्रलग प्रकारका दोषर्है, 
जिसका मुख्य सम्बन्ध शरीर की प्रस्फ्तिसेहै, श्रात्मासेनहीं प्रौर 
प्रमाद वहु महादोष है जिक्का सम्बन्ध श्नन्तजंगतके विकारोसेहै 
रारीर से नहीं । किसी दुष्ट श्राशेयसे दिन भर परिश्रम एवं दौड़ धृष 
करते वाला व्यित भले ही श्रालसी न कहा जाए, छिन्त वह्‌ प्रमादी 
तोहोताही है, उसे श्रप्रमादी नहीं कहा जा सकता। दूसरी प्रोर 
कृं भी कमं न करनेवाला ्रात्मलीन पुरुष सदा भ्रप्रमादीहोताहै 
उसके पास प्रालस्य कभी फटकता नहीं, किन्तु जो निरालप्ती हैव 
प्रमाद की भजना है प्र्थात्‌. वहां प्रमादहो भी सकताहै ओरन्हीं मी। 
संसार मे पराक्रम तो अज्ञानी भी करतार भोर ज्ञानी भी कस्ताहै, 
किन्तु श्रज्ञानौ का पुरुषार्थं प्रमाद-मय होने से कर्म॑-वन्धन्‌ का कारण 
वन जाता है ओओौरज्ञानो काुरषाथं विवेक एवं श्रप्रमाद-मयदहोनेस 
कर्मक्षय काहेतु बन जाता) इत तथ्य को एकं उदाहरण ग्रच्छी 
तरह स्पष्ट कर सकेगा) | 

एक व्यित चल र्हा है, अकस्मात्‌ केले के छिलके पर स उसका 

र फिसलता है ग्रौर वह गिरजाताहै। सामने तडं दा व्यक्ति उत्का 

ओर दौडते है, एक उस व्यकवत को उठातादहैग्रीर दूरा उर करी जत्र 
से णिरने वाते पसंको उठातेताहैप्रीर चुपकेस त्रपनी नव्रमं उक्ति 
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लेता है ओर फिर उसं गिरनेवाले के कपड़ ज्ञाडने लगता है, तथा उस 
के साथ सहानुभूति का दम्भ भीकरने लगतादहे। इन दोनों का भागना 
तथा श्रन्य व्यवहार एक समान होने पर भौ भ्नन्तसकेभावों में म्नाकाश- 
पाताल जसा श्रन्तर पायाजातादहै। इनमें से एक निष्करुण लोभी 
है ग्नौरदुसराहं सेवा-लीन परोपकारी । एक पतन के पाताल में पहुंच 
जाताहैभ्रौर दूसरा कतेव्य-परायणताके शिखर पर जा विराजता 
है। साधना में भाव की प्रधानता रहतो दहै, बाह्य क्रिया को नहीं । 
इस तथ्यको कभो भूलना नदीं चाहिए । । 


प्रमादजोवन की सवसे बडी दुवंलता है । इसके रहते हुए श्रात्मा 
कभी भी साघनाके पथ पर.श्रागे नहीं बढ सकता। प्रमाद सब दोषों 
कासम्राटहै। जहां यहुश्राजाताहै वहां सब दोष ग्रा जाते हैँ श्रौर 
जहां से यह विदा होजातादहै वहां से सब दोष भाग जाते दँ । एसी 
ध्वनि श्राचारांग सूत्रकेषाठमें हमको सुनाई देती है जैसे कि-- ` 
सव्व पम॑त्तस्स भयं, सन्वओ अपमत्तस्स नत्थि भयं । 


म्र्थात्‌ संसार का प्रत्येकभय प्रमादी को ही होता ह, जिसके 
जीवनसे प्रमाद निष्शेवहो गया ह उने कोई भी भय नहीं होता । वसे 
तो भय कितने ही प्रकारका होता हे, किन्तु उपयू क्त सूवतत में प्रमत्त 
जीव के लिए जिस भय का निदंश किया गया दह, वह्‌ केवल दुःख करा भय 
हं, दख-जन्य भय मे सब भयों का समवेशहोजातादह्‌। ठाणांग सूत्र 
के सातवें ठाणे में इहलोक-भय, परलोक-भय, प्रादान-भय, अ्रकस्मात्‌- 
भय, वेदना-भय, मरण-भय, तथा श्र्लोक `्र्थात्‌ श्रपयश्च-भय इन 
सात भयो का उल्लेख हरा है । भय कंसा भौ हो वह मनुष्य के लिए 
दुःख, म्रसन्तोष तथा चिन्ताकां कारण होताहै। भय ग्यविति के मानसिक 
` दवेल्य तथा दुष्कृत का दुष्परिणाम है । भ्रात्म-वल्ल के ग्रभाव में मान- 
सिक दौबेल्य उत्पत होताहै। ्रात्मवल के लिये ्रात्म-ज्ञान, आत्म- 
विश्वास तथा भ्रात्म-संयम कौ अवेक्षा रहती है । इस रत्नत्रय की सच्ची 
साधना अप्रमत्त ही कर सकता है प्रमत्त नही, इसीलिये कहा गया ठै 
कि दुनिया का हर भय. प्रमादी के पीछेलगा रहताहै। स्मरण रहें 
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कि सव भयो म 'मरण-भय' सबसे बड़ा भय दहै शओरौर वह्‌ भेय प्रमादी 
व्यित को ज्यादा सतातताहै) चास्मे प्रमादी की वालः संज्नाह श्नौर 
अप्रमादी को पण्डितः कहा गया है] बालको ग्रकाम श्नौर पण्डित 
को सकाम मरण की प्राप्ति होती है) उत्कट प्रमादी जीवकी मत्य के 
समय क्या दशा होती है? इसके सम्बन्ध में उत्तराध्ययन सतर के 
पांचवे म्रघ्ययन को सोलहवीं याथा मे कुं इस प्रकार कहा गया है । 
तओ से मरणंतभ्मि, बाले संतस्सद भय। । 
अकाम-मरणं मरई, धृत्तेव कलिणा जिए ॥ 

मृत्यु के समय वह्‌ प्रमांदी--बाल जोव नरक श्रादि गतियोंके 
दुःखकेभयसे संतप्तदहो उव्तादहैग्नौर हारे हृए जृभारी कौ तरह 
श्रकाम-मरणको प्राप्त करताहै। 

यह बात स्िद्धान्त-सिद्ध स्वं-विदित तथा त्रिकाल सत्यहैकि 
संसार काको्दमी प्राणो दुःख नहीं चाहता, किन्घु यह्‌ कितना वडा 
भ्राद्चर्यहैकिदुःखके कारण-प्रमादसे वह मुक्त होने के लिए पुरुषाथं 
भी नहीं करता? 

दूख का मूलप्रमादरहै, इस केप्रमाणमं स्थार्नागसूत्रका एक 

संवाद प्रस्तुते कर रहाहू | 
॑ भगवान्‌ महावीर एक वार ग्रपने शिष्यो से पुछ वेठे। क्या पु 
ठ. जराघ्यानमसे पदिये-- । 
कि भया पाणा समणाउसो ? 
नद्रायष्मन्‌ श्रमणो ! प्राणी किससे उरते हैँ? भगवान्‌ के एसा 


पुने पर किसी शिष्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, सरपितु वे भगवान षं 
ही पुने लगे किअपही फरमाये क्रि प्राणियों को भय क्िप्िपेहै?तव 


भगवान्‌ वोले-- । 
939 
"दुक्भया पाणा समगाउसो समणो । 
सभी प्राणी दुवसे दही उरते हं! 
शिष्य ने करर प्रशन उठत हए कढाः-- 
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"सेणं भन्ते ! दुक्ते केण कड ? 
प्रमो ! इस दुख का कर्ता कौन टै? भगवान बोले “जीवेणं कडे 
पमदिण" अर्थात्‌ जोव ने स्वयं प्रमादसे दुःख उत्पन्न कियाद) 
, शिष्यते पुनः पद्ा-्तेणं भन्ते! दुक्ते कटु पेडज्जई' श्र्थात्‌ दुख 
क क्षय कंसे हौ सकता है? 
भगवान का उत्तर वस्र एक ही पद में समाप्तौ गया । वहु पद 
 था--“अप्पमाएणं" अप्रमाद से । भ्रतः इस श्रक्षय सुख के साधकके 
लिए इस धरती पर यदि कोई नन्दन-बनहो सकताहैतो वह्‌ केवल 
श्रप्रमाददहीदहै। | 
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आत्म-साधना की आधार-ङिला वैराग्य 
ॐ 


मनि-जीवन में सदेव जागृत रहता है, वह कभी सोता नहीं| 
सोया हृश्रा भी वह्‌ जागता हौ रहता है, जागरण ही उसकी साधना की 
परम रार्चितहै। 

वस्तुतः जागरण के स्वेणिम क्षणो मं ही संयम की साधना 
सफल होती है । संयम की ऊर्जां श्रात्म-जागृति ही है। संयम 
से साधक अनाश्रव तथा निर्जरा के सहारे आत्म-शुद्धि के शिखर 
पर पटच कर श्रिहृन्त वन जाता, प्ररिहृन्त हमारा प्रराव्यभीदै 
ग्रौरस्ताघ्यभी 1 जेन घमं में वस्तुतः आत्माकासाघ्यग्रात्मा ही है। 
प्ररिहन्त निश्चय नय की श्रपेक्षासे विज्ञुद्ध आत्मा क्ता ही प्रतीक दै, 
ग्रन्य कु नहीं । 

यदि यह्‌ कहा जये कि आत्मा के लिए उसका विद्ध स्वरूप 
ही एकमात्रसध्यदहैतो विल्कुल भी गलत नहीं होया) 

साव्य तक पहुंचने के लिए सायककेपाससावनमो दोना चादिष्‌, 
वहु साधन है संयम, जिसकादूसरा पुनीतेनामदै चारित्र 1 निध्या 
नहीं एकदम सम्यक्‌ चारित्र) 

सम्यक चारित्रका अवार केवल वेप ओर जड़ एवं विवेक्र- 
शून्यक्रिया न चत्कि चारित्र कीग्माट्मा वराम्य तथा जघ्रमादर 


है । जैसे आत्मा के निकल जाते सै रीर निर्वि हा जात्ता 
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है श्रौर उसका कुंभी मूल्य नहीं रह्‌ जाता, वैसे ही -यदि चारि 
से वैराग्य श्रौरश्रप्रमाद को श्रलग करदिया जये. तो खाली वेष 
ग्रौर बाह्य क्रिया कौ कुच भी कीमत नहीं रह्‌ जाती । निर्जौव देह को 
तरह्‌ वह बेकार हौ जातादहै। 


श्रव श्रप्रमाद पर कुछ विशेष विचार प्रस्तुत कररहाहूं। 

संसार के प्रत्येक मुनि की श्रात्म-साधना निवृत्तिसे प्रारम्भ होती 
है। प्रवृत्ति तो मनुष्य के पीठे ग्ननादिकालसेहौ लगौ हुई है) श्रात्मा 
से विमूख मन की विषय मागे में गत्तिही प्रवृत्तिहैग्रौर मोह से विमुख 
मनकी श्रात्माको ओर गति ही तिवृत्तिहै) मोह ही मनुष्य के शरीर 
इन्द्रियों तथा मन को भोग-मागे में प्रवृत्त करता है । श्रात्मा जन्म-जन्म 
सेहीसुखकीखोजमेंहै । मोहुक्याहै? इस के सम्बन्धमे यदि एेसा 
कहू कि मोह वह संस्कारदटैजिसनेजीवके ग्रन्तरतममे अनिजमें 
निज 'तथा श्रकेन्द्र मे केन्द्र बुद्धि उत्पन्न करके उसे असत्‌ की श्रोरउन्मूख 
रखा हुआ है तो यह्‌ किञ्चित्‌ भी असत्य न होगा । दरसरेरूपः मे एेसा 
भी कहा जा सकताहै कि मोह वह्‌ वृत्तिहैनो जीवको सुखके लोभ 
मे अ्रनात्म-पदार्थो मेँ भ्रासवक्त कर के उसे श्रात्म-विस्मृति के गत्तं में 
धकेल देती है । शास्त्र ने-- 


खणमेत्त सुक्खा बहुकाल-दुक्वा 


का सूक्त बोल कर भ्रात्माको श्रासक्तिके बन्धनसे दुर रहनेके लिये 
सावधान कियादहै। ` 


भोग मे सुख बहुत कमह ग्रौर दुख बहुत भ्रधिक है । क्षण भर 
का सृख जीवन भरके दुख की भूमिका बन जाताहै। यदि कृ ्नधिक 
खल कर कहा जाए तो यहु कहा जा सक्ता है किक्षणमभर कौ युलला- 
सवित केवल एकं जन्म के दुख का हीः नहीं, वत्कि श्रनेकः जन्मों के 
दुखं का बीज बन जाती है। 


मोह्‌ दुख का बीज दहै । यहम ही नहीं कहता, शास्र का इसमें 
स्पष्ट प्रमाण है - 
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व हयं जस्स ण होड मोहो, मोहो हयो जस्स ण होई तण्हा । 
हा हया जस्स ण होइ लोहो, लोहो हयो जस्त ण किचणाहूं ।1 
उस व्यक्ति का दुःखनष्ट हो जाता है जिसके हृदय में मोह नही 
होता, उसका मोह विगलित हो जाता है निसे तृष्णा का वन्धन नहीं 
वाधता, उस व्यक्ति की तृष्णा जाती रहती है जिसे लोभ पराक्रान्त नहीं 
करता श्रौर उस व्यक्ति का लोभ विलीन हो जातादहैजो सर्वदा 
प्रकिञ्चन रहता है । 
उपयु क्त गाथा से यह तथ्य स्पष्टहो जाताहैकि इख का मूल 

मोह दहै, फिर मोह का विराट्‌ रूप परिग्रह के विस्तार में दृष्टिगोचर 
होने लगतादहै। परिग्रह मन का वह्‌ भावदहैजो प्राणीको चारों 
ओर से ग्रस्त करके उसे मोह-विकल वना देताह। स्मरणरहैकि 
संसारमे कोई भी वस्तु तथा इस दुनिया का कोई भी पदाथं मनुष्य 
के लिये परिग्रह्‌ नदीं होता । वहु मनुष्य के रागात्मक जयत्‌ मेनजा 
कृरही परिग्रह्‌ वनता ह! 

दुनिया में कुच पदाथं जड हँ प्रौर कु चेतन । प्र्थेक चेतन संसारा- 
वस्था में जड़से श्रावद्ध दै म्नौर प्रत्येक जड़ चेतन के सम्बन्ध मे प्राकर 
नाना विधं रूपों मे विकसित होता है-- कभी सचेतन तो कभी ग्रनेत्तन 
रूप में पड़ा रहता है । कभी स्थूल ल्पमें प्रकट होता दै, तो कभी 
परमाणु रूपमे विर जाता है। हमें एक वाति सदेव याद रखनी 
चाहिए कि परमाणु तथा पदाथं को श्रव्यक्त दशा किसी केलिएभी 
परिग्रह्‌ नही वन सकती ? हर चीजु स्थूल एवं व्यक्त क्पमे श्राकर 
ही परिग्रह का कारण वनतीदै। निम्न उदाहुरणसे मह्‌ तथ्य ्रविक 
स्पष्ट दहो सकेगा) | | 

, श्रव्यक्त पृथ्वीकाय किसीके लिए भी परिग्रह नही, स्थूल एवं 
व्यक्त रूपमे ्राकरदही वह्‌ किसी के लिये परिग्रह वन सक्तादे। 
सोना, चांदी, टीरे तथा मोती प्रादि सव पृचिवोकाय केटी प्रस्त 
ह! ये स्व पृथिवीकी ही परिणत्ति विशेष कदे जाते है, किन्तु ये सरथ 
व्ववत दशाम ग्राकरही क््नीके हदय का श्राकपंण बनते द| 
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ग्राकषेणके पील भी मोह का संस्कार ह । बिना मोह के 
ग्राकषंण नहीं होता । 

मोह ग्रौर प्राकषंण मिल करं श्रासत्रिति को जन्मदेते हैँ, आसक्ति 
काञ्रावार व्यक्तदशा' मेही उत्पन्न होताहं) संसार का प्रत्येक 
जड ्रौर चेतन पदार्थं आदि श्रौर भरन्त मं अव्यक्त रहता, जिसे 
दूसरे शब्दो में सुक्ष्म जगत्‌ कहते दँ । इस सृक्ष्म-लोक में सत्तामें 
सब कू होने पर भी प्रत्यक्ष मे कुं नहीं होता । जैसे बट का बीज । 
वटके बीज में सत्कार्यवाद के सिद्धान्तके श्रनुसार समचा वृक्ष विद्य 
मान है, किन्तु प्रत्यक्ष में कृं भी नहीं, क्योकि ब्रीज में वृक्ष व्यक्त 
नहीं हु्रा । इसलिये वीज मे स्थित वृक्ष पर किसी की भी आसक्ति नहीं 
होती, किन्तु अनुकूल कारणों का संयोग -उपस्थित होने पर जव बीज 
से वृक्ष उत्पन्नहोजाता है तो वह किसी भी मोहशील जीवन को 
आसक्तिकाकारण बन नजाताहै। एेसा क्यों होता है? इसे जरा 
प्नौर गहराई से समञ्च लेना चाहिये । 


मै उपर कह चूका हूं कि संसार का प्रत्येक पदार्थं प्रादि प्रौर 
ग्रन्त में श्नव्यक्त स्थिति में रहता है, केवल मध्यमे ही वहु व्यक्त होता 
है। गीताके माघ्यमसे इस तथ्य को श्रधिक अच्छी तरह से समञ्ना 
जा सकता है । जंसे कि- 


अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत) 
अन्यक्तनिधनान्येव, तत्र॒ का परिदेवना) 
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अजुन! संसार के सव प्राणी जन्मलेने से पहले प्रव्यक्त होते दै 
ओर जोवन के पयंवसान पर फिर अ्रव्यक्त दशाम पर्ुंच जाते है। 
केवल वे मध्ये ही व्यक्त दशाम रहतेहै,तो फिर शोक काकोई 
भी कारण नजर नहीं म्राता। 
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ध गीता ५ यहं सव कुछ प्रात्मा के विषय मँहीकहा गयाह 
क्योकि गीता के पूवं इलोकों में नात्मा की चर्चा चल रहो है। प्रतंगा- 
नुसार यह उपयुक्त भी है, किन्तु उपलक्षण से यहं सिद्धान्त जड प्रकृति 
परमभौलामू होता है) आत्मा जैसे कर्मानुसार नया-नया जीवन 
धारण करता रहता है, ठीक इसी तरह जड़ तत्व भी जिसे न दशन 
पुद्गल कहता है नये-नये रूप ग्रहण करता रहता है । जैन दर्चन में 
इमे पर्याय कहा जाताहे। पुद्गल परमाणु से स्कन्धमं परिणतहो 
जाताहेग्रौर फिर स्कन्ध से परमाणु ग्रवस्या मे चला जातादहै। ङस 
तरदु रादि रौर अन्तमं भ्रव्यक्तहौ कर वह्‌ स्कन्ध देश्च प्रौर प्रदेश 
की प्रवस्थाथरोंमें म्रा कर व्यक्त दहो सकताहै ओर वहीं वहु मोहुका 
हेतु वन सकता है, क्योकि व्यक्त दशामें उसे नाम श्रौर कूप मिलता 
द । नामश्रौरल्पही वस्तुतः मोहं ओर असक्तिके मूलाधार हं 

जेन दशंनके ग्रनुसारनामश्रौर लपका प्रन्तमवि पर्याय में 
हौ जातादहै। वस्तुकी प्रवस्था-विशेष को पययि कठतेदैँ। सवसे 
पटले पदार्थं कोई न कोईरूप धारण करता है, फिर उका कोर्ूनाम 
अर्थात्‌ संज्ञा पडती दै । नाम्रौरसरूपकौ मनोहरता व्यवितिके मनम 
रागात्मक वृत्तिको जागृत करतो है ओर दूषरो ग्रोर ग्रमनोचचेता घृष्ा 
को जन्मदेतीदैओौरघुणादी घीरे-घीरे विद्षका स्पलेचेतीहै। 

दुनिग्राकाहर प्राणौ सुलकौ खोजर्मेहै। संसारके ग्रन्य प्राणा 
नामतथासूपको ग्रासक्ति मे जकंड़ रहंतो कोई श्रार्चयं नही, किन्तु 
श्राव्चयेतोयह्‌ दैकिइस धरती कामननशील कहुलाने वाला मनुष्य 
भी श्रपने श्रज्ञान-जनित मोह से आवद्धहौ कर नाम-ल्प के मोहक जातं 
मँ फं जाता है! असत्‌ सदैव नङ्वर होतादै। वैसे तो प्रसत बह्‌ह 
जो वस्तुतः द दी नही, किन्तु जेन दशनम उत्पाद कामी द्रव्यका 
उत्पत्ति-पक्च मान.कर किसी श्रपेक्ना से उसका प्रस्तित्व स्वीकार क्रिया 
गया, जजिन्तु वह वस्तुत्वं का नदर एवं लिक पक्ष एक 
उदाह्रणसे इते भी स्पष्ट करना उवित्िहोगा। 

स्वरणं जव कंकण तथा कृण्डलके ल्पर्मे जतादतमभो वहु जसि 
प्लेकार-प्रिय मानम करी म्राप्तथितत काक्रारण वनता । हुम स्वरम कं 


(ह+ कि | 
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इन प्राकारो, रूपों तथा पयां को एकान्त प्रसत्‌ नहीं कह्‌ सकते । 
वेदान्त जिसे एकान्त मायाया श्राति मात्र मानकर उसे न्ुठलाता है, 
जेन दशंन उसे पदार्थं का नङ्वर पहलू मान कर उसे कथञ्चित्‌ सत्य 
रूपमे स्वीकार करतार, क्योकि यदि यहु सब एकदम मिथ्या मान 
लिया जाये तो इसकी मन तथा इन्द्रियो पर आसक्ति के रूप में कोई 
प्रतिक्रिया नहीं हो सकती । मिथ्या चीजका प्रभाव ही क्याहोगा ? वस्तु 
के उदय-्रस्त तथा संयोग-वियोग की दला मे व्यक्ति के चित्त पर्‌ 
उसकी कोई प्रतिक्रिया दुख-सुखके रूपमे नहीं हो सकती । किन्तु हुम 
जीवन में हर्षं-शोक श्रादि विभिन्न अवस्थाग्रों का प्रत्यक्ष भ्रनुभव करते 
है, इससे ज्ञातहोताहै कि नामरूपमय जगत्‌ एकदम मिथ्यातो नहीं 
दे, किन्तु नरवर श्रवश्य है, क्योकि वह्‌ एक दिन श्रव्यं नष्ट हो कर 
समाप्तहो जातादहै, फिर कोई दूसरे रूपमे उदयम भ्रा जाता है। 
धीरे-धीरे उसका भी विलयहौ जाताहै ओ्रौर फिर कोई प्नन्य रूप 
ग्राविभ्रुतहोजाताहै। इस तरह सृष्टि के अन्तस्तल में उदयास्त 
का क्रम चलता रहता है ओर पदाथं हमारे रागष काकारण वनते 
विगडते रहते हैँ । ` 
जिसका प्रियके प्रतिरागहोतादैउमेही अग्रियके प्रति विद्र 
होता है, इसलिए दवष कामूल एकमात्र रागही दहै, यह्‌ निविवाद 
सिद्ध दहै। 
अब वेराग्यक्यादहै ? यह्‌ बड़ो म्नच्छी तरह सम्म प्रा सकरेगा। 
राग के प्रतिपक्षी तत्वं कोश्राप वैराग्य कहं सकते । संक्षेप में एवं 
सरल भाषामें यदि कहंतो हम कह सकतेहैकि राग का अभाव ही 
वैराग्यदहै। राग का मूल श्रज्ञानदहैश्रौर वेराग्यकामूलदहै ज्ञान । जेन 
दशेन के ्रनुसार दर्शन-मोहुनीय कमं के उदयसे ही अज्ञान उत्पन्न होता 
है । यहु भ्ज्ञान दुख में सुख-बुद्धि उत्पन्न कर के जीव को 
जागतिक पदार्थो में ्रासक्त करताहै। दूसरो ओर सम्यक्‌ दशन ग्रज्ञान 
को भिटाकरजीवमें ज्ञान का आलोके विवेरतादहै। ज्ञान जीव को 
नरवर सुख केकेन्द्रसे हटा कर उसे सुखे शाइवतकेन््रमेले जाता 
है । व्यविति के उस ज्ञान-जन्यभावको हम वैराग्य कहते हँ । वैराग्य के 
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क्णो मे दुनिया के ठेदवये तथा वैभव भले ही आंखों ऊ सामने पड़े 
रह किन्तु उनके परति मन में ्राकर्षणनहीं जागा । वैराग्य कौ श्रो 
मं हीरे ककरो से अधिक मूल्यवान नहीं रह्‌ जाते । 


वेराग्यका सम्बन्ध बाह्य जगत्‌ से नही, उसका सम्बन्धं साधकके 
अन्तरंग जगत सेदै। कमी बाहर कृ नहीं हेता, किन्तु सन मेक 
पानेकी आशा वनी रहती है प्रौर कभी बाहर सव कछ रहता 
दै किन्तु हृदय मे भ्रासव्तिका लवले्च भी नही रहता श्रौर कभीनं 
बाहरी जीवन मे परिग्रह कौ छाया रहती है ओरन भीतरमे किसी वस्तु 
की लालसा रह जाती है । वस्तुतः वँ राग्यवान्‌ होना जीवनकासवसेऊचा 
शिखर है । महावीर इसी वैराग्य के सजीव उदाहरण कह जा सकते ह । 

पतजञ्जलिने वैराग्य को परिभाषा कूं इस तसर्हकौ है दृष्टा- 
नुश्रविकविषय - वितृष्णस्य वशीकार-संलं वैराग्यम्‌” -- एेहिक तथा 
पारलौकिक विषयों में तृष्णा से रहित मन को व्यौकारप्रवश्थाकौ 
वैराग्य कहते हैँ । 

वैराग्य की प्रोक्त परिभाषा सेयह वात भमलो-भान्ति समक्षम 
श्रा सक्ती हैकिवैराग्यको वेलाम व्यित के चित्त में किसी भी 
प्रकार का विषय तथा उस की वासना नहीं रहं जातो दे। 

जैन साहित्य में वैराग्यका पर्यायवाची शब्द निर्वेद है, वयो 
वैराग्य के ्र्थ-लोक में यह्‌ उसके अविक निकटहै 1 वेद जैन वमंका 
अपना पारिभाषिक शब्दहै, जिका ब्र्थ है निकार । जीवन मं दै 
मोटे विकार कई प्रकार से उदित होतेर्दै, किन्तु निर्वेद सव विकार्यो का 
सम्राट्‌ है-- काम-विकारजो काम-विकार को जीत लेता दै उस लिय 
राव्द, सूप, रस स्पर्श ग्रादि विकारोंकाकूछं भी मूत्यनहीं रह्‌ जाता) 
वैराग्य एवं निर्वेद श्रवस्या मेँ जीव इनका वेदन नहीं करता दै । 

निर्वेद शव्द ॒निवृत्ति-परक है निदोप-परक नहीं । सवक पदेन 
स्यलस्पसेही विकार ्रादि दोपौंसे निवत्त होतादै ग्रीर्‌ फिर 
चल कर उसे निषयोेप करता ह । जद हम यह्‌ कदत दँ कि म्रमूक व्यति 
कोवैराग्यहौो ग्रयाद तौ इसका यह्‌ मतलवनदीं किः उन प्रक सग 
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रहा ही नही, किन्तु उस समय कहने का केवल इतना ही तात्पयं 
होता है कि अमुक व्यविति सांसारिक पदार्थो की श्रासक्तिसे परे हट गया 


है, किन्तु उसका बोज-नाश्च तो वह अपनी दोघं साधना के पदचात्‌ ही 
कर पाताहे। 


लोभरगकाही एक भ्रंग है। जेन सिद्धान्त के श्रनुसार वह्‌ 
सबसे अन्तमेंजाकर बारहवें क्षीण-मोहनीय गृणस्थान में निःशेष 
होता है। इससे ज्ञात एवं स्पष्टहोजातादहै कि वैराग्यका तात्पर्यं 
रागके एकदम अभाव से नहीं, बल्कि वैराग्य जागतिक पदार्थोके 
प्रति उदासीन भाव काही दूसरा नामहै। वैराग्य साधक जीवन 
कावल है, एक ्रलौकिक शवित है । साधना का यह सववं-श्रेष्ठ सहचर 
है. इसके .विना साधक बिल्कुल अनाथ होता है, वेराग्य कौ बीज- 
राविति मोहूनीय कर्मं का श्षयोपशम' है। बाहर से प्रेरक निमित्त 
ग्रनेकों भी हो सकते हैँ । बुद्ध भगवान के लिये जरा व्याधि तथा मृत्यु 
वैराग्यके श्रवलम्बन बनेथे, किन्तु कौन श्रं ठेसी है जिसने रोगी, 
वृद्ध तथा मृतक को कभी न देखा हो, किन्तु वैराग्य किंतनों को होता 
है? लाखों में शायद किसीएकको। इससे सिद्ध हो जाता हैकि 
वैराग्य श्रन्तरद्ककी एक मधुरतम सुखानुभूतिरहै जो विषय -सुखसे 
बहुत दरहै। वैराग्य तीनरूपसेर्वाधित होताहै :- 

. १. दुःख-गभित वैराग्य 

, २. मोह-गभित वैराग्य 

३. ज्ञान-गभित वैराग्य 


दुःखकेक्षणोंमें जीवन में कभी-कभी विरक्तिका जन्म होता दहै, 
उसे दुख-गभित वैराग्य कहते हँ । म्रागे चलकर मोहावरण हने से 
वह्‌ ज्ञान-गभित वैराग्य में बदल सकताहै। 


कभी-कभी पत्र के मोह में पिता दीक्षितः हौ जाता हैग्नौर कभी 
पिताके मोह में पुत्र साधु बन जातादहै। पुत्री के लिए मां कभी 
संन्यासलेलेतीहेश्नौर कभी मांके वियोग को भ्रसह्य सम्म कर 
कोई पुत्री संयमको भ्राराधिका बन जातीहै। वै मोह के तारोंसे 
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वन्धे हुए संवमी जीवन मे भी साथ-साथ रहते ह। वाहुर से संयम 
रौर भ्न्तरङ्क में मोहं पलता रहता है । कभी-कभी संयम कौ लम्बो 
यात्राम लोकषणा््ं (सांसारिक उपलब्धियों) का सम्मोहू हृदय को 
खोड़ता नहीं रौर आला के केन्र मे स्थित हों कंर श्रानन्दानूभूतिका 
कोई क्षण जीवन में नसीब नहीं होने देता । रेसा वैराग्य मोहु-गभित 
वैराग्यकहाजातादहै। भ्रागे चलकर टेसा वैराग्य जीवन की सतत 
 आत्म-साध्रना, गुर-कृपा, अ्राश्ीरवाद तथा अपने गहन चिन्तन कै वल 
परज्ञानमे मी वदलाजा सक्ता है) | 
तृतीय कोटि का ज्ञान-गभित वैराग्य सवं -भ्रेष्ठ होता दै। 
वैराग्य कौ इस भूमिका पर आरू साधक संसार को अनित्य 
नरवर तथा दुख रप समन्न करोड देता है। अ्रपनी भ्रात्मा के 
स्वरूप तथा जीवन के लक्ष्य को ठीकनटीक समञ्ञकरही साधना 
का मागं श्रपनाता है श्रौर फिर पुरे विवास बरौर निष्ठा कै 
साथ म्रपनी मंजिल कौ ओर वहु चलता है । वराग्य के चिना 
साधना नहीं होती । वैराग्य मोह -ग्रन्थि को तोड़ देता रै । 
व्यक्ति वन्धन-मक्तहो करदह श्रागे वदृ सकता है। वैराग्य कौ आसे 
श्रागे की श्रोरग्रपने गन्तव्य पररहतीर्टै,वे पुनः पल कीग्रोर मूड- 
मुड़ कर नहीं देखतीं ¦ पीछे की तरफ देखने वाला प्रागे नहीं वदु 
सकता । वंराग्यसाधकके कदमो कावेग ह, गति है। गीतां 
इस तथ्य का उतल्तेख सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध द कि मनोनिग्रहु के लियं 
ग्रभ्यास तथा वैराग्य प्रति ब्रावदयकरट। वैराग्यही प्रभ्यास--ग्र्यात्‌ 
सायनाको ऊर्जा शविति है, विना इसके साधना निष्प्राण् द) 
कुदं साधक वैरागमेंश्राकर दुनिया केवड़ंसे वड़े वभवकरो 
टोकरलगाकरअलगहो जाते, किन्तु ग्रपने जीवन के मोहग्रीर 
सुख-दुख की श्रनुभूतिथो मे उपर नहीं उठ पाति। त्या उन्हरं व्ररामी 
कहा जाएगा ? मँ मानता हं कि सावना के प्रारम्मिकः क्षमो मं 
जीवनके प्रव्येक कृत्य पररागकी गरहूरी छाया नजर आती रहत ६। 
राग केवल स्ंधारिक पदार्पोसे ही नहीं होता, प्रन जीवन, जीवन. 
सुर्री, सुख के सावनो, सावनो के सम्पादनतया उनके महुःयकव्यकिनियां 
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के प्रतिभो रागहोजातादहै। प्राणी के लिये सवसे प्रिय सुलहै। 
उस सुख में जो-जो भी निमित्त रूप में सामने आता है, उसीके प्रति 
राग उत्पन्न होने लगता है। मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा, पद एवं 
स्रधिकार, सत्ता तथा शासनये सबभो व्यक्ति के लिए रागके प्रवल 
कारणमानेजातेहैँ। देखाजातादहैकि सारी दुनिया को छौडदेने 
प्र भी मान-सम्मानके चक्रसे साधक मुक्तं नहीं हौ पाता, बल्कि 
साधक प्रतिष्ठा की उपलब्धि के लिये सदेव प्रयत्नशील बना रहताहै 
ग्नौर उसे प्राप्त करके उमे भ्रपने ्रन्तरद्क में एक सुखद भ्रनुभरुति 
एवं मानसिक सन्तोष होता है। 


इससे ज्ञात होता है कि साघक वाहरसे सव कुं दछोडकरभी 
ग्रन्तरद्धुसे क्ख नहीं छोड पाता । वह्‌ भीतरसेक्रिसी न किसीराग 
से ्रस्त रहता, यहुराग मी कम भयंकर नहीं होतारहै। साधक 
की बुद्धिको वह्‌ काफी श्रमितकरदेताहै श्रौर उसके मन में विकारो 
को उभार कर उसके साधना-जगत मे भूकम्प पदा करदेताहै। 


राही केलिए उक्षकी राह मंकेवल काटे ही वाधक नहीं होते, 
फूल भी वाधक होजति है! काटोमें से राही वचकर निकल भी 
जाता है, किन्तु फूलों के मोहक प्रहारो से बचना करन होता है। 
संसारके विविघ राग संयम-मा्गके कृ रेसे ही फूल है, जिनकी 
मोहकता से प्रात्म-रक्षा करने के लिये ज्ञानपूर्वकं सच्चे वैराग्य की 
श्रावर्यकता है । 


यदि संक्षेपमें कहा जाए तो एेसे कहा जा सकताहै किम्नात्म- 
साधना की आधार-शिलाएक मात्र वैराग्य ही है। आ्राघ्याल्मिकता 
का व्रिशाल एवं दिव्य भवन केवल वैराग्य पर ही खड़ा होतादहै। 
इस सत्य को जीवन मे कमी कदापि भूलना नहीं चाहिए + | 


शे 
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यित-निरोध ओर ्नोनिगरह की 
प्राथमिक भूमिका 


योग जीवन कौ सवसे वड़ी साघनाहै। दुनियाके प्रत्येक कायं 
मेयोग की श्रपेक्षा रहती है। यहां तक किएक मँ धागा परिरोने 
के लिएभी एक मिनिटके लिए अपनेमनकोकेन्दरित करना पडता ह) 
कितना साधारण-स्षाकामहै यह्‌? किन्तु मनकोएकाग्रताफे चिना 
वह्‌ भी नहींहो पाता । ' मानव-जीवन शक्तियोका भण्डार", यह 
वातर्मही नहीं कट्‌ रहा, इस दुनियाके सभी महापृहपदसादही कह गए 
ठ । प्रायः सभी घमे-शास्व भी एषा ही बाल रहै ह। मिनको 
ह भण्डार मिलादहैग्वेही इसके सम्बन्यमे कुक सक्ते ह, दुसरे 
भला क्या कर्हुगे ? इसमे शंका के लिये कोई स्थान नहीं किटहूमारे 
भीतर श्रानस्द एवं सुच का एक श्रद्‌भूत खजाना दिपाहृग्राहै। यदि 
कृ लोगौने उपे प्राप्त कियादहैतो प्रापक्रोम्मौर हमकोमी वहू 
श्रव्यं मिल सक्ता दै । जो ग्रच्छा काम एक व्यत्रितत कर सक्ताद बे 
दुतराभी करस्कतादै, क्योकि ग्रामा श्रीर्‌ उक्तकरो शक्ति नवत्र ए 
समान दहै । यविति के उन निधान तक पहुचे के ग्रनेक साधन्‌ षन 
उनके सम्बरन्वमे इस तेख मे मृजे कृद्ध॒नटीं कट्नाहै, जन्तु एक वर्त 
निरिचतदटैक्िियोगकेनेन्रीं समे उत्त भण्डार के अवदय दसा ना सा 
दै, दमे न्स नी महपृर्प केदो मत नर्द सक्ते । भगवानु 
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महावीर श्रपने युगके एक बहुत बड़े श्रध्यात्म-योगी ये । उन्हेजो कुछ | 
भी. भिला वह सब श्रध्यात्म-योग की शक्तिसे ही मिला, यह कहने 
मे मुक्चे तनिक भी संकोच नहीं है । 


ग 


भाज का साधक वाहूरी क्रिया-काण्ड मे इतना उलक्ष गयाहै 

कि श्रन्तरङ्ख में ्चंकने का तो उसके पास्र शायद समयदही नहीं रहा। 
यदि कद्ध समय बचता भी है तो बहु सामाजिके प्रवृत्तियों के भ्र्पणहो 
जाता ह । दो घडी ध्यानमे वैठने का भी उसके पास श्रवकाशन्हीहे। 
समाज मेँ रहते हुए सामाजिक प्रवृत्तियां करनी ही पड़ती ह। मतो 
क्याःकोई भी बुद्धिमान्‌ इसका विरोध नही कर सकता, शन्तु एक 
वात सदैव याद रखनी चाहिए किं योग प्रनृत्तिमय जीवन के लिए 
ग्रौर भी अधिक श्रावद्यकहै। जो जितना अधिक संयत होतादहै, 
वह्‌ उतनी ही अधिक सुस्दर प्रवृत्ति कर सकता है । प्रात्म-स्थितत 
होकर साधक केवल भ्रात्म-सुख का भोक्ता बनता है, कमे मौर उसके कल 
का नहीं । योगी की प्रवृत्ति तो निवृत्ति स्वरूप होत्ती है भौर उसका 
कमं अकम सदुश होताहै। फलके उद्भव मे योगनिष्ठ कोनराग 

विक्षुब्ध करतादहैश्रौर न द्रंष उद्वेलित ही करता है) समताके 
क्षणो मे वह्‌ सदा सुखमय होकर विचरता है। निवृत्ति केक्षणोमेही 
योगकी साधनाहोतीदहै ओर योगकी साघनाही जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्र मे उसे उचा उठातीहै। संस्छेतकी व्यृज्‌' घातुसेयोगराब्दकी 
निष्पत्ति होती है) इस घातु का अथं है जोड़ना । मनूष्य-जीवन में सबसे 
बड़ी शक्ति है विचार । विचारोंका केन्द्रमन है, विचारों की बीज- 
शक्ति वृत्तिहै। वृत्ति चित्तका धमे रहै, प्र्थात्‌ वृति चित्तम उत्पन्न 
होती दै । मेरे चिन्तन में चित्त मनसे पृथक्‌ तत्त्व है? वह्‌ मनसे 
श्रधिक सूक्ष्म है । जहां तक मै समक्षता हूं श्रकृति ग्रौर पुरुष के सम्बन्ध 
सेजो तीसरी श्रवस्था उत्पन्न होती है, वही चित्तावस्य। है। जैन दशन 
के श्रनुसार इसे जीव ओर कर्म का सम्बन्ध कहु सकते हँ । मन चित्त 
का विकसित एवं परिपृष्टसूपहै। जेन धमं में मनः शब्द का श्रधिक 
ग्रहण किया गयाहै। योग-लास्त्रमें मनकी अपेक्षा चित्त का प्राधान्य 

माना गयाहै, क्योकियोगकी परिभाषा करते हए मन कोदोड. 
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कर चित्त शव्द का प्रयोग किया गया ह श्रौर वहु उपयुक्त भीष). 
वृत्तियो का निरोघहो जाने पर विचासे के ञ्राने काप्रदन ो नही 
उरटता। 


“योगरिचत्तवृत्ति-निरोधः- चित्त की व्तियो का निरोध ही 
योगहै। विचारश्रौर वृत्ति में जरा ्रन्तर समञ्च तेना चाहिषए्‌ 
विचार वृत्ति का परिपुष्ट सूपदै। वृत्ति विचार का सुक्ष्म रूप है। 
एक उदाहरण से यहु अ्रन्तर श्रधिक्‌ स्पष्टहे जायेगा) 


पवन केसंयोग से जल में स्पन्दन होता है, उस्न स्पन्दनते 
ङ्ग उत्पन्न होतो दहै। वह स्पन्दन ही वत्तिहैश्रौरत्तरङ्को विचार 
कठा जा सक्ताह्‌। जवजलमं स्पन्दन स्प व्रिकरार ही नहींहोमां 
तो फिर तरद्ध कहां से उत्पन्न होगी? कदापि नहींहोमौ। यही 
स्थिति वृत्ति ग्रौर विचारकीहै) जव वत्ति ही नहीं रटेगो तो फिर 
विचार कहां से प्राएगे--^मृलम्‌ नास्ति कूतो शाखा ° योग ओर एका- 
ग्रता का चोली-दामन का सम्बन्य है। एक लक्षी विचारकोही 
एकाग्रता कहा. जाता दहै । विचार कभी दुष्ट सक्ष्यमे भौ दए्काग्र 
सकता दै, उस समय.उसे हम एकाग्रता न कहु कर यदि श्राप्र्बित्तं कट 
ो श्रधिक उपयुक्तहोमा। एकाग्रता शव्द सत्याथंमं तन्मयहौनेक 
श्रथंमेंरूटसावन गयादहै। वहे प्रायः प्रशस्तां मंदी प्रयुक्त हता 
है। एकाग्रता के अभ्याक्षपसे योगम सहायत्ता मिलती दू प्रीरयाम 
के सिद्ध होने मे एकाग्रता उत्पच्र दूतौद्‌। इस वातत को जथ प्रर 
ग्रयिक स्पष्ट ल्पसे समन्न लेना चाहिए) 
ग्रप्टाद्घु योग में वित्त-वत्तियों का निरोध समाधि अवस्वामं हाता 
दै। वहां ध्याता, व्यान ग्रौर व्येय ए्धाकारदहौ जाते द, किन्तु दनां 
यहद कि यह स्थिति कित्तनीदेर तफ र्ट्‌ सक्ती है? इस त्वल्म- 
स्थयित्ति का अक्षय श्रानन्द ध्याता कितने समय तकः माम सत््वादू : 
प्रस्तर स्पष्टहै करि जितनी देर तक साधक उत्त ल्थिति मं स्थित 
रहेगा! उतनीदेरतकम्रानन्द क्रा प्रवाहं प्रविरल गतिम व्रकद्मिनि 
रहा, कोहुमो योगी श्राजीवन सवायि की प्रवस्था मं नहीं द्द 
त्ता] रीर प्रपते कुद परमरहु खीर उपसक्त दद्ध व्रायव्वक्ष्‌ 
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है। साधकमे यदि इच्छानमभीहो, फिर भी कुठ प्रावर्यकताएं तो 
रहती रही है! ेसी आवद्यकताश्रों से दिगम्बर महावीर भी मुक्त 
-नहींथे। छः-छः महीने तप करने श्रौर कायोत्सगे-मे बेठने के परचात्‌ 
-भी भगवान्‌ को भिक्षा के लिये समाधिसे उठना पड़ता था ।' समाधि 
से उठते ग्रौर प्रांख के खुलते ही चित्त-वृत्ति जागृत हौ जाती है। उस 
-क्षण मे उसका निरोधः नहीं रहं सकता है, किन्तु "एकाग्रता" वनी 
रहतो है ? वृत्ति उत्पन्न होकर भी आत्मलक्षी बनी. रहती है, तदनुसार 
विचार भी श्रात्मानृलक्षी रहते हँ । देह भ्रौर इन्द्रियां कायंरतःहोती 
हई.भी आत्मां की परिधि से बाहर नहीं जातीं । प्रकृति श्रौर प्रकृति- 
जन्य सख उनका लक्ष्य नहीं होता, बल्कि श्रात्मा -ग्रौरः श्रानन्द ही 
उनका एकमाचर ध्येय रहता है । योग केवल निश्रेयस के लिएदहीदहै, 
एेसा कदापि नही समन्नना-चाहिए । मेरेख्याल में कममंक्षेत्रमं योग 
सर्वाधिक उपयोगी है । एकाग्रता योग कामूख्य श्रंगहै। जो भ्रपने 
मन का जितना अधिक संयम कर-सकता है, वहु भ्रपने कायं को उतने 
अधिक सुन्दरढंगसे करने में सफल हौ सकता है । 


चित्र बनाते समय चित्रकार को देखिये, उसका मन -ग्रपनी कला 
को सजीव रूप देने में एक दम -खोया हुआ मिलेगा । यही एकाग्रता 
उसकी तूलिका से विखरे हृए रंगों मंसे एक सजीव चित्र कोजन्म 
देतीदहै। बाकीतो बाहर के जड़ साधनरहैँ। एकाग्रता श्रात्मा को 
श्रनन्त शक्ति का चमत्कार है, जिसे देखकर लोग वाहु-वाहु करने 
लगते हैँ । । 
एक विद्वान्‌ लेखक्र ्रपने विचार-सागरमें डूब कर ही एक सुन्दर 
लेख का मोती निकलता है। अस्थिर चिन्तनामे विचार तिनकों-की 
तरह विखर जाते ह, उससे लेख तो क्या. सुन्दर श्रक्षर भीनहीं वन 
सकते । सोदयं एकाग्रता कौ शाखा का सुन्दर फूलै ग्रौर एकाग्रता 
योग के उपवन का एक सुन्दर कत्पवृक्षहै, इससे ्रापजो कुद्भी 
-ग्राप्त करना चाहे कर सकते है, केवल विवास कीं श्रावदयकता है । 
एसे भ्रनेकों उदाहरण ्रौरभी हो सक्ते हैँ । विषयको स्पष्ट.करने के 
लिये दो उदाहरण ही पर्याप्त समक्षता टू । 
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चञ्चल पानी में प्रपनी परछाई कोई नहीं देख सकता ) यान्त 
जल मे वह्‌ पुणंतया ठीक नजर श्राती है) ठीक इसी तरह चञ्चल मन 
से श्रात्मा का देन नहीं हो सकता है । भात्माका विम्ब सन में देखने क 
लिए एकाग्रता की प्रावरयकता है । आत्मा एक अरूपी तत्व है, उसका 
विम्ब क्या होगा, केवल उसकी प्रनुभूति ज्ञान सत्य श्रौ श्रानन्द 
के ूपोमे मनमेहोतीहै। प्रालद्कारिके भाषामें इसे हम प्रास्मा का 
भरतिविम्ब कहु सक्ते हैँ। इसे अनुभव करने के लिए एक ्रचञ्चंल 
भर्थात्‌ स्थिर मन की ्रपेक्षा रहती है । - ` 


मन की चजञ्चलताक्यादहै? ज॒रा इसे भी समञ्च लेना चाहिए । 

मन की चञ्चलता को समञ्षने केः लिपि पहले मनक स्वरूपकोभी 
समञ्चना होगा) 

जेन-दशेन में भी मन को ग्रन्तरङ्कः इन्द्रिय कहा गया है, किन्तु यह 

श्रौर ज्ञनेन्दियौ को तरह प्रत्यक्ष तथा बाह्य न्हींहै, किन्तु इसका 

सम्बन्ध इन्द्रियो के साथदै। इन्द्रियों के कार्थकषेत्र मे यहु अ्रग्रगामी है, 

इसलिए इसे ईषदु-इन्द्रिय या नो-इन्दरिय कहा गया है। कायें ओौर 

कारण में अमद माननेसेमननकोः भी मन कहा जा सक्तादहै,या 

जिसके द्वारा मनन कियाजाए व्रहु मन है, एसा भ्रथमभौहो सकता 
है। संक्षेपे यदिहमकठेंतो विचारो का साध्यमसनदहीदै। 


जेन-दशन मं जोव की छह. पर्याप्तियों में मन एक पर्याप्तिहै। 
चिन्तनं, मनन तथा विचार करने को राकति-विशेष को भमनः-पर्याप्ति 
कते हैँ! जिसके पास यह्‌ शवित रहती है उसे समनस्क जीव कहते 
है! ` विचार का सम्बन्धं 'समनंस्क जीव'सेहै। जेन दशन कै म्रनुसार 
मनुष्य एक समनस्क प्राणी है, इसोलिए वहं विचारों से सदा चिरा 
रहता है । प्रत्येक विचार कु क्षण रहं कर चला जाता है, फिर दरषरा 
विचारश्ना.जातादहै) वह भी मिन्टोमें भाग खड़ाहोताहैग्रौर फिर 
कोर तीसरा ही आकर मनमे बैठा जाताहै। वहं भी अ्रधिकदेर कर्हा 
वैठता है टिककर ? वह भी चल पडताहै तो फिर ग्न्य विचार भूत 
की तरह मन.को घेरं लेता है । यही मन कौ चंचलता द! यहं मनका 
चांचल्य ही मनुष्य को परेशान.करता रहता है । जीवन की यह स्थिति 
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महीना दो महीने या वषं दो वपं नहीं, वल्कि जीवन भर वनी रहती 
है । पवनकेजोरसे लहुरति हुए ध्वज एवं उडते हुए तिनके की तरह 
यह मन सदैव डावां-डोल रहता है । ेसा मन सुख भीर शाति से सदव 
हूर ही रहता है। दुःख, शोक, चिन्ता श्रौर्‌ विषाद उसके साथ नित्य 
शत्र की तरह लगे रहते है । 


योग की साधना से इस चंचलता का प्रन्तक्तियाजा सकतादहै। 
चचलता के अन्त का श्रथ है एकाग्रता की प्रतिष्ठा 1 एकाग्रताकी वेला 
मे मनुष्य हषं शोक, दुल-सुल संपोग-वियोग्‌, निन्दा-परशंसा, मान- 
श्रपमान तथा लाम-ग्रलाम रादि समस्त दन्दो मे एकरूप. एवं समरस 
रहता है । यहो गीता के शब्दों मे 'समता-योगः है,जन भाषामेंङसे 
सामायिक-योग कहा जा सकता है । एकाग्रता भौर सामायिकको मँ एक 
ही स्थिति समन्नता हूं 1 श्रात्मानुलक्षी विचार एकाग्रता है । आत्मा में 
वैषम्य नहीं होता, वह्‌ सदा “सम'' है, क्योकि वह्‌ सत्‌ रूप है । सत सदा 
सम ही रहता है । इसलिये एकाग्रता भौर सामायिक एक ही तत्व है, 
दो नदीं । एक की साधना होने से दूसरी स्वतः सिद हो जाती दहै। 


चंचलता क्या है? एकाग्रता की साधना के लिए इसे समन्षना 
नितान्त श्नावश्यक है । 


ऊपर मैने कहाहैकि विचारो की क्षणिकता ही मन का चांचल्य 
है । परव प्ररनहोताह कि विचारोंका केन्द्र कटां है ? इनका उद्गम- 
स्थान इस दारीर मंकहांहै? कुछुलोग इस प्रदन का उत्तरदेगेकि 
विचारों काकेन्द्र मन है, किन्तु यह्‌ उत्तर समीचीन नहींहै?मनतो 
जङ्है ? भला जडम विचार कहांसे आएंगे? विचार मन का धर्मं 
नहीं है। विचारश्रात्माका घर्मं भी नहीं दहै, क्योकि यदि विचार्‌को 
परात्मा कारमं मानेगेतो फिर सिद्धो मेँभो विचार मानना षड़गा। 
एसा मानने से बड़ी गड़बड़ हो जायेगी, क्योकि विचारसे मनश्रौर 
कमं की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा । सिद्धो में यह्‌ सब कूखनतहींदै, 
इसलिए "विचारः को श्रात्मा का धमं भी नहीं माना जा सकता । आत्मा 
काधररेतोज्ञानहै। ज्ञान ओौर विचार में मौलिक मेद है। विचारोंके 
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लिए मन रूप माध्यम कौ प्रपक्षा रहती है किन्तु नचान के लिए मनकी 
भावश्यकता नही, वह आत्मा का निजौगृण है । 


विचार. प्रकृति .का घमं भी नही, क्योकि, प्रकृति जड है । जैन- 
धर्म के .श्रनुसार कर्मण श्रौर तेजस शरीर जो कर्म॑-परमाणुर्ोःका पिण्ड 
होने से पौद्गलिक है, उसका धमं भी विचार नही हो ;सक्रता, तो. फिर 
विचारक्याहै? इसे समन्ननाहोतो सवं प्रथम वृत्ति कामुल क्याहै? 
इसे समञ्चना पड़ेगा । । 


जीव मेँ कमं एवं प्रकृति. के संमौगसे अहं एवं.अस्मिता तथा 
जेन-धम के ग्रनुसार मोह के रूप मे एक वृत्ति का उदय होता है । वह 
वृत्ति रागात्मक तथा द षात्मक रूप लेकर चित्त मे उद्भूत होती ६ै 
वहीं पर शुभाञयुम विचारों की मन मेँ उत्पत्ति होती रहती. । विचासो मे 
चैतन्य प्रात्माकाहैग्रौर गृणग्रकृति का है । प्रकृति स्वभावे परिवतंन- 
` शील `है-क्षणिक है --अस्थिर है। इसलिए ही मनके विचारयोमं 
ग्रस्थिरता प्रतीत होती है। विचारो की श्रस्थिरताके कारणही मनको 
` प्रस्थिर एवं चंचल कहा जाता है इसे श्रौर प्रधिक स्पष्ट करनेके लिए 
एक उदाहरण प्रस्तुत है-- _ 

..एकर.सरोवर है, उसके किनारे एक लोह -का स्तूप है । उसकी 
परद्धाडं पानी मे पडती है । पानी जब हिलताहैतो लोहके स्तृप.का 
प्रतिबिम्ब भी हिलताहृश्रा मालूम हौोताहै) स्तूप की छाया पानी 

में पड़ती है नौर पानी के चांचत्य से वह्‌ छाया चंचल प्रतीत होती है, 
नही. तो. स्थिर स्तूप.की छाया कदापि चंचल नही हो सकती । लोहे के 
स्तपकी तरह आत्मा.श्नौर उपका चैतन्य चंचल नहीं है, चित्त ओ्रौर 
। मन मे उसका त्रैतन्यांश सदा एक रूपपते रहता है । केवल प्रकृति का 
 ांचल्य ही उसमें प्रविष्ट होकर उसे चञ्चल बना देता है।  जन-धमं 
नेमनके निग्रह एवं एकाग्रता की चर्चां करते इए पुनःपुनः संयम मौर 
तप पर्‌ अधिक.जोर दिया है! संयभके दारा.वाहरके जगत्‌ से मन 
को सम्बन्ध टट जाता है, मन.पर बाहर से.प्रकृति का दवाव कम ही 
नहीं एक तरह से विशेष हो जाताहै। तपका सव भीतर के-जगत 
से.है। बहु भरीतरसे.संचितकर्मःशविति या प्रकृति कै वल को क्य 
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करतादहै, जजंरित करताहै,कमंकोक्षीण करके उसके उन्धन खोलता 
है, जिसे जेन घमं मे निजेरा कहा गया है । निजरा से चित्त भ्रौर मन 
पर श्रन्तरङ्क से पड़ने वाला प्रकृति का दबाव एक तरह से समाप्त हो 
जाता है, यही मन कौ एकाग्रता प्रौर चित्तका निरोधरहै। श्रात्मा की यह 
प्रवस्था उसकी शुद्ध स्वरूपावस्था है । शरीर के रहते हृए कमं अनिवार्य 
है ओर प्रवृत्ति श्रपहरिहायं हे, किन्तु चित्त के मल भौर विक्षेप हट 
जाने पर वह्‌ प्रवृत्तिग्रमृतरूपहो जाती है, स्व-पर के लिए कल्याणकारी 
सुखमयी एवं शांतिमयी बन जाती हे । प्रवृत्ति मं श्रमत ओर निवृत्ति 
मे भी श्रमृत, बस एक अमृत ही बाकौ रह्‌ जाता है, अन्य कृद नहीं । 
योग एक लम्बी साधना है । साधारण मनुष्यके लिए कठिन हौ नहीं 
भ्रसम्भव भी है, किन्तु एकाग्रता का सम्पादन इतना मूरदिकल नहीं । 
जीवन को श्रनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों मेँ समभावसे रहने का ` 
अभ्यास कर लेने से एकाग्रता ग्रा सकतो है, कमं-फल पर विदवास, 
अनासक्ति, सन्तोष, भ्रक्रोध, सहनशीलता, धेयं-गुण-दृष्टि, श्रात्म- 
विदवास तथा प्रसन्न-चित्तता ये सब एकाग्र मनोंयोग के प्राधार-स्तम्भ 
है, यहु कदापि भूलना नहीं चाहिये। मनोनिग्रह कौ इन भूमिकाश्रों 
पर जरा श्रौर गहरा चिन्तन कर लेना चाहिये । इसकी पहली भूमिका ` 
है--कमं-फल पर विइवास । 


कमे-फल पर विश्वास-जो व्यक्ति श्रपने कर्मो पर विश्वास 
रखता है वह्‌ सुभ मे अहंकारं ओर श्रञुभ मे विषाद नहीं करता । उसके 
मन कै सरोवर में संकल्प श्रौरः विकल्प के बुल-बुले नहीं उठते । वहु 
सुख-दुख मे निमित्त वनने वालों पर रागदष नहीं करता, क्योकि 
उसकी दृष्टि अपने कमं पर रहती है, निमित्त पर नहीं । तस तरह 
कर्म-फल पर विवासत करने से वह्‌ व्यर्थं के संकल्प-विकल्प के चक्रव्यूहं ` 
से बचजातारहै। योगकीपूर्णंताके लिए ` व्यथं के संकत्पों-विकल्पों 
से श्रपने को सुर- क्षित रखना अत्यन्त आवश्यक ह । 


प्रव दुसरी भूमिका पर आइये, वह्‌ है श्ननासक््ि । 
अनासविति--जिसं व्थविति का मोहनीय कमं प्रवल है, जो इन्द्रिय 
विषयों मे सहज मं ही फंस जाता है, संसार का म्राकर्पण जिसे जल्दी लुभा 
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लेता दै, वहं योग को साधनाके लिए पात्र नहींहो सकता। मासक 
वियोग मं दुःख एवं शोक उत्पन्न करती है, यह्‌ आत्तव्यानं कौ जननो 
है । मोहम अतुप्ति रहती है, ग्रतुप्ति श्रशान्ति कौ जन्म देती है । श्रशान्त- 
चित्त व्यक्ति एकाग्रता का वरण नहीं कर सकता । संसार मे कोई मेरा 
नही, मेरा कख नही, मै किसी का नही, मँ चेला ही दुनियामे जाया 
हु, ्रकेला ही जाऊंगा, कर्मं ्रकेला ही कर रहा हू । उस कमं काफल 
परकेला ही मोगृंगा। जीवको शरण देने मे कोई समर्थं नहीं । संबार 
मेतेराकोई मित्र नहीं, त्‌ श्रपना मित्र माप ही है, रेसा चिन्तन 
व्यक्ति को संसार के भिथ्ा-मोह्‌ से मक्त कर सकताहै। अमोहुकौ 
प्रवस्था मे कोद भी संयोगव वियोग मृन को प्रभावित नहीं कर सकता, ` 
मन स्थिर रहता श्रौर तभी साधकयोगकी साधना करने में सफल 
हो सकेता है ! एकाग्रता तो इस चिन्तन का सुखद फल दहै ही । 

 योगःकौ तीसरी भुमिका पर जरा ्राद्ये, वह है सन्तोष । 

, सन्तोष--सन्तोष की स्थिति में ्ावश्यकता परतो दुष्टि रहती 
है, किन्तु इच्छा पर नही इच्छा का सक्षेपीकरण मनको संयतकर 
देताः है, व्यर्थं का चिन्तन बन्द हौ जाता है । आत्मा को श्रपने शुद्ध 
स्वरूप मेँ प्रवेश -पाने का अवकाश मिलतादै। इच्छाकी पूतिकी 
ग्रपेक्षा इच्छाके निरोध में श्रधिक सुख प्राप्त होता है । यह्‌ विश्वास 
व्यवित को सन्तोष की भूमिका पर आसीन करदेता ह) सामाजिक 
` उन्नति मे सन्तोष जितना वाधक है, श्राध्यात्मिक जीवन में वह्‌ उतना 
ही श्रधिक साधकं है। । | 

योग की चौथी भूमिका है--प्क्रोध । 

, अक्नोध- क्रोधःयोग-साधना का सवसे बड़ा शच है । क्रोध विवेक 
का राहु है । श्रविवेकं सव्र पापो का मूल है । श्रविवेक अच्छा नहीं होता 
है, किसी भीकम के ग्रच्छेःबुरे परिणाम को वह सोचने ही नहीं देता। 
इसके कारण ही उसके जीवन में अशान्ति रहती है । विनयका श्रभाव 
होने से वाणी कठोर बन जाती है) दुसरों कौ वह मरत्रिय लगने लगती 
है। क्रोधमेत्रीस्नौरप्रेम की कंची हैः परमके श्रभावमे व्यक्ति का जीवन 
सुखा हो जाता है मौर देसे व्यवित ही शान्ति पाने के लिए योग-दिविरों 
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मे जाते है । शिविरे कौ प्रया श्रेष्ठ है, किन्तु जव तक भीतर का विवेक- 
तत्र नदीं खुलेगा, तव तक स्थायी शान्ति उपलन्ब नहींटौ सकती 
भाचा्यं योग की प्रक्रिया सिखा सक्ते है, किसी को योगी नहीं चना 
सकते । योग से क्रोध नहीं जायेभा, बलिक ग्रक्रोधसे योग ग्रयिगा, देता 
समक्चना चाहिये । अक्रोध का फल है दित, मित ग्रौर्‌ मिष्ट कचन । 


पांचवीं भूमिका पर उतरिये जरा, वह्‌ दै सहनशीलता । 

सहुनशीलता--एकाग्रता मनोयोग कौ साधना के लिये सवत्ते वडा 
गुण है । अक्रोध, धैय तथा समभाव इसी सहनशोलता को शाखा के 
सृन्दर फूल है । क्षमा के विना व्यक्ति सहनशील नहीं हो सकता, 
अहंकारी के पाप्त सव कुछ हो सकता है, किन्तु क्षमा नहीं हो सकती । 
एक सहिष्णुता के श्रा जने से ग्ननेकों ही गृण जीवनमें श्रा जते है) 
श्रसदिष्ण्‌ व्यनित का मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता । योग के लिए 
जीवनके प्रत्येक शुभाशुभ को सहन करना पड़ता है । याद रहै संसार 
मे श्रशुभ का सह लेना-तो सुगम है, किन्तु शुभ को पचाना भ्रति कठिन 
है । साधुके वाईस परीषहो मे अ्रक्रोधश्रौर सत्कार दोनोंको परीषह्‌ 
कहा गया है । श्राक्रोश की श्रपेक्षा सत्कार को हजम करना अधिकं दुष्कर्‌ 
है। किसे फूल प्रधिके खतरनाक होतादहै, कांटातो शरीरको दुख 
देता है, किन्त्‌ फूल कोमल होता हृश्रा भी भीतरसे मन को जकड़ लेता 
है, उसक्रे बल भ्रौर उसकी शक्ति को खोखला करदेताहै। दुख श्रगर 
काटाहै तो सुख फूल दहै । प्रतिकूलता यदिकाटाहै ततो भ्रनुकूलता फूल 


है! योग के लिए दोनों को सहन करना पडतारहै, तभी मन एकरूप 
हो सकता है । । । । 


चटी भूमिका है धेयं । । | 

धैयं- इसका दुरुरा नाम धृत्तिहै । मनने ध्मके दश्च लक्षणों में 
इस गुण को प्रथम एवं प्रवान स्थान दिया है । धैय सहिष्णता कौ बीज- 
रावित दै, जिसमें जितना वैय होता है उसमे उतनी ही सहन-शवित होती 
हे । ्रात्मा करे विनुद्ध सत्य पर मानसिक विश्वास के साथ खड रहना धैय 
हे श्रौर उपर की अनुकूल एवं प्रतिकूल जीवन-स्थितियों को मौन खूप 
से स्वीकार कर लेना सहनशीलता है । धेयं मन की वह॒ भ्रांख है जिस 
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के सामने सत्यका .म्रालोक सदैव वना रहता है । उस ्रालोक मँ नजर 
प्राने वाले जीवन के स्तम्भ को सहनशीलता कहा. जा सकता है । दोनों 
का प्राधाराधृय सम्बन्धहै ।यौग मौर एकाग्रता की यह्‌ श्राधार-रिला 
दै । यह गृण विघ्न-वाधाओों मे मी साधक को श्राल्ञावान बनाये रखता 
ह । उसे पुनःपुनः प्रयत्नशील होने की क्षमता प्रदान करता है । शान्ति 
के द्वार पर बाहूर खड्‌ रहूकेर जीवन भर उस ह्वार को खटटाता 
रहता हे । म्रात्म-सृुख के उस मंगल प्रभातके उदय की प्रतीक्षा मे खड. 
खड़ कभी थकता नहीं । कभी निराश व हताश नहीं होता -देाही 
दृढ प्रतिज्ञ-व्यंकिति योग-साघना का श्रधिकारी होताहै। 
सातवीं भूमिका. है गृण-द्ष्टि-~ ५. 
सृण-द्ष्टि-यह्‌ सारा संसार गण-दोष-मयरै । कान.ओरभ्रांखये 

संस्कारोंकोग्रहणकरनैकेदो प्रधान. माध्यम । अरन्य इद्ियां भी 
बाहर के जगत्‌ से शुभाशुभ संस्कारोंको इकटा करती है किन्तु कान 
श्रौर श्रंख का क्षेत्र अधिक विस्तृत एवं विक्लालदहै। कान नजदीक से 
ग्रौरदूरसे सदा.ही कच्छं सुनते रहते हँ श्रौर प्रासे इवर-उधरं सदा ही 
कु न कुछ देखती रहती ह, . इसलिए इन दो के हारा श्रधिक संस्कार 
बनते है । बाहर की दुनियाके संस्कार संकल्पके बीज होते हैं । संकल्प 
ग्रौर विकल्प मन-को.भ्रस्थिर बनादेतेहैँ। यहु प्रस्थिरता व्यर्वित्त के 
योग-मार्ग मे विष्नरूप होती है.। आंख ग्रौर कान को बन्द रखना योग- 
साधना में.गति उत्पन्न करता है, किन्तु व्यवहारमे. इन कोः सदेव तो 
बन्द नहीं रखा जा सकता । हां }. इनका संयमं .म्रवश्य हो सक्ताः है। 
व्यवहार से संयम का श्रभिप्रायकेवल इतनादहीदहै कि कभी कान से 
दृष्ट श्रवण भ्रौर्रांख से दौष-दर्शन न होने पाये क्योकि दोष-दशेन से 
जीवन मे दोषों का संग्रह हो जातादहै। इससे निन्दा श्रौर पर- 
परिवादकी श्रादत बनने लगतीहै। इष तरह. बाहर का.वातावरण 
मनं को श्रशान्त रखता है । उसंको सुलक्षाने में शक्ति का प्रपन्यय होता 
है । गण-ग्रहण से व्यविंत इन सब दोषों से दुर रहता है जीवन के शान्त 
क्षणोमेंहीयोग को साधना सफलहोतीहै.। .. 

. आख्वीं भूमिका पर चलिएु जरा, वह है आत्म-विरवास । 
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आत्म-विश्वास--्रात्म-विरवास के विना कोई काम नहीं हेता । 
ग्रात्म-विरश्वास में दीनता नहीं रहती, भय भी समाप्त हौ जाता है। 
आत्मा की सुप्त शक्ति जाग पड़ती है । उसमें विष्न-वाधाग्रों से. लडने 
कीक्षमताभा जाती है। साधक परावलम्बन से मुक्त रहता हुश्ना स्वयं 
्रपने बल पर प्रागे बढता है । मँ आत्म-विरवासको साधना की रीद्‌ 
की हड्डी समन्ता हु , इसके छट जाने पर साधना के शरीर को गिरने 
मे विलम्ब नहीं होता । आत्म-विदवास का प्राण सत्य-निष्ठाहै। 

योग की अन्तिम भूमिका है प्रसन्न -चित्तता-- 

प्रसन्न-चित्तता जीवन की बहुत बडी उपलब्धिदै। पशु रोता, 
किन्तु कभी खिलखिला कर हसता नहीं । यह्‌ वरदन मनुष्य को ही 
मिलादहै। हुंसना भी गम्भीर दहो भ्नौर उसके पीले मनकी प्ररुल्लता भो 
हो, केवल प्रसन्नताकाप्रदशंनन हौ । व्यक्ति सदेव हंस तो नहीं 
सकता, किन्तु प्रसन्न तो वह्‌ सदेव रह सकता है । प्रसन्न - मूख कमल 
की तरह खिला रहता है । उसको देख कर दूसरों के मन को चिन्ता 
एवं चेहरेकी उदासी दर हो जातीहै तथा श्रांखोंकेभ्रांसू भी सूख 
जाते. दिनमेंदोचारबार गम्भीरहुसीका व्यायाम हो तो कोई 
बुरा नहीं, किन्तु प्रसन्न-चित्तता तो सदेव जीवनके प्रंग-ग्रंगमें रहनौ 
चाहिये । यह्‌ सफल योग की एक निशानी है । 

येद योग एवं मनोनिग्रहु की प्राथमिक भूमिकाएं । इनका चिन्तन 
एवं श्रभ्यास श्रापके लिए शान्ति भ्रौर बुखके द्वार खोल सकता 
ओर एक दिन प्रापको योग के शिखर पर भी पहुचा सकता है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं ।  । 


1 
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ब्व क वन क कः 


मानव जीवन की विङोषता 


चिन्तन ओर विवेक 


। 
संसारम मानव-जीवने दुर्लभम है, मानवके रूपमे जीवको 
प्राढुमवि पृण्योद्यसेही हौताहै, प्रायः सभी ध्म॑-शास्वो का यही मत 
है । मानव-देह्‌ म्रवदय पुण्यसेही प्राप्त होतीह किन्तु सभी मानव 
पुण्य या धमं करते हौं एेसी बातं नहीं है । 
विवेकं मानव-जीवनसे भी श्रधिक् दुलंभहै। विवेकं तो बड़ी 

दुरकी चीजं है, सद्बुद्धि का जीवने उदय भी भ्रति दुलंभहोताहै। 
सभी कहते हँ किं मनुष्य पञशचुसे कहो प्रेष्ठ प्राणी.है, किन्तु मै कहता 
ह किं विवेकहीन श्रौर सदूबृद्धि से शून्य मानव पञुसे भी कहीं अ्रधिक 
निकृष्ट प्राणी दै । पञ्चके पास कायं के परिमित .तथा, सीमित साधन 
होते है, पश विचार-परघान प्राणी: नहीः है) प्रकृति तथा स्वभावही 
उसके जीवन कौ .संचालिका साविति है, उन्हीं से.प्रेरित होकर पञ अपने 
जीवन की धात्रा पूणं करता है। | 

, जरिन्तु मनृष्यका जोवन उससे बित्कल भिन्न दहै। मनुष्य एक 
विचार-परधान प्राणीहै। विचार उसके जीवन की प्रेरकं शक्तिहै। 
प्रकृति श्रौर स्वमावका भी उसके जीवन पर प्रभाव देखा जाता 
किन्तु वहू श्रपने विचार-बल से अ्रपनी प्रकृति ग्रौर स्वभाव कोभी 
परिवतित करते की क्षमता रखता) पञ्च के स्वभावमें परिवतन 
प्रकृति के प्रांगण की एक श्रसम्भव घटना, 

` ` मनुष्य अपने आस-पास के वातावरण एवं परिस्थितियों से बहुत 
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कु सीखता है । प्रकृति के श्रनन्त प्रांगण के अनन्त संस्कार मनष्यके 
श्र॑तरग मं उतर केर उसके स्वभाव श्रौर प्रकृति को एकं नवीन रूप 
प्रदान करते रहते हँ । उसकी यही आग्रहुण - शक्ति ही उसके चिन्तन 
स्रोर मनन कौ बीज शक्ति है। 


मानव का हास भ्नौर विकास उसके चिन्तन श्रौर मनन परदही 
ग्राधारित रहते है, भावनाका यही मूलहै) भावना संस्कारका 
एक प्रतिबिम्ब, उस प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने मे जितना विवेक 
से काम लिया जाएगा उतना ही मनुष्य श्रपने जीवन के प्रन्तस्तल को 
संस्कारों की कूत्सित प्रतिकृति से भुरक्षित रख सकेगा । 


पशु श्रपने न्रास-पासको दुनियासे प्रायः कृं भी नया ग्रहण 
नहीं करता, यदि कुछ करता भी है तो वह आपवादिकं स्थिति मेंश्रौर 
वह्‌ भी प्रत्यन्त सामान्य रूपमे, जिसे परिवतंन की कोई संज्ञा नहीं 
दी जा सकती । चिन्तन यंहां अत्यन्त नगण्य श्रवस्या म रहता है, 
इसलिए न वहां बाहरसे ्राग्रहणदहैग्रौर न श्रन्तरङ्कसे जागरणही 
है। पशु कौ प्रत्येक प्रवृत्ति पर प्रकृति का भ्र॑कुश श्रौर उसके समूचे 
पराक्रम पर स्वभावकाशासन रहतादहै। इसतथ्य की पुष्टिमेंदो 
तीन उदाहरण देने भ्रधिक उपयुक्त रहेंगे । 


श्रापदेखते ह कि परभृत ब्र्थात्‌ कोयल काक-नीड में पोषण 
पाकर भी काक-चांचल्य तथा उसके केकंश स्वर का ग्रहण नहीं करती । 
स्वर-माधुयं का वहं कभी भी परित्याग नहीं करती। उसके मधुर 
स्वरोमें क्कश स्वरोकातनिकमभी मिश्रण नहीं होने पाता । भला 
एसा क्यों? 


मानव अपने साधी मानवके गृण-दोषों से प्रभावित होता देला 
जाता है, किन्तु कोयल कौए के. दुगुणों से एक साथ रहकरमभी 
प्रभावित नहीं होती । इस भ्रदन का उत्तर. क्या है? इसकाषएक ही 
समाधानहोसक्तारहै कि एक के स्वभावमं दूसरे केस्वभावका 
प्रवेश नहीं हो पाता । 

चिन्तन ही दूसरे के गुण-दोष के प्रति अ्राकर्पण उत्पन्न करतादटे। 
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प्राकषण-विकषण से ही संस्कार-जगत्‌ मै परिवर्तन का उपक्रमे प्रारम्भ 
होतादहै। एेसा परिवर्तन पञु-जीवन मं भ्रत्यन्त नगण्य दकश्षामे रहता 
दै। जहां चिन्त्रन नही वहां. स्वभाव प्रधान होः जाताहै) व्यक्ति 
का युभस्नभाव शुभ तथा अशुभ स्वभाव, श्ररुभ मा्मःकीःप्रोरते 
जाता हं । यहु क्रम तव तक चलता रहता ह जब तक, कि उस पर 
` किसी नवीन प्रेरणा एवं उद्बोधनं का प्रभाव नहीं पडता । नया 
चिन्तन प्रकृति में पर्याय-परिवतंन करता है । प्रशम प्रकृति.को सभं 
आरशुभको अशुम बनाने को क्षमता एक मात्र चिन्तन में हीह रौरं 
वह्‌ चिन्तन मनुष्यको ही चिरासतमें मिलाहै। 


मनूष्य शब्द कौ परिभाषा करते हुए कहाजाता ह कि जो 
मननशीलह व्ह. ही -मनुष्यहै। मानव की अपेक्षा "मनष्यः शब्द 
ग्रधिके समीचीन एवं उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योकि मनुष्य शब्द भँ 
चिन्तन का भाव स्पष्ट प्रतीत होता ह। चिन्तन-रहित होने सेपश 
म्रपने स्वभाव के श्रनुसार ही प्रवृत्ति करता रहता ह्‌ । 
हस देखते हैँ कि सरोवर .के किनारे परहंस मी रहूताहै ग्रौर 
वगुला भी मछलियां पकड़ता हैः। हंस का स्वभाव्र,बगृले मे नहीं आ पाता 
श्रीर बगृले की प्रकृति हंस के जीवन मे प्रवेश नहीं कर पाती। दोनों 
अपने-श्रपने स्वभाव के श्राघीन रहकर प्रवृत्ति करते है। वहां दुर्जन 
, सज्जनसे कद्ध नहीं सीखता । शकर को गंदगी खनेमेजो मजा आता 
वृह मजा उसे मिष्टान्नके खाने से भला कंसे मिल सकता है ? उसक्रे यह्‌ 
स्वभाव.का चमत्कार नहींतोग्रौर क्याहै? जिसजंगलमे गाय ओ्रौर्‌ 
चोडा हरी-हरी घास चरते हँ उसी जंगलमे जंगल का बादशाह शेर 
शिकार के लिएप्राणियों की तलाज्लमे फिरता रहता है । सरकस म गधा, 
घोडाश्रौरशेर एक साथ काम करते है । एक दंसरे के पास रहकर 
भी जेर कभी शाकाहारी वन नहीं पाता। कहते है कि शश्र भूखा मरं 
जाताहै, किन्तु कभी घास नहीं खाता” रौर उसी प्रकार संकट के क्षणो 
मसी गाय रौर घोड़ा कभी मासिको मह नहीं लगाते! यह सत्र कुच 
विवेक से नही होता, बस्कि स्वभावसेहीहोतादहै। इन प्राणियों को 
प्रहार के गृण-दोषो कातो कृ-भी ज्ञान नहीं । केवल . जाति-स्वभाव 
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काही इनके जीवनम प्रभुत्व रहतादहै। उसी से प्रेरित होकरवे ेपा 
करते हैँ । पुण्य-पाप कौ समीक्षा उनके जीवन मं नहीं है । इसीलिए धमं 
का पशुके जीवन में कहीं भी स्थान नहीं । उसकी उसे आवश्यकता भी 
नहीं, क्योकि उसके सामनेन तो कोई जीवन का पावन उहेर्यरहै भौर 
नही उसके पीले कोई समाजे । पुण्य, पापश्रौर धमंका विचार या 
तो समाजके लिए उपयोगी होतादैया वैयक्तिक जीवनके ्भ्वुदय 
के हेतु । ये दोनों ही लक्ष्य पद्ु-जोवनमं नहीं हैँ । यहंतो मनुष्यकेहयो 
कामको वस्तुहं। शायद इसीलिए कहा गया है-- 

आहार-निद्रा-भय-मेथुनञ्च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनंरागाम्‌ । 

धर्मो हि तेषामधिको विशेओ, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 

पलु जीवन भर प्राहारनिद्रा भय तथा भोगकोही परिक्रमाकरता 
रहता है, इसी में उसका संपणं जीवन बीत जातारहै । उसे हेय, ज्ञेय प्रौर 
उपादेय का कुच भी ज्ञान नहीं हो पाता । जहां इस शब्द-त्रय का जान 
नहीं है, वहां चिन्तन के बिना धर्म-तत्तव की समीक्षा नहा हो सकती । 
मानव चिन्तनशील प्राणो है, इषलिये धमं की श्राराधना का प्रधिकारी, 
वही माना गया है । वस्तुतः इसके जीवन की उच्चता तथा श्रेष्ठता 
का धमं हो केन्द्र-बिन्दु है । यही उसके जीवन की उपदेयता को श्राधार- 
रिलादहै। 

मनुष्य का चिन्तन जव सत्य सेश्रोत-प्रोतहोताहै, तभी उसे 
धर्मं -चिन्तन की संज्ञा उपलब्ध हौीतीहै। यहु सत्य पर-विषयक न 
होकर स्व-विषयक हीना चाहिए । श्रात्मा ही धर्म-दज्चेन में “स्व” तत्तव 
है, प्रकृति पर तत्त्व हं । 

वैसे तो चिन्तन केद्वारा दही मनुष्य परमाणु जगत्‌ के प्रन्तस्तल 
तक पहुचादहै। चिन्तनकीर्पाखीं सेउडकरही प्राणी चन्द्र.लोकके 
धरातल पर पहुंचने मे सफल हौ सकाहै। आजके वैज्ञानिक युगके 
ग्राइचययं-जनक अविष्कार मानव के विकास-युगके सजीव प्रमाणदहँ। 
मानव के चिन्तननेदही उसे विकासके शिखरों पर ्रासीन क्ियाहै! 


प्रकृति की शक्तियों के श्रन्वेषण को हम मौतिक विज्ञान की संज्ञा 
देते हँ! यहभीसत्यकीदही एक शोव दहै, किन्तु, पर-विषयकः धर्मस 
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वहु स्व प्रति उपेक्लित रहता है । स्व" के विना "परःका कुभो 
मर्त नह। ॥ स्व" को स्स्व ही जानताहै श्रौरपरकोभी स्स्व ही 
` जान सकताहै। पर के. लिए “स्व नही, बत्कि “स्वके लिए 
पर है । ्रात्मा नहींरहै, मन, शरीर ओौर दइृद्रियां जव आत्मा 
के लिए समप्तिः होते है. तभी श्रात्माक्रा विकास होता है। ग्रासा 
प्रपनेःविशुद्ध स्वरूप की ओर श्रम्रघर होता है। किन्तु जब “स्व अत्मा, 
शरीर मन म्नौर इन्द्रियों के लिएस्वयंको विस्मृत करके समरपितिहो 
जाता है तव श्रात्मा का पतन होना ब्रारम्भहो जाता है। ठीक इसीः 
प्रकार जब मानव भ्रपने विराट्‌ स्र कोभ्रुल कर भौत्तिक विज्ञानकोही 
सब कु मान लेताहै तभी जीवन श्रौर जगत्‌ का पतन होता है । विकास 
मंसे विनाज्ञ का ज्वालामुखी फूट पड़ताहै। स्वको विध्मृति विराट 
सत्य कौ उपेक्षा, निरादर तथा श्रपमान है । जीवन का यह भन्ञान मोह 
रागदष, क्रोध, मान, जाया, लोभ, वर, मदश्रौर मत्सर जैसे कुमावों 
का सुजन करके जीवन श्रौर जगतके लिए नरकके दार खोलदेताहै। 
इसीलिषं मैने उपर कहा है कि मनुष्य का ` चिन्तन जब सत्य शिव श्रौर 
सुन्दर होगा तभी वह भौतिक विज्ञान को अपने लिए मंगलकारी वरदान 
बना सकेगा, नहीं तो यह अ्रभिशाप के प्रतिरिक्त ओ्रौर कुच नहीं होगा । 
राक्ति श्रपने भ्रापमेंनश्नच्छीहैम्रौरनवुरीरहै। उसकी शुभमता 
म्रौर श्रशुभता तो उसके उपयोग. परही निर्भर करती है । उपयोग भाव- 
प्रधान होता दहै, जसा भाव होगा वैसाही उपयोगे होगा । शरीर ओर 
इन्द्रियां तो उपयोग के बाह्य उपकरण मात्र हैँ । उनका संचालक तौ 
मन के भावों से प्रेरित रहता है “भाव अन्तरंग की वस्तु रहै, वे मौत्तिक 
विज्ञान की चीज नहींहै। शरीर के कण-कण ओर एक-एक नाडीको 
देखने वाला चिकिल्सक श्रपने भोतर उठने वाले कषायों के वेग, उनके 
कारण श्रौर उनके केन्द्र को नहीं देख पाता, उसे यह्‌ मानूम नहींहौ 
सकता किये सब विकार कहांसेप्रकटहौ जाते दँ ओौर फिर कहां चले 
जाते है। परमाणु ~ गभं मे ज्लक कर देखने वालो वैज्ञानिक कौ श्र 
स्वयं श्रपने को नही देख पातीं । वैज्ञानिक शायद यह वततला सकता हं 
कि वर्षा. कवः प्राएगी .? भूकम्प होगा ? समृद्रीःतुफान केव उठेगा १. 
किन्तु यह्‌ नहीं बता सकता.फि उसके अन्तःकरण में कित समय कौन 
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साभाव उठेगा श्रौर वहु उसे किस दिशामें ले जाएगा ? मृत्यु उसके 
जीवन मे कव भूकम्प उत्पन्न करके उषे धराश्ायी कर देगी ? यह्‌ उसे 
ज्ञात नहीं होता । दुःख श्नौर विपत्ति का तूफान उठकर कव उसकी 
जीवन-तैया को इवो देगा ? इसका उति तनिक मौ भानं तहीं रहता । 
इसलिए मैने उपर कहा रै कि भौतिक विज्ञान की समस्त प्राकृ 
तिक पदार्थो मे अप्रतिहत गति हो सकती है ? किन्तु मनुष्य के श्रन्तरगके 
भावों मे उसका प्रवेश नहीं ! उसके लिए आत्मज्ञान कौ ग्रपेक्षा है} सत्य 
का चिन्तन ही व्यवित के जीवन का ज्ञान-चक्षु त्रनता है) इस ज्लान-चक्षु 
से मनुष्य को शस्व'का साक्षात्कार होता है । स्व स्वयं शिव है, वह्‌ वस्तुतः 
सव्य श्नौर सुन्दर है, किन्तु जो केवल सुन्दर ओर क्षणिक सत्य है, किन्तु 
शिव नहीं है, वह उपादेय नहीं हो सकता, जसे कि प्रकृति स्वरूप से 
सत्य है, नाम श्नौररूप से क्षणिक दै, सुन्दर तो वहं है ही, किन्तु वहु 
श्रपने अपम शिव चहींहै) 
शिव का अथं है--“संगल कल्याण, सुखःशुभ भीर आनन्द ! मनुष्य 
जव अपनी आत्मा के समान ही सब प्राणियों मे ्रात्माके दैनं करने 
लगता है, जडग्रौर चेतन का उसके भीतर विवेक जाग पडता है, तब उस 
का सव कु दूसरे के सुख-निर्माण एवं हित के लिये सर्मपित हौ जाता है, 
तभी उसका चिन्तन विभृश्राकारधारण करता है, उसकास्व विराट्‌ 
बन जाता है, समूचा जगत उसमें समाविष्ट हो जाता) स्वके प्रति- 
रिक्त रोष कूं नहीं रहता । फिर वहु कठोर बने तो किसके प्रति ?यदि 
वह हिसा करे तो किसकी ? वह दुर्व्यवहार करे तो किसके साथ ? क्योकि 
व्धविति स्व के प्रति कभी कठोर नदीं हो सकता । स्व की हहिसावह्‌ नहीं 
करता, क्योकि श्रपने प्रति दुग्यं वहार किसी को भौ रुचिकर नहीं है । सर्वत्र 
"स्व' के दशेन से अहिसा स्वतः सिद्ध दहो जाती है । सत्य जीवन में ्रपने 
भ्राप अत्ता हैः श्रहिसाग्रौर सत्यही श्राध्यास्मिके विज्ञान है, इससे 
सन्धि पाकर भौतिक विज्ञान भो शिव रूप होकर उपादेय बन सकता है । ` 
नहीं तो वह हेय के सिवाय श्रौर कु नहीं । इन आध्यात्मिकं शिखरो 
पर केवल मनुष्य ही पहुंच सकता है, क्योकि वह किसी विदेष स्वभाव 
का दास नहीं । वह चिन्तन-गगन का उन्मुक्त विहग है श्नौर चिन्तन से . 
वहं विवेक को उपलम्ध करने मे सक्षम है, यही उसकी विशेषता है । @ 
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जागरण ओर निद्वा ¦¦ 
9 | 
सुत्ता अमुणी सया मुगिणो. जागरंति । 
अमूनि सोता रहता है ओर मूनि जागता रदा है । 

मूल सुत्र-- | 

यह्‌ सूक्त श्राचारांग सूत्र काटै। काफी गहनता ओर गस्भीयंको 
लिए हुए ` यहु शास्ते कै पन्नो पर अ्रवत्तरित हुआ है। गरहनताकाजान 
गहन चिन्तन के परचात्‌ ही हौोताहै। इसी में चिन्तन को इवकी लाने 
के' लिए मेरी लेखनो तत्पर हई है मृष विदवासदै कि पाठकोका,. 
चिन्तनशीलं पठन इस सृत्र के रहस्य को प्रवगत-करने मे अ्रवश्य सफल 
होगा । 

भगवान महावीर की दिग्यात्मासे एक मंगल शब्दावली उद्भूतः 
हुई रौर भ्राचारांग के पन्न. पर उसका श्रंकन सदा-सदया के लिए. 
सुरक्षित हो गया 

सुत्ता अभुणी सया मुणिणो जायरंति । 

इस सृत्र कासरलाथं केवल इतनाही दहै कि.संसारमे अ्रमुनि सदा 
सोये हुए रहते हैँ मरौर मुनि सदा जागते रहते दै, वे कभी सौते नहीं । 
निद्रा कीं उपयोगिता-- क 

व्यवहार मे निद्रा के वशवर्ती श्रांखों की पलकों के निमीलन तथा 
उन्मोलन.की प्रक्रिया को ही शयन तथा जागरण कहा जाता हे । 
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निद्रा जीवनके लिए परमावश्यकरहै। मनुष्यतो निद्रालेताही 
है, उसके श्रतिरिक्त पञ्ु-पक्षी भी निद्रा के सुख का अ्रास्वादन करते है| 
प्राघुनिक वेज्ञानिकों के मतानुसार वनस्पति लोकम भी निद्राका 
शासन पायाजाताहै। 


उपयु क्त सूत्र का विदलेषण करने से पुवं निद्रा के सम्बन्ध में कुठ 
पृकितियां लिखना श्रधिक उपयुक्त रहेगा । ह 


जेन-घमं के भ्रनूसार दरेनावरणीय कर्मं का जीवे परप्रभावही 
निद्राहि। यह्‌ प्रमाव जितना प्रगाढ होता जाताहै निद्रा का बन्धन भी 
उतनादहीप्रगादहो जाताहै। 


निद्रा एक प्रकारसेजीवन कां प्रंगहीहै। क्यामृनिग्मौरक्या 
अमुनिसभीको इसके प्रकमें विश्रामहीलेना पडताहै। निद्रा जीवनम 
स्फूति देती है, यह्‌ स्वस्थ एवं निरोग जीवन का सर्वोत्तिम श्राश्रय-स्थान 
है । रोगी सुख-पुवेक निद्रालेने लगे तो यह्‌ आरोग्य कौ पहली सुचना 
समञ्षी जातो है ओर यदि व्यक्ति दुर्भाग्य से श्रनिद्रा दोष सेग्रस्तहो 
जाये तो उसके शारीरिक बौद्धिक तथा मानसिक जगत में एक तरह 
से भूकम्पओआनजाताहै) निद्राके अ्रभावमे शरीर का कण-कण दुखने 
लगता है। मन बेच॑नहो जातारहै, मस्तिष्क पर व्यथं के चिन्तनका 
भारपडजाताहै। श्रांखोंकेभ्रागे श्रन्धेरा छाने लगतादहै, कभी-कभी 
मन श्रौर मस्तिष्क विक्षिप्त हौ उस्तेहै। श्रनतिद्रा सर्मस्त रोगोकी 
रानीहै। जीवन कौ सुरक्षाके लिए निद्रा ्रत्यन्त ्रावश्यक है। इसी- 
लिए ्राजकल कृत्रिम निद्रा लने के लिए भ्रौषधियों का सेवन किया 
जातादहै। 

निद्राकेक्षणोमेश्रीरकी थकान मिटजातीदहै, मनकी चिन्ता 
दूरहो जातौ दहै भौर यस्तिष्कका भार उतर जातादहै। सोनेके वाद 
व्यवित श्रपने भ्रापको हलका अनुभवे करने लगता है । 

संसारमें विवारोसे वद़कर शवितशाली ग्रीरवोक्षिल कोई चीज 
नहीं है । संकल्प की शक्तिसे ही मनुष्य मचली की तरह संसार-सागर 
मेतर रहाट, पक्षी की तरह हवा मे उड रहा है, किन्तु जव मनुष्य का 
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सकत्प श्रौर विवास भिर जाता है श्रौर उसके मन पर कोई श्राघात 
लगताहैतो समद्र में तरे श्रौर ्राकाश म उडते वाला मानव 
धरती पर खड़ा भी नहीं रह सकता, वह उसी समय गिर जात्ता है । तव 
वह भ्रपनेकषरीरको भी सम्भाल नहीं पता। पेसा निक्षिप्त चित्त 
व्यक्ति यदि दो घड़ी मीठी नींद का आनन्द लेकर उषितो खे एेसा 
लगेगा कि वह किसी प्रमृत-सरोवरमे से स्नान करके बाहर भाया है । 
उसके मन कौ सारी चिन्ताश्रौर दिमागका साराभारकारूरहैगया 
है । धर्म-ग्रन्थो के हजारों उपदेश जो काम नहीं कर सकते वह्‌ कामदो 
चघड़ीकी मीठी नीदकरदेतीहै। जीवनमंग्रारोग्य, सुल, स्फृत्ति तथा 
शव्ति-संचांर करने के लिए नींद ब्रत्यन्त श्रावरयकःहै । 


फिर निद्रा का निषेधक्थो 

जीवनमें नींद इतनी उपयोगी होने पर भी शास्वरकारोने कह 
दियादहैकिजोसोयाहू्रा है वह्‌ प्रमुनि हैश्रौर जो जागताहैवहही 
मूनि दहै, र्थात्‌ सोना मूनिका काम नहीं, वहु तो जागता रहताहै। जौ 
वख शास्वकार कट्‌ रहे दँ व्यवहार मेक्याेसाही देखाजाताहैः 
क्या श्रमुनिदहीसोताहै? मुनि नहीं सोता क्या? वहुभीसोताहै। 
राचिमेतोसोतादहीहै, कभी-कभी दिवेमे भीसोजातादहै। मृनितो 
क्या महामृनि तक भी.सोते देखे जाते हैँ । जीवन में निरन्तर प्रप्रमत्त 
रह्‌ कर विचरने वाले भगवान महावीर को भीर्तींदनेदो घड़ीके लिषए 
घेर लिथाया, तो क्या वहु इससे भ्रमृनि ही गये ? वित्वुल्ल नहीं । 

उपयुक्त सूक्त किस श्रपेक्षा से उच्चरित हू्रा है, यह समञ्च लेने 

के पदचात्‌ ही सारी वात स्पष्ट हो सकेगी, नहीं तो यह एक पहेली 
जनी रहेगी रौर जीवन मे इस सूत्र कौ संगति नहीं बेठ सकेगी । 

जैन-धर्म का श्रपेक्षावाद जब जीवन की प्रत्येक समस्या का समा- 
धान करने सें अत्यन्त कशल दहै तो फिर इस सूक्त का रहस्य समन्नाने 
मेँ वहु क्यो उपयोगी सिद्ध नहीं होगा ? 


` द्रव्य-निद्रा जौर भाव-निद्र- । | 
उप्यक्त सवत विशद्ध श्रध्यात्मवाद के शिखरसे. बोलागयाहै 
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रारीर के धरातल से यहु उच्चरित नहीं हुश्रा । इस सूत्र का संकेत भाव- 
निद्राकी श्रोर है, द्रव्य-निद्रा इसका विषय नहीं । 


शरीर श्रौर इन्द्रियों मे परिलक्षितं होने वाली निद्रा द्रव्य-निद्रा 
है । मन, मस्तिष्क श्र प्रात्मा को प्रात्म-विस्मृतिके लोकम ले जाकर 
प्रमत्त बना देने वाली निद्रा भाव-निद्राहै। 


जेन-धर्मं के ्रनुसार द्रव्य-निद्रा दशैनावरणीय कमंकाफलदै। 
दशेनावरणोय कमे चार घातिक कर्मोमेंसेएकहै। जैन-धमं की परि- 
भाषाके प्ननुसारजो आत्माको उसके मूल गुण सुखज्ञानग्रौर सत्य 
से विमुख करके, दुःख, श्रज्ञान ग्रौर प्रसत्य में प्रवृत्त करे वह्‌ कमं- 
घातिक कहा जातारहै। इस प्रकार द्रव्य-निद्रा घातिक क्मंकाम्रंग 
होने से श्रात्माके मूल गुण श्रौर उसके विकास के लिए वाधक दहै। 


, जेन धमं में श्रमाद" जीवन कौ सव्से वड़ो वैभाविक स्यितिहै, 
वह्‌ प्रमाद, विषय, कषाय, मद, निद्रा तथा विकथा, इत तरह से पांच 
प्रकारकादहै। यहांनिद्राकाप्रमादमे समावेश किया गयाहै। इससे 
सिद्ध हुश्राकिनिद्राभीप्रमादही दहै) प्रमाद जीवको ब्रात्माके विशुद्ध 
स्वरूप से विमुख करता है । भाव-निद्राकी दशा में जोवमें वैभाविक 
परिणमन होता है । इस तरह प्रमाद श्रौर भाव-निद्रा यह एक ही सिक्के 
केदो पहलू दँ । सिक्काएकदही है, भ्र्थात्‌ परिणमन श्रोर भाव-निद्रा 
एक ही चीजरहैँ। ये जीवन कौ एक ही परिणति का सृजनकरतेटै भ्रौर 
वहु है वैभाविक परिणति । 

उपयु क्त सूत्र का भाव स्पष्ट करने के लिए म्व हम सवथा सम्यक्‌ 
भूमिका पर पहुंच गये हैं । 

जिसके जीवन-क्षण जीवन को वैभाविक परिणतिमं बीतरहेहं 
वह्‌ बाहर से मुनि नजर श्रनि पर भी अ्न्तरद्धमं अ्रमनिही दै, जिनके 
जीवन के मंगल-म्‌ हूतं श्रात्मा की स्वरूप-स्थिति में वीत रहैदँवे बाहर 
से श्रमुनि होने पर भी मृतिही कहे जायेगे, क्योकि मुनि केवल वेश 
धारण करने से नहीं होता । ब्रत; नियमादि का पालन करतें हुए ्रात्म- 
स्थितहोनेसेही मुनिहोतादहै, यदिर्मदो कदमभ्रागे वढकरक्ट्रतो 
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यह्‌ भौ स्पष्ट खूप से कहा जा सक्ता है । किन्तु नियम श्रौ मर्यादा भी 
व्यवहार कौ हौ वस्तुएं हँ । वस्तुतः मनि के जीवनकी मरन्तर ङ्कः स्थिति 
तो स्वरूपस्थिति या श्रात्म-स्थिति ही दै । व्यत्रहार मे प्रात्म-स्थिति का 
रूप समभावं । जीवन के श्रनुकूल एवं प्रतिकूल भवससो मे एकरप 
एवं एक रूप रहना संमंभाव है । आत्म-ज्ञानी हो सपभाव रख सकता 
दे, इसलिए मुनि कौ परिभाषा करते हुए प्रागस में कहा मया है-- 
“नाणेण सुणी होड प्र्थात्‌ वेष विशेष से नही, बल्कि ज्ञानसे ही 
साधक मूनि बन सकताहै । आचार्सग के इस सूत्र से ` मिनता-जुलता 
एक रेलोक गीता के पावन पञ्चों पर भी श्रापको भिल सकता है । देखिये 
गीता के दुसरे प्रध्याय का दध्वां इलोके जो इस तरह से है- 
| या निशा स्वंभूताभां, तस्थां जागत संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
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जो सव प्राणियों कौ रात है उस रत्रिमेँं संयमी जागता रहता 
है.ओौर डव दृनियाः के सवे प्राणी जागते ह, तव प्रात्पदर्शी मुनि के लिषएु 
वह रात्रिहोतीदहं। [र 
 उपयूवंत लोक मेँ प्राचारांग के सूक्त से कितनी साम्यता है. यह 
दोनों के श्रथ से श्राप मली-भान्ति समञ्च सकते हैं) 
| वस्तुतः संसारके प्राणी विभावेमें जागते रहते दै, प्रात्म-दर्शी 
मुनि वहां संदैव सुप्त रटंता है प्नौर जव दुनिया प्रात्मा के विशुद्ध स्व- 
भावमेंसो जाती है, तब संयमी पुरुष वहां सदेव जागता रहता है । 
मनि कौनहै ? इस प्रन का उत्तर बड़ी सरलता से मिल सकता 
। है कि जं स्वभाव-रत है वह्‌ मुनि है ओर जो विभावरत है वह्‌ | 
ग्रमुनिहै।. ` | | 
यदिमे संक्षेपसेकटू तो कद्‌ सकताहू किकषायही विभाव है 
श्ौर ओत्माकी अरकषाय-स्थिति स्वभाव है ? इसका मतलव यह देकर 


१७४ ] मनोहर विचारों के मनोहर चत्र / मागन्यो ] 


जो कषायों पर विजयपालेतारहैः वह ही वस्तुतः मृनि कहलानेका 
प्रधिकारी है, कषायरील को मुनि कहना यह्‌ एक तरह से मृनि शाब्द 
का स्रपमान करना है। 
जेन-धर्म नेकषाय उन विकारो को संज्ञा दी है जिनके द्वारा 
जीव श्रावागसन के चक्र में परिभ्रमण करता है । कषाय संख्या मेँ क्रोध, 
मान, माया तथालोभकेसरूपमें चारप्रकारकाहै। जो कषाय-जित 
है उसे ही शास्त्रने मुनि कहाहै। इस तथ्यकी पृष्ठिमं गीताकाएुक 
दुसरा इलोक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हु । वह्‌ है-- 
दु ःखेष्वनुद्धिनमना, सुखेष विगतस्पुहुः। 
वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीमु निरुच्यते ।। 
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जिसका मन दुःख में उद्विग्न नहीं होता, जो जीवन मेंसुखकी 
कभी स्पृहा नहीं करता ओौरजो राग, भय्रौर क्रोध सेरहितहो गया 
है वह मुनि स्थितप्रज्ञ कहलाता है । 

गीताकार काअमिप्रायस्पष्टहैकिजो स्थित-प्रजन दै वही मुनिदहै 
ग्रौरजोमृनि है वह्‌ प्रवश्य स्थितप्रज्ञहोतादै। दोनों का ्रभिच्न 
सम्बन्ध है। | 

मोह, विद्धेष, राग, भय एवं क्रोध ये सव का्यै-कारण-मावसे 

कपायही हैँ । दूसरे शब्दों मे-्रथत्‌ जेन-धमं की भाषामें श्रकपायी 
को हम स्थित-घी या स्थित-प्रज्ञ कह सक्ते हैँ रौर वह्‌ ही मूनिपदको 
श्रलंकृत करने के अधिकारसे विभूषित हो सकतादै। 

मुनि का जीवन काफो विराट्‌ होता है। ्रात्मिक जगत मेँ वह्‌ 

किसी एक जाति या सम्प्रदायका नहीं होता, वत्किसारे संसार का 
हीदहोतादहै) 

म यह्‌ भी मानताहूंकि साधक कोक्रिसीन किसी सम्प्रदायमेतो 

रहना ही पडता है, किन्तु सम्प्रदाय मं रहना एक वात है ग्नौर सम्प्रदाय 
का वनकर रहना यह्‌ दूक्षरी वात है । सम्प्रदाय का वनकर रहने सेमेरा 
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परभिप्राय हे- सम्प्रदाय के मोह्‌ से ग्रसित होकर रहना ! मोहं से राग- . 
दषकाजन्म होता है। रागन्ष ही भाव-निद्राहै। इसनिद्रासे 
आक्रान्त हृदय का स्वामी भला मुनित्व का श्राराधक कंसे हो सकता 
है? कदापि-नहीं। फिर एक बात ओ्रौर भौ समन्न लेनी चाहिए कि 
रागद्रष व्यक्तिको संकीणं एवं क्षुद्र बना देते हँ! संकीर्णं व्यक्तिन 
विराट्‌ बनतादहैश्रौरनदही विराट्‌ सत्य के दशन कर सकता है । सत्य 
कौ उपलन्धि ही मुनि जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। सम्प्रदायो के 
मिथ्या मोह में पड़ रहने से श्नौर सव कुछ मिल सकता है, किन्तु विरा 
सत्य के भव्य देन नहीं हौ सकते । 


एकर बात भौर भी देखी जाती है कि प्रत्येक सम्प्रदाय का मुनि 
श्रपनेको ही सनि समञ्षता है। अपने से अलग दुसरा कोई उसे मुनि 
तजर ही नहीं ग्राता । यदि कहीं देसी स्थिति हो तो वहां मोह अज्ञान 
भ्रौर क्षुद्रता की पराकाष्ठा नहींतोग्रौर क्या समञ्चा जायेगा ? | 

भ्रन्य सम्प्रदायो के श्रनुयोयी भी श्रपते सम्प्रदायके मुनि कोही 
मुनिं समन्चते है, बाकी सब उन्हँ अमूनि ही नजरश्राति हैँ। इससे वड़ो 
क्षुद्रता एकं संकीर्णता क्या होगी भला? क्या्रपने ही सम्प्रदायका 
मनि जाग्रत भ्रौर श्रप्रमत्त होता है, अनन्य सम्प्रदायो का मृनि क्या सदा 
सुप्त ओर प्रमत्तहोहोता है? बात देसी नहीं है, मुनित्व मात्मा . 
को एक विशुद्ध परिणति है, उसकी साधना इस धरतो पर कोड भी 
साधक कहीं भी कर सकता है । सम्प्रदाय प्रौरवेष न उत्तमे साधक 
होति ह जौरन बाधक ही बनते हैँ । केवल अन्तसगं से प्रात्मा जाग्रत 
होनी चाहिये । जो कषाय को शय्या पर सोया हुभ्रा आत्म-तच्व से दुर 
वैभाविक जगत मेँ विचरता है उस मुनि का उवेताम्बरत्व भी निष्फल 
है श्रौर दिगम्बरत्व भी वेकारदहै। । 

उपयुक्त पंवितयों को पढते ही पाठक के सन मेँ शंका उठ 
सकती है कि मनि साधनावस्था मे छदमस्थ एवं अरपुणं होता है, एेसौ 
स्थिति मँ उसके जीवनं मे कभी भो कषाय रेखा उभर सक्तौ है। वह्‌ 
सदा वीतराग की तरह तीं रह सकता । कषाय तो वारहवे गुणस्थान 
पर जाकर क्षीण होता है। उस से पहले तो न्यूनाधिक कषाय किती. 
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न किसी रूपमे साधक्रके जोवनमें बनाही रहता है, फिर मुनि कषाय 
से रहित हो यहु कंसे सम्भव हो सकताहै? 

यह्‌ प्रन विल्कूल उचित एवं समीचीन रहै, किन्तु इस तथ्य से 
लेखक प्रनभिज्ञ मो नदीं है--वह भी जानता है कि मुनि एक साधक 
होता है, वह्‌ सिद्ध नहीं होता । उ्षके जवन मे थोड़ा बहुत रागदेष 
तोभ्रादहीजाताहै। प्रमाद-वश कषाय का उदय उसके जीवन मेहो 
जातारहै, किन्तुजो ज्ञानी रौर प्रात्मार्थी मुनि है वह्‌ उपयु क्त स्थितिमें 
भी सदेव जागृत रहता है । वह्‌ प्रवीण साधक श्रन्तरङ्खं मं कभी 
सोता नही, वह विवेक से श्रपने कषाय का दमन करने का प्रयत्न 
केरके उस के लिये प्रायदिचत्त करने के लिये सदेव तत्पर रहता दहै, 
दूसरे की भरूलहो तो उसे क्षमा करके उदारता का परिचय देताहै। 
जहां कलह श्रीर संघषं मेँ व्यथं ही शक्ति एवं समयका दुरुपयोगहो 
तो आत्म-साधक मुनि स्व-परके हित के लिये वहांसे दूर हट जाता 
है । एेसा मनि केवल मुनि ही नही, बल्कि महामुनि कहलाता है । 

जो मनि अन्तरङ्ध से अजागृत रहकर जान-बृह्च कर रागदषके 
प्रसंग उत्पन्न करता है, दुसरे को प्रतिष्ठा पद ओर प्रगति को देख कर 
ईर्ष्या एवं विद्रष के वशीभूत होकर निन्दा श्रौर कलह से वातावरण 
को विषाक्त एवं दुषित्त बनानेमेंही श्रपने जीवन की इति श्री मानता 
है, एेसा मुनि अपनी श्रपूणेता श्रौर छदयस्थता की दुहाई देकर कषाय- 
रोलताकै दोष से मुक्त नहीं हो सकता! क्या एेसा मुनि जागता हुश्रा 
कहा जाएगा ? नहीं ! वल्कल नहीं । शास्त के शब्दों में वह्‌ सदा सोया 
हुभ्रा ही माना जाएगा। 

वतमान समाज का भ्रस्थिर एवं श्रशान्त वातावरण इस वातका 
प्रमाणहेंकिसंघमेंश्रात्म-साधक मृनियोंका अभावसाहो गयादै, म्राज 
का मुनि भ्रात्म-साधना को तिलाञ्जलि देकर किसी श्रौरदही साधना 
मलग गयाहै। आचारांग के इस सूत्र के विमल दपण में निष्पक्ष दुष्ट 
से निहारने पर प्रत्येक साधक को मालूम हो सकता हैकि वह्‌ मृनिदहै 
था श्रमुनि, सोया हृआहैयाजाग रहा है। सोकर मृनित्वके शिखरो 
से गिर रहादहैयाजागकर मुनित्वं को सिद्ध-पदकौ ओर श्रग्रसर केर 
रहादहै। निद्रा नहीं जागरण ही मुनि-जीवन का लक्ष्यहै। © 
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संगठन का अभय दरार 
सत्य तथा समन्वय 
|" 

श्रमण-संघ में “संघ शब्द को केवल समुदाय का हो प्रतीक 
नहीं समश्चना चाहिये, बल्कि यह्‌ सच्चे प्र्थो मतो. संगठन का द्योतक 
है। भ्राप यह्‌ तथ्य श्रच्छी तरह जानते हैःफि जहां सम्यक्‌ ज्ञान 
होता है,. वहां.चारिव की भजना रहती है, प्र्थात्‌ वहां चारित्र रह्‌ 
भी सकता है ग्रौर नहीं भी,. किन्तु जिस जीवन मेँ चारित्र का उदय 
होतार, वहां ज्ञान नियम से पाया जाता. है, अर्थात्‌ वहां ज्ञान 
ग्रनिवाये रूप से उपलन्ध होता है) ज्ञान चारित्र के विनाभी रह्‌ 
सकता है, किन्तु चारित्र कौज्ञानकेश्रभावमें कदापि स्थिति सम्भव 
नहीं होती.। . ॐ . 
ठीक इसी तरह जहां केवल व्यक्तियों का समह एवं समदाय 
रहता है, वहां संगठ्न कमी होता है तथा कभी नहीं भी होता, किन्तु 
जहां सच्चा संगठन होता दहै वहां एक समुदाय. तो होताहीदै, किः 
कभी-कभी कोई समुदाय प्र्थात्‌ संघ विना संगठ्नके भी वना रह 
सकता .हैः। । । । 
श्रमण-संघ कौ राज ठेसी ही स्थिति वनी हुईदहै। एक प्राचायं 
के नाम पर श्चरमणों एवं श्रमणियों का एक समुदाय अवरय नजरमा 
रहा है,.किन्तु उनमें संगठन नास की कोई भी चीज नही रही । नारंगी 


के .दिलके के.भीतर. उसकी फांकों का एक -समूह्‌ श्रवरय रहता है, 
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किन्तु उनमें संगठन कहां होतार ? बाहर के एकच्िलके मे ही उन 
का संगठन नजर आ्रतादहै। उस छिलके के उतरे ही हर एक फांक 
ग्रलग-ग्रलग नजर ्रानै लगती है। इसी तरह ठीके श्रमण-संघ का 
रूप भौ एक नारगीकौतरह्‌ बना हुश्राहै) उपरसेएक रूप बना 
केरभौ भीतर से सब अपना-ग्रपना भ्रलग रूप लेकर बेठे हुए हैँ । 


केवल वाहूर से मिले एवं जड़ रहने में ही संगठन नहीं ह्येता, 
क्योकि देखा जाता है कि कभी-कभी स्वार्थी लोग भी बाहुरसे एक 
दुसरे के साथ मिले रहते ह, देखने वालो को एेसा लगता है कि इनमें 
बडा मेल है, किन्तु जव उनके स्वा्थंको तृप्ति नहीं होतीतो वे एक 
दुसरे के शत्रु बन जाति, एक दूसरे कै गले में बाहं डालकर घूमने 
वलि एक दुसरे कौ टगे खींचने लगते दै ओौर एक दूसरे की प्रशंसा 
करने वाले फिर एक दूसरे को गालियां देने लगतेहँ। मै इसे स्वार्थं 
भरी धरती का विस्फोट समक्षताहू । 


स्वार्थं स्वः में सीमितहोनेसे सदेवक्षुद्र ही रहता है। संगठन 
सव के कल्याण, हित-निर्माण तथा विकास के पुनीत उदहद्यको दृष्टि 
मे रखकर ही बनाया जाता है, इसलिए संगठन कभी संकौणें बनकर 
नहीं रह्‌ सकता, वहु सदेव विराट्‌ वन कर दही जीवित रह्‌ सकता हैँ । 
क्षुद्र स्वाथं तथा विराट संगठन का इस धरती पर कभी भी साममंजस्य 
नहीं बेठ सकता । 

संगठन केवल व्यक्तियोके समूह्‌ कादौ नाम नहीं होता, वह्‌ 
तो वस्तुतः विभिन्न दुष्ट्यों तथा विचारों का एक पुनीत संगमहै) 
जव कमो दुर्भाग्य से दुष्टियां भिडतीदँ तथा विचार टकरतेर्हैतो 
संगठन की धरती पर भूकम्प उत्पन्न हो जाता है ओौर संगस्तके भव्य 
भवन को ध्वस्तहोनेमेजराभी देर नदीं लगती। 


विचारोको पारस्परिक टकराव से वचाने के लिये समन्वयकां 
द्वार खोलना पड़तादहैग्नौर समन्वयके अ्रन्तरंगमे प्रवेशे पनेके लिये 
संघ के श्रग्रणी हृदयो के लिये श्रपने को उदारता का प्रशिक्षण देना 
प्रनिवाये बन जाता है । भौदाय-सम्पन्न हदय ही दूसरों के विकास, 
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सुखं तथा श्रभ्युदय के लिये अपने स्वणिम सुखो को तिलांजलि दे सकते 
है । जो केवल स्वा्थंकोही श्रपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य समज्ञते 
हैः उनके जीवन-प्रंगण मेँ परोपकार तथा सेवा जसे दिव्य गुणों को 
व करोडाकोकोईमी आंख देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर्‌ 
सकती । 


मेषाछन्न ्राकाश पर जैसे तासे का दक्षन नहीं होता, ठीक इसी 
तरह स्वाथं-रत जीवनो मे सद्गुणो का दशन भी कभी किसीको नहीं 
हो सकता । स्वार्थं केवल धन-दौलत्त एेश्वयं तया वमव का ही नही 
होता, अपितु श्रधिकार, सत्ता तथा प्रभृता को वासना का नशा तो 
सबसे बड़ा होताहै, जो इस नशेमें पागल हो जाताहै, वह सवते 
बड़ा स्वार्थी बन जाता है । स्वार्थान्ध व्यर्विति सत्यमे स्स्व" को नहीं 
देखता, बल्कि वह्‌ "स्व मेँ ही सम्पूणं सत्य को देखने का प्रथास करम 
लगता है। 


षद "स्व" कौ परिधि मे आकर सत्य सीभित हो जाता है ्रौर सत्य 
के भ्रनन्तं लोक में श्राकर स्वः विराट्‌ बन जाताहै। जोक्षुद्र है 
वही एकान्त-वादो है ओरजो विराट्‌ है उसे ही अ्रनेकान्तवादी कहते 
है । स्वार्थी को अपने सिवा दुनिया मेंग्रौर कुच भी नजर नहीं प्राता। 
जिसे दुसरा कोई नजरही नहीं आतातौ फिर वहु परोपकार क्रे 
भीतो किसपर? सदेवउसेस्व" ही दिखाई देता है ओर स्वार्थी 
'स्व"परही उपकारकरतारहै। जो व्यक्रिति उसके स्वः के पक्ष में 
रहता है या उसके स्व" को पुष्टि करतादै, वह उसकी श्रांखकातारा 
बन जाता है। वह उसे श्रपनी जीवन-शय्या का कमनीय फूल सम्षने 
लगताहैश्रौर जो उसके स्वके विपक्षमे रहतादहैग्रौर. उसके शस्व 
को समर्थन नहीं देता, वह॒ उसके जीवन का कांटा वन जातादहै। इस 
तरह स्वार्थी फूलों को चूम-चूम कर इकटूठे करने लगता है मरौर काटो 
को श्रपने मा्गसे अलग फकने लगतादहै। मानवकी इस स्वाथं- 
परायण वृत्ति का परिणाम यह्‌ होताहैकि एक सुदढ़ संगठन मेभी 
 व्भवाद का विस्फोटहो उव्ता है, फिर दोनों स्वार्थी वगं एक द्रुसरे 
के श्रामने-सामने आकर खड़ हो जाति हैँ । वैसे प्रत्येक वर्ग प्रपने को 
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सत्य दूसरे को श्रसत्य कहता रहता है, किन्तु स्मरण रहे कि सत्य कभी 
भीत्तकंके आधीन नहं रहता । जीवनमेएकद्िनि रसा भी श्राही 
जाताहै कि जिसदिनदुषकादूध श्रौर पानी कापानी होजाताहै 
स्रौर जन-मानस को सत्यासत्य को चकौ का टीक-ठटोक दर्शन भीहो 
जातादहै। 


श्रमण-संघ में ्राज एक एेसा दल बन चृका हैजो उपर से एकता 
को वातकर रहा है, किन्तु श्रन्तरद् से बहु भ्रपनेही सम्प्रदाय कौ 
खूटी से बन्धा हुआहै श्रौर संघमें विघटन को बढ़ावादेरहाहै। 


श्रमण-संघके रूप मे संगठन का उदय जेन-शासनके भ्रभ्यदय 
एवं चतूमूुखौ तिर्माणके उदृश्यसे ही हूश्रा था। भ्राज स्थिति यह्‌ 
बन गई है कि जेन-शासन की फिकरतो किसी को विरेष नहीं रही, 
किन्तु श्रपने-रपने सम्प्रदाय के शासन कौ चिन्ता श्रव्यं कर्‌ एक 
महानुभावो को सता रही रै) 


मेरे लिखने का तात्पयं यह है कि कु सम्प्रदष्यों के प्रमुख 
लोग यहु चाहते हैँ कि हमारे सम्प्रदायका ही चिन्तन समूचे श्रमण- 
संघ में प्रमुल-पद पर श्रासौन होना चाहिय) इस संकीणं भावनासे 
प्रित कुचं साम्प्रदायिक नेता सदेव श्वरमण-संव के नेतृत्व को जड़ 
क्रियावादो एवं रूदिवादी केन््रमेही स्थित करने मं प्रयत्नशील रहै 
है ्रौरवे लोग श्रपने इस साम्प्रदायिक उहश्य मंभी सफल होही 
गयेरहैँ। एक दल वल पूर्वक नेतृत्व को धसीट कर श्रपने मन चाहे 
केन्द्रमेंले गयाहै। यह्‌ नेतृत्व कोई विशेष योग्यता तथा उपलब्धि 
का फल नहीं माना जा सकता, बत्कि अचायं श्री जीके मन पर 
एक साम्प्रदायिक दल के वचस्वके प्रभाव काही यह एक परिणाम 
है। नेतृत्व ने लेना जितना सुगम ह उतना किसी संगठन का नेतृत्व 
करता सरल नहीं होता । इसके लिये केवल लम्बी दीक्षा-पर्याय तथा 
भ्रपने गृरुका बलही पर्याप्त नहीं होता, वत्कि एक सफल नेतृत्व के 
लिये सस्व" तथा पर' वाङ्मय का प्रगाढ प्रध्ययन, देश-देशान्तर का 
भृनुभव, विविध भाषाभ्नों पर अआचिपत्य, श्रमण करने की शक्ति, 
चर्तूवघ संघ के विकास का पुनीत संकल्प, साहित्य एवं साहित्यिक 
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के प्रति अनुराग भी चाहिये.। विद्वान्‌ वक्ता व्याख्याता तपस्वी गायक 
तथा कवि वग के प्रति उदारता, शान्त, गम्भीर तथा सोम्य स्वभाव 
प्रत्येक छोटे -वड़ श्रमण का होना श्रावद्यक है । मनोवज्ञानिक भ्रध्ययन 
तथा उपस श्रध्ययत एवं चिन्तन के ्राधार पर उसे अनृकल एवं योग्य 
वातावरण प्रदान केरके उपे संयममे स्थिर करने की योग्यता इस सव 
कीतो प्रावरयकताहै ही, किन्त सबसे अधिक श्रपेक्लित है देश-कालं 
कं साथ समञ्लौता करने की श्रपार क्षमता। 


श्रमण संघ के प्रथम श्राचाये -सथ्राट्‌ परम श्रद्धेय गुरुदेव 

पूज्य श्री श्रत्माराम जी महाराज के महान्‌ व्यवितत्व नें 
उपयु क्त समस्त गुण प्राकाशमे तारो की तरह जगमगातेथे।वे 
एकान्त रूढ्वाद के पक्ष में बित्कुल्‌ नहीं थे । देश-काल के अनुषार 
उचित योग्य एवं समीचीन किसौ भी नूतन चिन्तन कास्वागत करने 
के लिएवेश्रपने हृदय का द्वार सदैव सुला रखत्तेथे । वे श्वमण-संघको 
ऊचा उठाना चाहते थे, किन्तु जड क्रियावादी दल. उनके संघ-हित के 
सलोने सपनों को विफल करने में क्रियाशील बना ही रहा। यदि 
आचायं भगवान्‌ को श्रमण-संव के समस्त वर्गो कीश्चद्धाका पूरा बल 
मिला होता तो आज यह्‌ श्रमण-संघ श्रवद्य ही भ्नभ्युदय के शिखरो परं 
होता, किन्तखेदहैकि जिस धरतीसे श्रमण-संघ जंसे महान्‌ संगठनं 
का उदय हृश्रा, उसी धरती ने अ।चायं प्रौर उपाचायके प्रधिकारोका 
असामयिक प्ररन उठा कर श्रमम-संघ जसे भव्य संगठन को विखण्डित 


करने का एक विक्त प्रयास भीकियादहै। ' 


क विघटन के बाद फिरदूसरा विघटन हृआ । इस तर्द कू 
सख्यं व्यवितत्व श्रपने-श्रपने सम्प्रदायो के फिर म्राचायं वन वठ | इसर्घ 
स्पष्ट होता है कि उन्होने केवल उपरसे ही पदों कात्यागमक्ियाथा 
 अन्तरङ्कसेवे पदों का व्यामोहं नहीं छोड सके । जितत आन्तम एक 

एक गली का एक-एक उपाधय हो, ` एक-एक सम्प्रदाय वना हृप्राह्‌ा 
` वह्‌ प्रान्त श्रमण-संघ का नेतृत्व सम्भाल सकेगा ? इसमं मनीषा वब 
कीश्रास्था समयसश्रानेपरही वनस्केगी) 
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एक बातश्रौर भी श्रतीव नस्रतासे प्रजं कर देना चाहता हू, वहु 
यह ह कि श्रमण-संघ के विघटन कामूल विभिन्न दुष्टियों का पार- 
स्परिकटकरावदहीहै। इसटकरावसेही संघमें बिखरावहो रहादहै। 
भ्राखिर एके संघ में अलग-ग्रलग चिन्तन तो रहेंगे ही, यदि एके चिन्तन 
दुसरे चिन्तन का विरोध ही करता रहेगा तो फिर संगठन कंसे रह्‌ 
सकेगा ? सभी फूल तथा सभी मोती भ्रलग-ग्रलग तो होते ही हैः किन्तु 
धागे की अखण्डता ही उनको एक बना केर रखती है ! यदिधागाही 
उनको एक-एक करके अलग फकने लगेगा तो फिर वहे बस एक धागा 
ही रह्‌ जाएगा । फिर उसे फूलों तथा मोतियों कौ माला कोई नहीं 
कहिगा । 


संघ में कोर चिन्तन प्राचीनहोया अर्वाचीन, यदि वह्‌ भूल व्रतों 
से सम्बद्ध होकर धमं तथा संस्कृति का संरक्षक ठउनकर चलताडेतौ 
वह्‌ बुद्धिमान द्वारा सदेव ग्राह्मही होता है) एेसी स्थिति में यदि फिर 
मी कोई कदाग्रहु एवं हस्वादसे प्रेरित होकर उसके विरोधमें खडा 
रहै तो उस महापुरुष करा वह्‌ विरोध संघके संगठन को कमजोर बनाने 
मे एक भ्ूल भरा प्रयासही समन्षा जायेगा । 


विभि विचारों के एकीकरण के लिये समन्वयही एक प्रधान 
ग्रभय द्वार है, वह्‌ हमेशा के लिये खुला ही रहना चादिए, क्योकि यदि 
हर चिन्तन श्रपने विरोधी चिन्तन को दुत्कार करश्रपनेसेदरुरकस्ता 
रहै अैर श्रपते मे अन्य को समाविष्टकरने कीक्षमतासखो वैठतो फिर 
कोई भीसंगठ्नक्योनदहो, वह्‌ कमी मी प्नन्षुण्ण नहीं रह सकता । 


इसे सम्बन्धमें एक बात ओर स्पष्ट करदेता हूं बहु यहूदैकि 
कभो एकान्त रूदिवाद मूल से हट कर चलतादैतो कभी प्रगतिवाद 
भी सूल व्रतो की उपेक्षा करके ग्रामे वदता है। पहला मार्गं प्रगतिवादी 
कीदुष्टिमं केवल ““पोप-लीला- है प्रौर दूसरा मं रूढ्वादी कौ 
नजर में शिथिलाचार है । वस्तृतः साधक एवं मुमृक्षु पुरूपकेचियेये 
दोनोंदही मां गलत हैँ । जीवनके प्राध्यास्मिक पक्ष को परिषुष्ट वनि 
के लिये निरच्छल अ्राटम-धमं को श्रावद्यकता है ग्रौर सामाजिक पक्ष 
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को आत्म-घम के अनुकूल रखने के लिए विवेक युक्त युग-धर्म की श्रपेक्षा 
रहती है। अत्म-घमं तथा युग-घमे जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी 
बन कर चलते हतो तभी जीवन ग्रौर जगत में निरन्तर शान्तिक 
प्रतिष्ठा होतीहै। 

भ्रात्म-द्रष्टाको युगद्रष्टाभी होना चाहिए, जो इस्त विवेकं 
कुशल एवं प्रवीणहै वही श्रपना दायित्व सफलता पूर्वक निभा सकता 
है संघमं किसी भी पदकी उपलव्धि किसी कौ श्नोरंसे दिवा जाने 
वाला उपष्ार नहीं होता, बल्कि वह तोसंव को सेवा करनेकाएक 
सुश्रवसर होता है । स्मरण रहै कि केवल कोई पदासीन व्यवितिही योग्य 
नहीं होता, बल्कि संघ मे श्रौर भी भ्रनेकों योग्य व्यक्ति होतेह! संघ 
के] तेतत्व जब सभी योग्यं व्यक्तियों को भपने साथ लेकर चलताहै 
तो वहु नेतत्व श्रवद्य ही अपने उहेश्यो की पूति मे सफल होता है श्रौर 
उससे पद या शासन दोनों के गौरव की अभिवृद्धि होती है) © 
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आत्मज्ञान : एक दानिक विङ्क्छेषण 


+ । 

ग्रात्म-सुख से बढ कर कोई श्रौर सुख नहीं है । यहां सुख शब्द 
` सेमेरा अभिप्राय केवल आस्मिक-सुख से दहै, भौतिक सुख से नहीं । 
भ्रात्म-ज्ञान श्रौर भौतिकता का तो '“स्सपै-नकुल' सा शारवत वरद, 
मैने जो कहा है वह वित्कुल सत्य है, यथार्थं है। किन्तु शंका यहांभी 
मुखर होकर प्रशन उपस्थित कर सक्ती हैकि क्या प्रात्म-ज्ञानीका 
अपने शरीर से सम्बन्ध नहीं रहता ? क्या उसके मनमें विचारों का 
जन्म, वाणी द्वासा भावाभिन्यवति, इन्द्रियों दारा विषयों में संचरण 
तथा काया-योग में क्रिया तथा कमे के विविध व्यापारो का उद्भव 
नहीं होता ? क्या आत्म-ज्ञानी आहार-विहार नहीं करता? क्या वहु 
सदा इस नील गगन के नीचे मौन एवं निजंन वनीं की भिरि-गृहाओं 
मेही विश्चामकरताहै? या कभी राज-भवनों मे जाकर अपनी वाणी 
की माधुरी भी व्विरता है? क्या श्राम-ज्ञानी ऊंचे-ञंचे सिहासनों 
पर वेठ करं श्रहुसा संयम ओर तप पर लम्बे व्याख्यान नहीं देता? 


यदि श्रात्म-ज्ञानी की दुनिया में यह्‌ सव कु है तो फिर यह्‌ बातत 
केसे कही जा सकती है कि भ्रात्म-ज्ञान मौर भौतिकता का सपै-नकुल 
सा नित्य वेरदहै। जन-धमंकीदृष्टिमें विचार, भाषा, नित्य क्रिया 
तथा कमं-ये सव पौद्‌गलिक एवं भौतिक दै । आहार तथा विहारस्य 
सब भौतिक शरीर के व्यापार-मात्र हैँ। भ्रासन, सिंहासन अ्रह्सा 
तथा सत्य ्रादि पदों का प्रतिपादन भीतो सव भौतिक जगतकी 


मनोहर विचारों के मनोहर चित्रमाग-दो ] [ १८५ 


सिद्धियां तथा चमत्कार माव्रहीतोदहै? तो फिर यह्‌ कंसे कट्‌ दिया 
भ्रापुने कि श्रात्म-ज्ञान श्नौर भौतिकवाद का परस्पर कोई सम्बन्ध ही 
नहीं? प्रौरतोक्या? क्यातीर्थकरसे बड़ा भौ इस धरती पर कोई 
प्ात्म-ज्ञानी मिलेगा? वह्‌ तो आपके विवास मे इस संसार का 
सर्वाधिक आत्म-दर्शी ग्रौर श्रात्म-ज्ञानी होता हैन? वहं तीर्थकरभी 
जव र धरती पर्‌ रहता है वह॒ सदैव भौतिकता से धिरो रहता 
है, व्योकि अष्ट प्रातिहाये-प्रशोक वृक्ष, स्वण-सिहासन श्वेत चामर, 
। छत्नचय, देव-दुन्दुभि, पृष्प-वृष्टि, भा-मण्डल तथा भाषा-प्रतिश्षय "क्या 
ये सब भौत्िक्तासे दरदहै। ये सब चमत्कारहै? क्या आध्यात्मिकता 
के साथ इनका कुछ सामंजस्य बेस्ताहै? तीर्थकर देव की ये श्रा 
विभरतियां भी सव भौतिकहीतोहैन? तो फिर यह्‌ केसे लिख दिया 
प्रापने कि भत्म-ज्ञान मौर मोतिक जगत्‌ का कोई सम्बन्ध ही वहीं 
होता 2 | व 
, .  . उपय क्तं शंका अवश्य प्रषने मे एक प्रकार का वल रखती है, 

परं शंकां कोई भी हो, वह समाधानं मोगती हैः प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति 
के हदयं मेही शंका जन्म लेती है शरोर देख ही बुद्धिमान्‌ व्यभ 
` समाधान को सरल भाव से समन्न केर स्वीकारे करताहै। उपयुक्त 
„` शंका के समाधानके लिये एक उदाहरण दे कर सम्ञाना प्रधिक 
` उपयुक्त मानताहुं। , ` ॥ 

ज्ञान -की साधना करनेवाला साधक जिप्त शरीर मेंरह्‌कर 

श्रास्म-ज्ञान की उपलब्धि करता, है वह आत्म-ज्ञानी उसी शरीरको 
नश्वर समञ्च कर उसके प्रति श्ननासक्त मो हो जातादै। आात्म-्न 
 . की उपलब्धि से पूवं वह शरीर के रूप-रंग में आबद्ध रहता है, श्रात्म- 
` जञानी बनने के उपरान्त वही साधक उसके मोहपाश से स्वेथा. मुक्त 

होजेताहै। नः 


, . , . श्ात्म-ज्ञानी शरीर का मोह दीः खोडता दै, रीर नी 
.. छोड देता श्नौर वह शरीर उस ज्ञानी को अपने बन्धन मे नहीं बि 
सकत्ता, वह्कि चह स्वयं उसकी राज्ञा में वन्य जाता हं। वह्‌ उस 
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पुरुष का एक दास एवं किकर बन कर उसको आज्ञा का पालन करता 
है । उसकी इद्द्रियां उसको दासीःबन जाती हैँ । उसको वाणी, चिन्तन 
तथा विचार सब उसके दिव्य शासनम रहने के लिये विवश्हो जाते 
है । श्रात्म-जानी का लोक - दिव्य तथा विराट्होता दहै, वह प्रवश्य ही 
दिव्य होता. है, वहं सत्यनिष्ठ एवं पूणे हो.जाताहै। जो. पूणंहै वहु 
द्रसीम एवं `श्रनन्त होता है। जो; भ्रनन्त- चेतन है उसका अनन्त 
भाणियों से श्रात्मीय भाव रहूतारहै, उसमे.क्षुद्रता की कहीं काली 
छाया दृष्टिगोचर नहीं होती । जहां रागद्रष. नहीं. वहां. अनन्त प्रेम 
एवं मैत्री की विमल गंगा सदैव प्रवाहशील रहती है । जहां प्रेम श्रौर 
मत्री का सागर हलोर लेताहो उस श्रात्म-ज्ञानी के विचार, चिन्तन, 
निर्णय, सम्भाषण क्रिया तथा कमं व जीवन के अन्य उपलब्ध साधनों 
से.कभी भी किसी का अनिष्ट तथा भ्रमंगल नहींहो सकता। वह 
जगत कौ सब उपलब्धियों का स्वामी होकर भी सदव भ्रफिचनतथा 
निस्पृह्‌ रहता है। वह्‌ शरीर से सवत्र रह कर भो मन से कहीं नहीं 
रहता । श्रपनी शाइवत तथा श्रानन्द स्वरूप आत्मा ही उसका केन्द्र 
वनी रहती है । श्रात्म-भाव से वह्‌ कभी विचलित नहीं होता । श्रात्म- 
लक्षी साधक भ्रनासक्त रह्‌ कर श्रपने मानसिक बौद्धिक, कायिक तथा 
श्रन्य जागतिक वैभवका उपभोगतो करतादै, किन्त वह्‌ प्रयोग तथा 
उपभोग क्षुद्र स्व-सुख के लिये नहीं होता, बत्कि वहु सव प्राणियों के 
मंगल के लियेहोतारहै, धमंको हम इस धरती का सर्वश्रेष्ठ मंगलं 
मानते है । धरती पर घमं यदिउतरतादहै तो वह मानवके जीवनमें 
प्रतिष्ठित होकरदही इस धरती पर प्रतिष्ठित होता है। जिस मानव 
का हदय, बुद्धि, वाणी तथा कमं मंगलमय दहो जाति हँ, उसके किसीभी 
योगकेद्वारा दुनियाकेकिसी भी प्राणीका ब्रहित कदापि नहींहो 
सकता । 


ग्रात्म-ज्ञानी के जीवन की मेरे ख्याल में पांच भूभिकाएं 
सम्भवहो सकतीरहैँ ओ्रौर यहं मेरे श्रपने चिन्तन की फलश्रति 
किसी शास्वके श्राधार परम नहीं लिख रहा, किन्तु कोई भी शास्त्र 
मेरे इस चिन्तन के विरोघमें कुद न कहेगा -- 
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वे भूमिकाएं ऊख ईसं प्रकार हो सकती है १. पवित्रता, 
२. एकाश्रता, ३. समता, ४. समाधि श्रौर ५. वीतरागता । । 


आत्म-ज्ञानी ज्ञान कौ उपलब्धिके बाद भी इसी धरती परही 
रहता है, वह कोई आकाश में नहीं उंडने लगता । शरीर मे रह कर्‌ 
एक सामाजिक प्राणी कौ तरह जीवन के समस्त प्रावर्यक व्यवहायं 
को वह निभाताभी है, किन्तु उसके समस्त व्यवहार एक साधारण - 
मानव कौ श्रक्षा कुछ भिन्न प्रकार के होते है। यां कह लीजिये 
किवे साधारण व्यविति को एकदम श्रसाधारण लगते हैँ । .. 

ग्रात्म-ज्ञान का आधार सम्यक्‌-दुष्टि ही तोहै, किन्तु सम्यक्‌ 
दृष्टि स्वयं आत्मज्ञान नहीं होता, सम्यक्‌ दृष्टि या सम्यक्‌ दर्शनमें 
विभेद-विज्ञान के द्वारा सत्यासत्य का केवल ज्ञान मात्र ही होतादैः 
असत्य से निवृत्ति नहीं । निवृत्तितो चारिवका फलदहै। श्रात्म-ज्ञान 
मे चारित्र प्रधान रहता है, केवल दुष्टि नहीं । | 

 विषकोजानलेने मात्र से उसके मारक प्रभाव से कोई नहीं वच 

सकता, उसके दुष्परिणाम से वचने के लिये उससे निवृत्ति श्रेक्षित है । 

पापकाज्ञानहोजनेसेही व्यक्ति पराप से नहीं बच सकता, 
वत्कि उससे बचने के लिएं चारित्र की आवश्यकता है! श्रात्म-ज्ञानं 
श्रीर्‌ चरित्र का श्रविना-भाव सम्बन्धरहै। ये दोनों एकं दूसरे से अलग 
नहीं हो सकते । ६ १ श 

सम्यक्‌-मति मौर सम्यक्‌-भरति. से आतत्म-जञान जागृत होता, 
चारित्र की साधना से वह्‌ विकसित होता दहै, अवधिज्ञान एवं मनः- 
पर्यव ज्ञान के रूप में परिबद्ध एवं परिपुष्ट होता दै ओ्रर केवल-ज्ञान 
के सर्वोच्चिःशिखर पर जाकर वह परिपूणं हता है । | 

एक वात सदेव स्मरण रखने योग्य ठै कि श्रात्म-ज्ञान चह किकी 
भीस्तरकाहो उस भरुमिका पर भी प्रत्येक ज्ञानो को व्यवहार तौ करना 
ही ` पडता है, किन्तु उसकी इन्द्रियां श्नौर {शरोर व्यावहारिक 
लोक में .रहते है, परन्तु उसक्रा मनः अत्मा के लोकं में विहार 
करता रहता है । श्रात्मा कौ प्रका किरणें उसके व्यवहार में 
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सदेव प्रस्फुरित हो कर सारे लोकमें व्याप्त होती रहती हे । 

]त्म-ज्ञान के पश्चात्‌ व्यक्ति अपवित्र से पवित्र होने लगता है । 
क्रोध, मान, माया तथा लोभ ये सब मनक अशुद्धियां हैँ । सान्ति 
नम्रता, सरलता तथा सन्तोषये हृदय की शुद्धियां हैँ । जिसके जीवन 
मेँ जितनी पवित्रता होती है उसके जीवन में नैत्तिकता तथा उसके व्यव- 
हार मे प्रामाणिकता भी उतनी ही अधिके होतीदहै। एकाग्रता तथा 
समता की साधनाके लिए सबसे पहले व्यक्ति के लिए पवित्र होना 
श्रत्यावद्यक है । 


जो साधक जीवन मे पवित्र नहीं रह सकता वहु श्रपने 
चित्त को कदापि एकाग्र नहीं कर सकता । चित्त. के दोष चित्त को 
चंचल बना देते टै साधक की साधनामेवे वाधक बनते । वाणी 
मे कटुता लाते हैँ! दोष स्वभाव को उग्र. बनाकर व्यवहारकोभी 
कठोर वनादेतेदहैँ। एेसा व्यक्ति किसीकोभी प्रिय नहीं लगता। जो 
प्रेम नहीं देता उसे प्रेम नहीं मिलता । एेसे व्यित का जीवन-कोष प्रेम 
ओर मैत्री के गृण-रलस्नों से एकदम रिक्त हो जाता है। वह्‌ चित्त कौ 
भरपल्लता खो वैठ्ता है, वह स्वयं श्रपने भीतर किसीसारवस्तुका 
स्रभाव अनुभव करने लगताहै। एसा साधक जव साधनाकेक्षेत्रमें 
प्रवेश करता है तब उसके दोष उसको मन की हवा में तिनके की तरह 
उड़ाकरकहींकाकहीं ले जातेहैँ। मनो-निग्रह के साधक के लिए 
सवं प्रथम पवित्रता की शुभ भूमिका पर प्रारोहुण करना भ्रावश्यकही 
नहीं बल्कि श्रनिवायेहै। इसके बाद ही भ्रात्म-ज्ञान की दूसरी भूमिका 
प्रारम्भहोतीदहै म्रौर वहु है एकाग्रता । 


चित्त का आत्माकरे किसी भी विशुद्ध रूपमे स्थिर होना एकाग्रता 
है । अ्रहिसा, सत्य, क्षमा तथा रान्ति प्रादि किसी भी भ्रारिमिक माव 
मे मनस्थिरहोजाए उसेही हम मन को एकाग्रता कह सकते 
क्योंकि इन सब भावों से कर्मावरण दुर होता हैभ्रौरभ्रात्मा का विद्ध 
स्परूप प्रकट होता है । बहुलक्षी मन को एक लक्षी बनाना ही एकाग्रता 
है। जब यह साधनापृरीहो जाती है तव साधक सामाधिकयोगमें 
प्रविष्ट होताहै। 
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साधक जीवनकेदो चार वण्टे मनोनिग्रहुंकी साधनासें ध 
कर सकता हः किन्तु वह्‌ जीवनं भर तो ध्यान लगा .कर नहीं वैठ 
सकता । आखिर उसे कमे-क्षेत्र मे आना ही पड़ता 4 
एकाग्रता तो चाहिए ही, किन्तु उसमे समता अधिकं अपेक्षित रहती है) 
व्यवहार में जितनी समता अ्रधिक रहेगी जीवन में साध्यं एवं आत्तसिके ` 
सुख कौ उतनी प्रबल प्रनुभूति भी रहेगी, समता मे चित्त आात्म-स्थित 
रह्‌ कर भी कायं-रतः रहता है, किन्तु एकाग्रता मेँ मन स्वनिष्ठ होकर 
कायसील नहीं रहता । समता जीवन की विभिन्न प्रतिकल एवं अनृकल 
परिस्थितियों मेँ चित्त की एकल्पता का नामं है, किन्तु एकाग्रता किसी 
एके विषय मे मनकाध्र्‌वीकरणहै। स्मरणं रह कि व्यवहार में मन 
काध्र्‌वीकरण अधिक उपयोगी नहीं रहता, किन्त चित्त की कार्थ 
शीलता श्रौर उसं का्यंशीलतां मे चित्त का साम्यभाव श्रधिक उपयोगी 
होतादहै। 
इस दाशंनिक विचार-मन्थन का निष्कर्षः यह निकला कि श्रात्म- 
जानी प्रवृत्ति-मागं मे सुखं-दुःख, लाभे-हानि, मान-ग्रपमान तथा संयोग- 
वियोग में सम॑भाव रखता है श्रौर जव वह ष्यान-योगमंं वेठतादहै तव 
वह्‌ एकदम एकाग्र हो जाता है । ध्यान-यौगं जीवन का निवृत्ति पक्ष है) 
ध्यान-योग में एकाग्रता. ओर समता दोनो का समावेशं हो जातादै। 
कमे जीदन्‌ का प्रवत्ति पक्ष है, उसमें एकदम एकाग्र होना इतना काभ 
प्रद नहीं होता, बरहिक उससे कभी-कभी काये मं ग्यवंघान एवं ब्रव्य- 
वस्था हो जाती है । इसके लिए एकाघ उदाहरण देना प्रधिक अच्छा 
रहेगा ) 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्यटन एकवार किसी शोत -कायं मं ग्रत्यन्त 
एकाग्र या । उसके सामने स्टोप पर रखी देगची में पानी उवल रहा 
धा} पास ही एक टीइमपीसं पड़ा था । उसका चित्त चिन्तन को दुनिया 
मेँ इतना खो गयाथा कि उसे वाहरका कुषं भी व्यान नहीं रहा, उसने 
ग्रनायास ही हाय लम्बा किया श्रौर टाइमपीस को उठाकर उवलत 

एपानीमेंडालदिया! कुं ही समय के वादं जवे वह चिन्तन कां 
गफासे बाहर श्राया त्तो उसने देखा कि घडो पानी में उवल रही 
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न्यटन को श्रपनी गलती समालम हो गई कि उसने. एकाग्रता कौ स्थिति 

म्रण्डे की बजाय घडी पानी मेंडालदी दहै) 'इसं प्रकारकेश्रौरभी 
कई उदाहरण उपस्थित किये जा सक्ते दै, किन्तु वस्तुतत्व के स्पष्टी- 
करण के लिये यह्‌ एक उदाहरण ही पर्याप्त समक्षता हं । 


ग्रात्मा-ज्ञानी पवित्रता, एकाग्रता तथा समता को भूभिकाश्रों 
. कोपार करके समाधिके शिखर पर पहुच.जाता है) दुसरे शब्दोमें 
समाधि श्रात्मा की स्वरूपः- स्थिति है, जहां पहूंच कर श्रात्मा अपने 
अखण्डानन्द का आस्वादन करते लगतारहै। उप्त श्रानन्द का श्राधार 
'्रात्मा स्वयंही रहता है । कोई भी वाह्य पदाथं उसका श्रवलम्बन 
नहीं बनता। जिषे वाहुर कौ श्रावरयकता नहीं उसका कोई बाहरी 
व्यबहार नहीं होता । इसलिए समाधि व्यवहार क श्रवस्था नही. बलिक 
भ्रात्मा की एक सर्वोच्च प्रनुभूति है । श्रात्म-ज्ञानी इस भरुमिका पर कमं- 
रत नहीं होता । जेन-दृष्टिमे समाधि कायोत्सगं नामक तप है, जिससे 
कर्म बनता नही, बल्कि कर्म-क्षय होता है । 


समाधि के पर्चात्‌ स्थान है वीतरागताका, समाधिसे प्रदीप्त 
तपाग्नि में कमे-ग्रन्थि जब नष्टहौो जाती है तब साधक को वीतरागता 
केरूपमे एक महान्‌ उपलब्धि होती है। वीतराग का उपयोग प्रम 
विशुद्ध रहता है 1 सयोगी होने से वहु प्रत्येकं उपयोगी एवं सार्थक 
व्यवहार मेँ प्रवृत्ति करता है. किन्तु श्रन्तरङ्ख मं कषाय का अभाव होने 
से उस व्यवहार से कर्म-बन्ध नहीं होता, रागन्धष को ही क्मका 
सोत स्वीकार किया गयादहै। जव सख्रोतदही नहींतो कम॑ के प्रवाहुका 
उद्भव कहां से होगा ? वीतरागका मन, वाणी श्रौर्षरीर सम होता 
हे, उसमें रागद्धेष का वैषम्य नहीं होता, इसलिए ्रात्मन्ञानी वीतराग 
पुरुष का प्रत्येक व्यवहार कर्म-वन्ध से मुक्त हो जाता है। 


वीतराग विभरतियों के मध्यमे रहं कर भी अनासक्त रहता हे । 

सारे संसार को सारहीन समक्चने लगता है । -श्रात्म-ज्ञानीकी दष्टि 

मं श्रात्माके मतिरिक्त कुञ्च भी सार नहीं रहतादहै। जहां भी वहु 
परात्मा कौ देखता है वहां वह्‌ स्वयं श्रपना स्वरूप देखने लगता है श्नौर 
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जहां श्रात्म-भाव है, वहां अहिसा ग्रौर सत्य के भ्रतिख्ति दूसरा कोई 
भाव नहीं रहता । 


इसी भाधार पर ने उपर लिखा है कि आ्रात्म-ज्ञान ओर भौतिक 
जगतु का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता । भ्रात्म-सम्बन्ध तो उसका 
समस्त जगत से रहता है, वहु जीवन का साइवत एवं मधुरतम सम्बन्ध 
है) जो इस तथ्य को.समक्षता है वही भ्रात्म-ज्ञानी है पभ्रौरनोप्रात्म- 
ज्ञानी है वह्‌ इस परम गूढ़ रहस्य को भी भ्व्य समन्नता है । वस्म 
ग्रात्म-ज्ञान का इतना मात्र विदलेषण किसी भी जिज्ञासु के लिए पर्याप्त 
समक्ता हु. । । 9 
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आत्म-साधना क तीन लिकङ्ान 


दुदधि-खान्ति-परिनिरवणि 


@ 

उत्तराध्ययन सूत्र मे “अप्पा मे नच्दणं वणं” इस सूक्त का उल्लेख 
मिलता है । महाराज श्रेणिक को प्रनाथी मुनि नन्दन-वन जैसासुख 
प्राप्त करने के लिए ्रपनी श्रात्मामें रमण करनेकीप्रेरणादेरहेहै। 
प्रन हो सकता है करि क्या श्रात्मा का सृख नन्दन-वन जैसा है ? इसका 
उत्तरकेवलनमेही दिया जा सकतारहै, क्योकि लोककाकोईभी 
सुखहो वहु सदैव भ्रनित्य क्षणिक तथा नरवर ही होता है। भला 
श्रात्मा के निव्य श्रविनाशी तथा शाश्वत सुख के साथ उसकी तुलना 
कंपे हो सकती है ? बिल्कुल नहीं? 

प्रात्म-सुख के लिए ्नप्रमाद की सच्ची साधना श्रावद्यक ह। 
यही साधना व्यविति को विशुद्ध स्वरूप में स्थित करदेतीहै। म्नप्रमाद 
की साधना से तात्पथं है विषय, कषाय, निन्दा, विकथा तथा मद इन 

` पाचों से स्वेा निवृत्ति। 

जीवन में जव विषयासक्ति नहीं रहती तव वंभाविक परिणति 
भी नहीं होती । वैभाविक परिणतिका अभाव 'स्वभाव-स्थितिःःका 
ही परिचायक है । कषायहीन जीवन में समता का भ्रखण्ड शासन रहता 
है। निद्राका अभाव आत्म-जागृति का लक्षण दै। विकथा में जिस 
साधके को रुचिं नहीं उसके धमं-जीवन में निरन्तर श्रात्म-चिन्तन 
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चलता रहता है । जीवन कौ प्रत्येक क्रिया तथा वेष्टा आत्म-चिन्तन 
के प्रकाशमेही सम्पन्न होतीहै) जीवन से जब मद निकल जाता है 
तव विर्व की प्रत्येक श्रात्मा के साथ उसका श्रात्मीय सम्बन्ध सहज 
रूप मँ स्थापित हो जाता है । इस प्रकार जीवन मेंश्रप्रमाद की सच्ची 
साधना होने पर एेसा कौन सा ्रानन्दहै जो जीवन से दुर रह्‌ सकता 
है? कोई नहीं । प्रत्येक सुख उसकी गोदे श्राजाताहै, किन्तु याद 
रखिये ्रात्म-साघना का यह्‌ नन्दन-वन भ्रान्तरिक शुद्धि पर तिमित 
होताहै। केवल बाहर की जड क्रिया पर नहीं । 


साधक के आचार-धमंकेदो पक्ष हमारे सामने रहते है- एकै 
बाह्य ओर दूसरा है प्राभ्यन्तर । प्राचारःका बाह्यरूपं कूठ नियमों 
श्रौरं म्यदिाग्रों का सामञ्जस्य मात्रहोतादहै। वह जीवन कासाध्य 
नही, केवल साधन है । वह लक्ष्य नही, केवल माभ है । साधना-पथ परं 
विवेक से चलने वालेके लिए वह्‌ मागे सुमागं बनजताहै गनौर 
वह्‌. एक दिन उस पथिक को अपने गन्तभ्य पर पहुवा देता है! इस 
` तथ्यंको स्वीकार करने मुञ्चे तनिक भी संकोच नहीं । किन्तु एक 
कठोर संत्य कहने में भी मृजे किञ्चित्‌ मात्र भी हिचकिचाहट नहीं कि 
` जवं बाह्य श्राचारं के प्रशस्तं पथ पर चलते. हुए साधक के जीवनम 
` कपट ओरं प्रद्नं का. आविपत्यहो जातादहै तो वहश्रेष्ठमा्ममी 
` कमा बनं करं रहं जाताः है प्रौर .उष कुत्सित मागें का राही नपे 
साध्य एवं लक्ष्य से बहुत दूर चलाजातादह। 
जैन-धमं के अनुसार साधक जीवन का लक्ष्य “स्व कौ उपलव्धि 
` है। स्व श्रपने श्रापमं निविकार ओर शारवत है। जो शारवत ओर 
नियर वहसंव्यहै। जोसत्यंहै वहहीशिवदहै। जो शिवहैवहदी 
 सवै-सृन्दर है । यह च्रिमूति ख्पस्वःक उपलव्वि जीवन कौ ग्रान्त- 
` रिकिंशुद्धिपर.ही.आधारितंहै। 
` श्रात्माकी बुद्धि क्याहै? इसे समने के लिए पहले अ्रशुद्धिको 
` समक्चना होगा, तभी शुद्धि का स्वरूप समञ्च मेँ श्रा सकताहै। जँन- 
` "दर्शन के अनुसार श्रशुद्धि न अत्मा मंदहै प्रौरन क्मणु्रो मे-प्र्थत्‌ 
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नं प्रकृति मे] वह्‌ तो केवल जीव श्रोर कर्माणुप्रों के संयोगे उत्पन्न 
जीव तथा कर्मं से भित्र एक वैभाविकं परिणामहै। इस्त तथ्य.कोः 
समञ्चने के लिए एक मलिने वस्त्र का उदाहरण उपयुक्त रहेगा । 


एक. सफेद वस्त्र है, वह धीरे-घीरे रज-कणो के गहुनावरण मेँ 
भ्राकर मलिन दिखाई देने लगतादहै। वस्व कौ इवेतता मलावरणके 
कारण तिरोहित हौ जाती है श्रौर मालिन्यं का श्रावि्माव हो 
जाता है। 


कपडे मे जो मलिनता हम देख रहै है, वह्‌ वस्तुतः कपड्‌ में नहीं 
है, वस्तो स्वभावे र्वेतदहै। यह इवेतता कपासके साथजन्मी 
है, वह्‌ कृत्रिम नहीं है, बल्कि स्वाभाविक है । वहं केवल प्रतीत नहीं 
होगी, बल्कि वस्त्रके तार-तारपर उसका जन्मजात अ्रधिकारदहै। उस 
की सत्ता कपास के फूल के जन्म से लेकर वस्व के उत्पन्न होने तक 
बराबर बनी रही है ओर श्रवभीहै। 

भ्रब हम थोडा दूसरी तरफ मुड़ कर्क लेना चाहते हैँ? यदि 
मलिनत्व वस्त्र मे नहीं तो क्था उन धृलि-कणों में हैजो वस्त्र मं भ्राकर 
घुस गये हैँ । व्यवहार में भले ही ेसा कहा जाये, किन्तु निचय मे यह्‌ 
कहना ठीक नहीं होगा । वस्तुतः देखा जाए तो कपड़ पर ्रावरण रूप 
में नजर भ्राने वाले रजकण श्रपने पिशिष्ट वर्णं, रस, गन्धं तथा स्प 
को लिये हुए पुद्गलकेश्रण्‌ मत्रहीदहें। नवे स्वयं मलिन दहै, न 
मलिनता कै उत्पादक हीर । केवल वस्त्र की दवेता के विरोधी 
स्वभावकेहोनेसेही हमे वस्त्र मे मलिनता की प्रतीति होतीदहै। वह 
विजातीय, वेभाविकं तथा श्रस्वाभाविक है, इसीलिए वह्‌ परिहायं है । 
जो परिहायं है उक्तका साधन तथा उपाय भी होतादहै। 


वस्व की श्रशुद्धिक्याहै? इसे समञ्च लेने के वाद श्रात्माके 

, अजुद्धि-पक्न को बड़ी जल्दी समन्ञा जा सक्ताहै। अ्रशुद्धिनश्रालसामें 
हैश्रौरनदहीकमणुप्रो महै! वहं वस्व ्रौर रजाणुध्रो के संयोग-की 
तरह श्रात्मा मौर कर्माणुश्रो के सम्बन्ध से विकृतिकेलूपमेंहोतीहै। 
जो विकार दै उसका परिहारभीहोतादहै। उस परिहारकाकोईून 
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कोई उपाय भी अवदय हुश्रा करता है । केवल. उस उपाय के सम्यक्‌ 
आचरण को आवर्यकता है | क 


कस्न का मनविरण साबुन पानी तथा पुरुषार्थं से ,दूरकियाजा 
सकता है । ठीक इसी तरह श्रात्मा की शुद्धि ज्ञान, ददन तथा चारित्र 
से सम्भव हो सकती है । सम्भव शब्द का प्रयोग इसलिए कियारहैकि 
यदि चारित्र केवल बाह्यरूप मेँ बना रहे ओर वह्‌ श्रान्तरिक विकारो 
को जड्-मुलसे नष्टनकर सके तो प्रात्म-बुद्धि बहुत जटिलसूपते 
लेतीहै। कभी-कभी कपड़ा धोते-घोते फट जाता है, किन्तु उसमे 
निलार नहीं प्राता । कभी-कभी व्यित संयम की साधना करता-करता 
कृशकाय हो जातादहै, किन्तु श्रात्मा मे कहीं दिव्यता नदीं आती। 
कभी-कभी साबुन, पानी तथा परिधंमका कितना ही भपन्यय होता 
है किन्तु कपड़ा श्रपने स्वरूप मे नहीं प्राता, वह्‌ मैले कामैलाही वना 
रहता है । इसी प्रकार कभी-कभी बाहरी क्रिया्नों का सूवप्रदश्चैन 
होता है भ्रौर खूब कटठिनाई से बाह्य नियमो का पालन किया 
जाताहै। $ | 


` श्रपनी बाहरी म्यदश्रो के प्रति साधक को काफी भ्रग्रहु मी 
रहता है । पुरानी परम्पराश्नोंकी एक भारी गठरी पिर पर उठाकर 
वह्‌ जीवन भर साधना के पथ पर चलता र्हता है, किन्तु उसका 
अन्त्मन कषायो कौ भारी भरकम शिला के नीचे दवा र्हताहै। 
विकारोकाएकमभीकण मन के के््रसे हरता नहीं। विकारोंकी 
परतो के. नीचे दवा हृश्रा मन कभी ग्रन्वकार से वाहुर नहीं निकलता । 
उसे श्रात्मा का दिग्यालोक कभी नसीव नहींहोता। शरीर वाहरकौ 
कोरी नियम-रेखाश्रों से धिरा रहता है । . वह्‌ बाहर से कृञ्च मयदिाश्रौ 
के बन्धनं से अवद्य वन्धा रहता दै, जरन्तु मनतो कषायो से वन्या 
रहता है । एक दिन जीवन के रन्त मे मर्यादा्नों शरीर व्यवहारोके 
वन्धन.भी दूर हो जाति, किन्तु विकारो के वन्नतो नहीं टट्ते।वे 
तो जीवनके साथही चलेजतिदह। | 
जड क्रियाओं मे विकारो के वन्धन खोलने की शक्ति नहीं हती । 
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वे बन्धन तो अरस्तरग चारिवसे ही खुल सकते है बाह्य क्रिवा-कलाप 
यदिशसीरहैतो श्रस्तरय चारित्र उसकी भाद) यदि बाह्य प्रर 
अभ्यन्तर संयम में रामा ग्रौर शरीर लसा सम्बन्ध हो जाएतो फिर 
कहं भी जडता नहीं रह्‌ सकती । संयम का प्रदक्ञेन भी नहीं हो सकता 
प्नोर दस्भके वल पर ग्रात्म-वञ्चना भी तहीं हो सकती । 


सारी दुनिया जानती दै कि अत्मा के श्रमावमें शरीर मिट्टी 
कै देरके ग्रतिरित ग्रौर कुछ नदी, उसको कृच भौ कीमत नहीं दती, 
किन्तु दुःख एवं अ्आरचयं की वाततो यहद कि सावकर के अन्तरगसे 
चारित्र की ग्रन्तरात्मा तो निकल जाती दै, किन्तु क्रिया-कलापि का 
एक ्राकर्षक एवं प्रभावक शरीर वना रहता है 1 उसका ठाठ-वाट 
दको को कभी-कभी मन्तर-मुग्ध कर देता है । साघक के वाह्याचारको 
देखकर ही लोग उपे महा-संयमी की उपाविसे विभरूपित्त करना शुर 
करदेतेदै) 


हालाकि इस दुनिया मेँ बाहर एवं भीतर से एक सच्चा संयमी 
अनना कठिन होता है पर मँ यह्‌ प्रवडय मानता हूं कि जीवम) मं सर्वं 
प्रयम्‌ बरतो की ही प्रतिष्ठा होती दै। दीक्नाके समय साधक कोतब्रतों 
स प्रतिष्ठित किया जाता है, एक विशाल जन-समूह्‌ के समक्ष गुरु 
की चरण-खछाया के मंगलमय सान्निघ्य ओर सिद्ध प्रभु कीसाक्षी मे 1 
किन्तु मै समञ्चता हु कि यह्‌ माचार-ग्रहण का केवल एक सामाजिक 
रूप हि, एक पदति है, व्यवहार है भौर यह्‌ भी आचवद्यक है । इसको 
उपेक्षा कोई मी नहीं कर सकता, किन्तु एक वात श्रवश्य स्मरण रहनी 
चाहिए कि दीक्षा-पाठ पद्‌ लेते मौर पठा देने मात्रसे जीवन मे त्रत 


प्रतिष्ठ्तिनहीहो जाते रौर न ही जीवन बरतो में भ 
पाताहै। ५ त्तो मे प्रतिष्व्तिहो 


इस तथ्य की पृष्टिके लिषु प्रमाण खोजने के लिए कहीं 

व 4 ए कहीं जाने 
ग्रावर्यकता नहीं । कितनेहीप्रमाणघरवेटेही आपको भिल्ल व 
ह । प्रपते कितनौ ही वार देखा है कि बड़ शौक से दीक्षा ग्रहण करने 
बाला साधक संयम से विचलित हो जतै ग्रौर .एकं दिन वेश छोड़ 
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करषरलौटनाताहै। वातस्पष्ट है कि वहा व्रतोंकी प्रतिष्ठत 
व्या त्र्तो के प्रति उस सायक के मन मेंत्रास्था घौर श्रद्धा तक भी नही 
होती । यह बात निरिचत है कि यदि प्रपने धारं (अरन्तरंग तथा 
बाह्य) के प्रति श्रद्धा बनी रहे तोकभी नं कभी जीवन में बरत ग्रौर 
रतो मेँ जीवन प्रतिष्ठित हयो जाता है । ज्र जीवंन में व्रतो कौ श्रासेपण 
हौ.जाने पर मी जीवन में संयम एवं विशुद्ध प्राचार का प्रवेश 
नदीं होता तो समञ्च लेना चाहिए कि वहां श्रद्धा का नितान्त 
प्रभाव है। 

जो वृक्ष जड़ से उखड़ जाता है उसे रस्सां से भो बान्धाजाएतो 
भी वह्‌ खड़ा नहीं रह्‌ सकता, हवा करा एक ही धक्का उसे धराशचायी 
कर सकता है । जिस वृक्ष की जडं मजवृत हँ भौर धरती में गहरी गर 
हुई होती है, बड़-वड तूफानों मे भी वह एक चट्टान की तरहं खड़ा 
रहता है । श्रद्धा जीवन की शक्ति है, आचार उष्काप्राण है, संयम उसकी 
श्रात्मा है ग्रौर साधना उसका मूल है । श्रद्धा जितनी गहरी श्रौर सच्ची 
होगी भ्नाचार उतना ही पृष्ट एवं समचरत होगा । यह्‌ वात उतनी ही 
सत्य है जितनी शरीर में श्रात्मा की सत्ता सत्य है] त्रतों कौ प्रतिष्ठा 
साधक को (निर्चय' के लोक में पहुंचा देती है, "निश्चयः कभी व्यवहारं 
कोश्रपने साथ रखता ओर कभी वहु अपने श्रसीमे वल पर अकेला 
हो खड़ा रहता है, क्योकि निडचय का आधार भ्रासमा कौ मनन्त दोवित 
है । जिसे यह्‌ ग्राश्रय भिल जाता वहु सदेव अविचल एवं निर्चल 
रहता है । 

किन्तु यह्‌ कभी मेत भूलिए कि जव व्यवहार निर्चय के साध 
रहता है तो वह्‌ निदचय का सहयोगी श्रौर सहचर होकर रहता ह । 
व्यवहार का हुर कदम निङ्चयके साथ उप्ता दै भरर निश्चय ९ 
श्रन्तरेग प्राचार एवं संयम का प्रत्येक कदम श्रात्माका भर होता ह। 
सत्य एवं श्रनन्त की प्रोर जाता दै। श्रनन्त सत्य की प्रोर अगरशीव 
साधक का व्यवहार भी सम्यक्‌ होता है! उक्षे बाह्याचार्‌ मका 
दम्भ नही मिल सकेगा । उस प्रात्म-लक्ष्मी का वाह्याचार भी ग्रालम- 
दर्शन के लि९ होता है, केवल प्रद्शनके लिए नहीं! अ्रपने जीवनक 
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प्रत्येक बन्धन, नियम, मर्यादा पर उस साधक की पूरी श्वद्धा रहती है । 
यह्‌ शद्धा उसके भ्र॑न्तरंग भ्राचार को परिपृष्ट करती है । 


ग्रन्तरंग पोषण एवं प्राचार के परिपोषण का तात्पयं है-कषायों 
का उपशम, दमन तथा भ्रन्ततः उन्मूलन, यही शान्तिहै। कषायोंके 
उन्मुलन का अ्रथं है क्मं-ग्रन्थियों का मेदन तथा क्मं-बन्ध-विमुक्ति। 
कमे-बन्ध-मुक्ति से साधक को भ्रात्मा के प्रनन्त प्रकाश भ्र्थात्‌ कैवल्य 
की रार्वत उपलब्धि होती है। यही गुद्धिहै, इसेही इस धरती 
पर इस जीवन का मोक्ष कहते दह-परिनिर्वाण कहते हैँ । 


मोक्ष तो मृत्यु के पडचात्‌ नश्वर शरीरके छूट जाने पर साधक 

को उपलब्ध होता है- परिनिर्वाण श्रात्म-साधना का सर्वोच्च शिखर 
है, किन्तु.यह्‌ केवल बाह्याचार की मृग-मरीचिका में भटकने वाले 

. साधकं को कदापि मिल नहीं सकता । | । 
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सुरव का सोपान आत्म-ज्ञान 
© 


जन साघु का स्थान जंन-रासन मे श्रत्यन्त महत्वपूणं तथा 
दायित्व पूणं है । उपाध्याय तथा ग्राचायं जैसे उच्च पदोंसेश्रलछृत 
होने का श्रेय एवं सौभाग्य श्राखिर एक साधुकोही उपलन्व होठादै। 

साधुक्याहै ? जेन-धमेकी दष्टिमें वह ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र 
का एक सजीव साधक है। मैने साधक के साथ (सजीवः विशेषण 
लगाया है । शायद इससे किसी पाठक का श्रन्तरङ्घु शंकाकुलहो जाये 
कि क्या साधक निर्जविभीहोताहै? जोसाधकटै वहतो सजीवही 
होगा, किन्तु वात एेसी नहीं है) इस सजीव विशेषण में ग्रवर्य कूच 
रहस्यदहै। इस रहस्य का प्रन्तस्तल कुं भ्रागे चल कर ज्ञातदी 
सकेगा । साधक श्रपनी सावना में निर्जवि कंसे होता दै? यहु रहुस्यभी 
लेखं की भ्रन्तिम पवितियों दारा खुल सकेगा । 

जीवन में ज्ञान प्रकाशक होतार, इसेरेसे भी कहा जा सकता 
कि ज्ञान जीवन में सत्यासत्यं का वोधकरातादहै, किन्तु यह्‌ प्रावद्यक 
नहीं कि जिसे सत्यासत्य काञ्चानदहौ जातादै वह ग्रसत्य को दछौडकर 
सत्य को ग्रवश्य ग्रहण कर ही लेता, क्योकि ज्ञान केवल प्रकाशक 
है, निर्णायक तथा अ्रसत्‌ का निवर्तक नहीं स्मरण रहे कि हियोषादेय 
मे से उपादेय को चुनना यह विवेकका कौशलद। विवेकमेंनानॐ 
साथ उपयोग तथा श्रद्धाका भी मिलन रहता टै। जनान ओर चटा 
व्यक्ति को चारित्रमें प्रतिष्ठित कर सक्ते, किन्तु स्मरण रहै कि 
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जीवन में चारित्र का उदय मोहूनीय-कमं के उपशम, क्षयोगशम तथा 
क्षय पर अ्रवलम्बित रहता है । मोहूनीय-कमं की मन्दता ही साधक को 
त्याग कीओर म्रग्रसर करतीरहै। त्याग से साधक हिसा प्रादि दोषों 
से निवृत्तहौोजाताहै। बाह्य भावसे निवृत्तिही चारित्र है) इसीलिये 


भने चारित्र को निवत्तंक विशेषण से अ्रलकृत किया है। इसमें कोई 


सन्देह नहीं कि चारित्र की सच्ची साधना साधकं को ्रालमम-लक्षी बना 
देती है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह्‌ बाह्य-लक्षी नहीं रह जाता । 


म्रात्म-लक्षी साघकके जीवनमें अत्मा प्रौर उसके स्वरूपकी 
उपलब्धि ही उसकी साधना का प्रधान लक्ष्य रहता है । वह्‌ लक्ष्य एक 
दिन कंवल्य, वीतरागता तथा श्रक्षय सुख के रूप मं प्रकट होकर सामने 
आताहै) 


उपयुक्त तीनों उपलब्धियों मे कारण-कायं-माव सम्बन्धहै। 
ग्रक्षय-सुख का कारण कैवल्य है । कंवल्य केवल पुं ज्ञान का ही द्योतक 
नहीं वह पृण सुख का भी परिच।यक है । जिस व्यक्ति को जितना 
भ्रधिक ज्ञान होता है उसकी श्रांखो के सामने उतना श्रात्म-युख का 
मागं भी खुलता जाताहै, किन्तु शर्तं यह दहै कि वह्‌ ज्ञान श्रात्म-ज्ञान 
होना चाष्िए्‌ । केवल शुष्क श्रुत-ज्ञान नहीं । महान्‌ से महान्‌ बहुभरुत 
भौ केवल विद्वान्‌ ही कला सकता है, भ्रात्म-ज्ञानी नहीं । 


मेरा यह श्रभिप्राय बिल्कुल नहीं कि बहुश्रुत होने से व्यित 
भ्रात्म-ज्ञानी नदीं हो सकता । बहुश्रुत को तो प्रात्म-ज्ञानीहोनाही 
चाहिये, किन्तु कभी-कभी शास्त का ज्ञाता केवल ज्ञाताही वन कर 
रह्‌ जाता है, वह्‌ प्रात्म-ज्ञानी नहीं बन पाता। श्रात्माके धरातलको 
उसका ्रुतज्ञान स्प्चं नहीं कर पाता । शाथद दसी सन्दभमें किसी 
विद्वान्‌ ने कभी एसा कहा हे-- 
पठन्ति वेद शास्त्राणि, धम-शास्तर मीमांसकाः । 
आत्मतत्वं न जानन्ति, द्रव्यस्था दर्वी यथा॥ 


घमे-शास्त्ो की मीमांसा करने वाले विद्वान्‌ वेद श्रादि शास्त्रों 
कोपद्‌करमभीश्रात्माके सत्य को नहीं जान पति, जैसे कि कडी 
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शाकं के पतीले मे रह्‌ कर भी उसके स्वाद को नहीं जान पाही। ठेसे 
ही कुछ विदान्‌ श्रृत-पाठी होकर भी श्राल्म-स्वरूप की सत्यानुभुतिसे 
वंचित ही रह्‌ जाते हं । कभी बहुत शास्र पठकर भी आत्मा कीं थाह्‌ 
नहीं मिल पाती श्रौर कभी श्रहिसा, संयम श्रौर तप-धमं के इन तीन 
पदो को सूनकरही व्यक्ति श्रात्माके लोक में पहुंच कर सदाके लिए 
बात्म-निष्ठहो जाताहै। 


जीवकोज्ञानतो ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपद्चमसे हो जाता 

है, किन्तु सम्यक्‌ जानकी प्रास्तिके लिये मोहनीय कर्म की कुलएक 
प्रकृतयो का उपद्म, क्षयोपञ्म तथा क्षथ करना श्रावश्यकं होता है) 

मोहनीय कमं को जीते धिना दुनियामें किसी कोभी सम्यक्‌ ज्ञान 
नहीं हो सकता । मति-ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपशम से जीवको 

मति-ज्ञानहो सकता, किन्तु किसीको सन्मति नहीं श्रा सकती । 

शरृत-ज्ञानावरणीय कभंके क्षयोपदम सेव्यकविति कोश्ुत की प्राप्ति 

हौ सकती है, किन्तु वह॒ सम्यक्‌-श्रुत नहीं हो सकता । सम्यक्‌-मति 

ग्रौर सम्थक्‌-ध्रृत के लिये मोहनीय कमं की-सात श्रकृतियों का उपशम, 

क्षयोपशाम तथा क्षय सदेव श्रपेक्षित रहताहै; अनन्तानुबन्धी क्रोध, 

मान माया तथा -लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्च महनीय तथा 

सम्यक्त्व मोहनीय कमं--इन सात प्रकृतियों का जव जीवन में उपशम 

` होता है तभी व्यवित को सम्यक्त्व की उपलन्वि हीत्तीदं। स्मरणरटै 
कि श्रौपश्मिक सम्यक्‌ दरशन, सम्यक्‌दुष्टि, सम्यक्त्व तथा सम्थक्‌न्नान 

ये जेन धर्मं के पारिभाषिक कोप के पर्ययिवाची शब्द दै । सम्यक्त्व 

शब्द सम्यकूजान का ही चयोतक दै। सम्यक्‌ ज्ञान ही वस्तुतः प्रात्म- 


ज्ञान ह| 

ग्रात्म -ज्ञान यथार्थं तथा सत्य होता दै, त्रात ~न की 
भूमिका से सत्यका दर्शन होने लगता है। इसीलिये जन घमं के 
सिद्धान्तान्‌सार साधक की साधना की भूमिका श्म्यक्‌ दू्ठ गुण 
स्थानः हे । दस गण-स्यान सें व्यत्त सत्य को समञ्चन या देक्लने लगता 
हे मौर फिर उस श्रनन्त, भ्रखण्ड एवं सादित सत्य कोपन क लिय 
त्रत तथा नियम रूप चारित्र को वँरागयपूर्वक ग्रहण कटकं सात्र क 
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महापथ पर गतिशील होतादहै। जीव में जब तक मिश्यात्व-मोहुनीय 
कमं का उदय रहता है तब तक सारी दुनिया के शास््ोंका विचिघ- 
लक्षीज्ञान प्राप्तकरलेने पर भो उसे सम्यक्‌ ज्ञानी या श्रात्मन्ञानी 
की संज्ञासे विभूषित नहीं किया जा सकता है । 


एक प्राणी-विज्ञान-वेत्ता प्राणी-जगत्‌ के विषयमे विपुल ज्ञान 
रखता रहै, प्राणियों के मेद-उपमेरोको वहु जानता है, उनके जन्म 
मरण की प्रक्रियाओं को वहु समञ्लता है, उन प्राणियों की शारीरिक 
क्रियाश्रों तया मानसिक संवेदनाग्रो के सम्बन्धमें भीरउपे पूराज्ञान 
रहता है, किन्तु इतना सूक्ष्म ज्ञान होने परर भी यदि उसके हुदयमें 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु” कौ भावना जागृत नहीं होती भौर वहु इतना 
बड़ा वेत्ता फिर भी अपनेषक्षुद्र इन्दिय-पुखके कारण प्राणियों कासंहार 
करता रहेतो उसके इसज्ञान को ग्रात्म-क्ञान नहीं कहा जा सक्ता 
है । जिसे श्रात्म-ज्ञान हो जाता है उसका चिन्तन विराद्‌ होकर कुच 
इस प्रकार से प्रस्फुटित होताहै किं वह्‌ सोचने लगता है-सव्वे पाणा ` 
पियाउञ सुहृसाहा दुक्व-पडिकूला, अपियबह्‌ा . पिय-जीविया निविडं. 
कामा सर्व्वे जीवियं पियं । सव प्राणियों को श्रायुष्य प्रिय है, सव 
सुख चाहते है, दुख सबको प्रतिकूल है, अपना वध कोई नहीं 
चाहता, सव जीना चाहते है, सव दीधं जीवन के इच्चुक दै! 
भगवान महावीर फरमति हैँ कि म श्रधिक क्या कहूं जीवन सवक्रो 
प्याराहै)। 


भगवान महावीर का “सर्व्वे जीवियं पियं” यह्‌ सुक्त जिग्रो 
श्रौर जीने दो [1५6 800 1 € (1५6 का वीज टै । इम नारे 5104811 
का जन्म इसी सूक्तसे हृजदहे। जीवनका यह्‌ सिद्धान्त श्रूतं 
जितना सत्य था, भ्राज भी उतना हीसत्यदै भौर मविष्यरे भी 
उतना ही सत्य रहेगा । देशकाल के ग्रनुसार्‌ प्रत्य क्री वदिप तथा 
रूप वदल सकता है, किन्तु उसका नित्य तथा याद्वत स्व्ध मूलत 
श्रविचिन्न ही रहता है, वह कदापि वदता नदी, वट प्रिकरा्र व 
है। जो इस सत्य को जीवनके विगत शव म श्राल्म-मात 
चलता है, वस्तुतः वह ही ग्रास-ानी द्रु त 


~~~ 
दर्न 
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दुनिया के वड़े से बड़े भौतिक विज्ञानी को केवल भौतिक जोध 
के बल पर तथा परमाणु-जगत के सूक्ष्म तत्तो का ज्ञान उपलब्ध होने 
पर भा ब्रात्म-ज्ञानी नहीं कहा जा सकता । भौतिक विज्ञान से श्राल- 
जनि उत्तनाही दर हे, जितनाकि श्रालोक से श्रन्धकार श्रौर मोक्ष 
स संसार दरर होतताहै, फिरमभी यदि कोई भौतिक विज्ञानी प्रमाण की 
रोध करता-करता आत्मा की सार्वभौम सत्ता को भी पहवानने ग्रौर 
उसकी हृत्तन्त्री पर भगवान महावीर की "ज्ञे आयासे विण्णाया, जे 
विष्णाया से आया” यह्‌ सत्य सूक्ति क्ंकृेत हो उठे तो वह अव्य 
म्रात्मन्ञानी बन सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


जो श्रात्माह वही विज्ञाताहै ओौरजो विज्ञाता है वहु स्वयं 
ञत्माहीहै। यह्‌ चिन्तन जड विक्नानी को चेतन जगतमें स्थिर 
करदेताहै। एेसी स्थिति में उसके लिये जड़ नेगण्य बन जाताहैग्रौर 
चेतने प्रधान बन जाता है। वञानिक समन्लने लगता हैक श्रात्मा 
के विना भला विज्ञान कहां ? सारे विज्ञान का विज्ञाता तो आत्मा 
हीदै। परमाणुके गभंमें स्ञकने वाला वैज्ञानिक जब कभी श्रषनी 
ग्राल्मा के अन्तस्तल मेँ उतर कर देवेगा तो उसे यह तथ्य ग्रच्छी तरह 
परिशात होगा कि उसकी समस्त उपलन्धियों का केन्द्रे स्वयं उसकी 
श्रपनी आत्माहीहैमग्नौर जैसी आल्मा उसमें है, वेसी अत्मा दसस 
मेँभीदै। प्रत्येक भ्राव्मा में सुख-दुख का संवेदन करने की समान 
क्षमता है, किन्तु अपनी-ग्रपनी गति श्रौर जाति मेः मन इन्द्रिय तथा 
शरीरके बलके न्यूनाधिक्यके कारण उस्न संवेदनमे तारतम्य उसन्न 
हो जाता हि । वनस्पति में सुखद का जितना संवदन हाता ३, सजी 
पञ्चेन्द्रिय मे उससे कीं श्रधिक संवेदन टोत्ता द। कारण स्प 
कि वनस्पति में केवल एक स्प्ान्द्ियही उमस संवेदन मं सचष्ट हृता 
है। जव कि संन्नी पञ्चेद्धिय मे मन-सदिति पायो इन्द्रियां पत्ररन बर 
तत्परदहोजातीदग्रौर फिर उनकी ग्रहण-शात्रितत भी श्रवत्न रहता 
है कहाजातादैकिचौंटीकी ध्राण-शवित्त मनुप्वक्लौ च्रम-वच्ति 
से.कहीं विक दहुोत्तीहै, निदिचित ष्फ त यहं सत्पहं) इतक ल्य 
कुछ भी चींटो के लिये पक्षपात नही । किन्तु एकं अति कदातिनहा 
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भूलनी चाहिये कि गन्ध-ग्रहृण के परचात्‌ जो प्रतिक्रिया मनुष्य के हदय 
पर होती है वह्‌ प्रतिक्रिया बेचारी चींटी के जीवन में कहां परिलक्षित 
हो सकती है ? श्रसंज्ञीकेपासतोमनही नहीं होतातो फिर इन्द्रियों 
दवारा गृहीत विषय की प्रतिक्रिया र्करिभी कहां? प्रायः मध्यवसाय- 
जन्य ज्ञान विशेषतः जीवन-निर्वाहुकेलियि ही हीताहै। 

एक कोमल तथा कमनीय फूल का वणेन सुनकर श्रोर फिर उसे 
भ्रांखों से देखकर व हाथ से उसे तोड़ कर तथा फिर नाकसे सूघ कर 
वासनाकाजो तूफान मनुष्यके हदय में उस्ता है, भला वह तूफान 
फूल पर बैठने वाले भ्रमर के जीवन मं कहां नजर भा सक्ताहै? 


संवेदना मे तारतम्य होने पर भी '्एगे आयाः एक प्रात्माके 
सिद्धांत के अ्रनृसार सारे विश्वमे एकही श्रात्मा कौ सत्ता स्वीकार 
कीगरईहै। विर्व का वेज्ञानिकश्रपनी भ्रात्माकी तरह जव सबकी भ्रात्मा 
को देखने लगता दहै तो उसी क्षण उसे एेसी सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्तहौ 
जातीहैकिनजोमृन्चे प्रिय नहींहै, वह सं्ार के किसी भीप्राणीके 
लिए प्रिय नहींहो सकता । स्वरण रहैक्रि यह्‌ वातर्मे सुख-दुखके 
परिरक्ष्य मे लिख रहाहूं । वैसे तो सभी वस्तुएुं यदि एकको प्रिय 
हतो अन्यकोअप्रियहो जाती है, जन्तु उस रुचिके पी श्रभीष्ट 
तो सुख ही रहता है । जीवन भी तभी प्रिय लगता है जव कि उस 
जीवन के बगीचे मं सुख के कमनीय पुष्प खिले रहें म्रौर यदिग्रञुभ 
कर्मं के उदय से उसमें दुख कौ ज्वालाएं जलने लगे तो वह्‌ जीवनमभी 
एक दमशान वन कर रह्‌ जाता है । "सव सूल दही चाहते दहै, दुख कोई 
नहीं चाहता”, श्रहिसा का यह्‌ सावंभौम सिद्धति इस चिन्तन कौ नीव पर 
हीखडादहै। जो वेज्ञानिक अपनी भ्रारमा प्नौर जीवन के सुख-सिद्धान्त 
को सारवत तथा सार्वभौम रूपमे स्वीकारकेर लेता वह वंज्ञानिक 
आत्मज्ञानी वन जाताहै। वह्‌ वैज्ञानिक श्रणुवम तो क्या लड़हके 
लिये एक चाक्‌ भी नहीं वना सकता, क्योकि आत्म-्ानी सदा शिव 
का सरष्टा होतारहै, ्ररिवका नहीं। 

मै श्रपने लेख में ऊपर लिख चकाहूंकि कोई भी व्यक्ति इधर- 
उधघरसे ज्ञान का मण्डार एकत्रित करने सेश्रगने तथा श्रन्यो के लिये 
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सुलके द्वार नही खोल सकता । उसके वाह्य शान के साथ श्रात्मा 
तथा सुख के सावभौम सिद्धान्तकायोग भी रहना चाहिए । प्राट्म- 
॥ जर्तं के प्रत्येक व्यवहार को मंगलमय वना देता है । लोक- 
जीवन का प्रत्येक साधक यदि सम्यक्‌ दष्टि बन कर रहै तो उसका 
म्रत्येक कमं दिव्य वन सकता है, लोकोत्तर जीवन का ग्राधारभरुत 
सिद्धान्त तो सम्यक्त्व ही है । मोहनीय सप्तक के उपशम क्षयोपदम 
तथा क्षय के आघार से उत्पन्न होने वाले सम्यक्त्व को भी प्रौपशमिक, 
लायोपशमिक तथा क्षायिक सम्यक्त्व कहा जता है! शस्व में 
सास्वादन, मिध तथा वेदक श्रादि अनन्य प्रकारसे भी सम्यक्त्व का 
वणेन उपलब्ध होता है, विस्तारभय सेमे उसे विवेचन के धरातल 
पर उतारना नहीं चाहता ग्रौर साधक की भ्रास-साधना में इनका 
वैसे कोईस्थान भी नहं है । वेदक सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व की 
पुवं भुमिकादै, अन्त मेँ वहक्षापिकमें परिणतदहो जात्ताहै। ओष- 
रमिक सम्यक्त्व प्रधिक से ्रधिक साधक को ग्यारहुवें गुण-स्थान तक 
ले जा सकता है, उससे श्रागे नहीं । वस्च एक मात्र क्षायिक सम्यक्त्व 
ही साधक को शुद्ध वीतराग षद पर पहुवा सकताहै। मेरे शब्दम 
क्षायिक सम्यक्त्व एक अविचल सत्य दृष्टि तथा एक निर्चल तथा 
ध्रव आत्मज्ञान ही है जो साधक को श्रपना साव्य उपलब्धं करनिमें 
ग्रविचल सहयोगी के रूप मेँ सदैव उसके प्रंग-संग दी रहता दै । 

जो साघकं प्रात्म-ज्ञान से शृन्य केवल जड़ क्रियाओं के ग्यामाह्‌ 
मे ही फसा रहता दै, सदा वाह्याचार की मुग-मरीयिका मेही मटकता 
रहता है, वह एक तसर्ह से निर्जविसावकदै ग्रौर जौ साधक आत्म 
ज्ञान-पू्वक क्रिया करता है, वह्‌ मेरी भाषा में सजीव साधक दै, अथात्‌ 
उसकी साधना सजीव कही जाती है भौर प्रपने जीवन मे वह्‌ युद्धि 
प्नौर शान्तिके रूपमे अलौकिक म्रमृत उपलब्य करता दै । वस प्रात्म- 
ज्ञान ही सुख का सोपानदहै। साधक तो आञज भी हमारे सामने देजारों 
की संल्यामें ह! देखना होगा कि वहं सचमुच प्म्बक्‌-चारित्रक 
उद्यान मे विचर रहें यावाह्याचार के शुप्कं रेमिस््रान मे प्रात्म- 
शान्तिके शीतल जलकीप्राशामें केवल भदक रद्द! @ 
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जो कुछ ह्योताहै इससंसारमेही होता हे, इससे बाहर 
क्छ नहीं होता । यहीं जीवन के बन्धन वनते हं ओौर यहीं 
ख॒लते हैँ । यहीं से होकर मागं नरकको जातां जौर मोक 
की सीदुी भी यहींसे उव्तीहै। क्या कु इसं जगतमें नहीं 
है । जन्म-मरण, सुखदुःख, ह्धास्त-विकास तथा उत्थान-पतन 
आदि सव कुछ तो इसमे है ओौर चहु सरव वित्करूुल 
मिथ्या नहीं हु, किसी अपेक्षा से सव कुष्ट सत्य हीह । 





॥ 
॥। 
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भगवान ग्रहावीरं कीं तस्वीर 
आत्मवाद क दर्पणमें 
0 
अन्धवाद ओर महावीर 


भगवान महावीर की यथाथं छवि किस देण में नजर ग्रा सकती 
है ? आइये जरा सोचिये । 


कृष्ण ओर महावीर 


भगवानश्री कृष्ण का कर्म-योग विरव-विख्यात है । कर्म-योगियों 
के जगत्‌ का यदिकृष्णको सम्राट्‌ कहा जाये तो कोई अतिशयोविति 
नहीं होगी ! गीता का समस्त ज्ञान भविति ज्ञान, तथा संन्यास-योग का 
उत्लेख एवं प्रतिपादन करके म्नन्तमें कर्म-योगकौश्रोर मुड़ जाताहै। 


गीता का सबसे बड़ा उदेश्य संसार को कमंयोगकी विशिष्टता 
समश्चाना है। उसके लिए भ्रात्माकौी भ्रविनारिता का परिज्ञान,.फला- 
सवित का परित्याग तथा कतेव्य के प्रति पूणं समर्पण का होना श्रत्या- 
व्यक है । गीता में ज्ञानयोग, संन्यास-योग तथा भक्ति-योगका 
उत्लेख मेरे स्याल मे केवल कमयोग के सन्दभं मे हीकियागयादहै, 
नहीं तो रण-भूमि में विशेष तत्व-ज्ञान कौ कोई प्रावदयकता प्रतीत नहीं 


होती । इसी चिन्तन के श्राघार परर्मैने भगवानश्री कृष्ण को कर्म 
योगियों का सम्राट्‌ कहा है । 
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वृद्ध ओर महावीर 
भगवान वृद्ध एक महान्‌ ्रहिसावादी होकर भी दार्शनिक जगत्‌ 
म क्षणिकरवादीके नामसे याद किये जाते है । 


भगवान महावीर के सम्बन्ध मेंभी हमे सोचना होगा कि उनके 
लिए एसा यूक्तियृक्त तथा अति समीचीन न्वाद कौन सा है जिससे 
उन्हे अलंकृत करके हुम विर्व के समक्ष उनकी साधना तथा दर्शन का 
भथा स्वरूप प्रस्तुत केर सक्ते है म्रौर उनकी ठीकं छवि किस दर्पणं 
से हम देख सकते हैँ ? भगवान महावीर को हम निष्काम कर्मयोगी 
तो नहीं कह सकते, क्योकि कर्मयोग का आद्यं करमक्षत्र में ही सिद्ध 
कियाजासकतादहै। जो साधक कर्षे से बहुत दुर जाकर वनवासी 
वेन गयाहो ओौर जो श्रपने जीवन की श्ननिवाये प्रावश्यकताश्नौ की पूति 
हेतु भी प्रकृतिस्थ बन कर रहता हो, उस साधक को क्म-योगी तो 
नहीं कहा जा सकता, कन्तु उसे ्रात्म-योगी अवद्य कहाजा 
सकता है| । | 


राम ओर महावीर 

भगवान महावीर को मयदि पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादा 
रूपी गज से मापना भी उपयुक्त नहीं होगा । भगवान श्री राम एक 
ग्रादशं गृहस्याश्चमोये, जव कि भगवान महावीर एक राद व्यागी 
पुरुष थे । भगवान रामको वनवास मिला था, जव कि प्रम्‌ महावीर 
ने स्वेच्छासे वनमें वासकिमराथा। भगवान रामनेग्रपने सवर्त 
धर्मे-युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त की, किन्तु भगवान महावीरत 
एक दम श्रकिचनयथे। श्रकिचन व्यक्ति किक्तीके भीस्वार्थकाक्भीं 
लक्ष्य-चिन्दु नहीं वनता । प्राज्ञाकाकेन्द्रही प्रायः संघं का मुल वनता 
दै। श्रकिचन सावक किसी भो लौकिक श्राज्चाका किसी के चिएुकभीं 
भी निमित्त नहीं वन सकता । इसलिये वह किसी के लिषएकभोरागततया 
द्वोपकाहेतु भी नहीं वन सकता, इसलिये उसके जीवन मेसंवपकं 
लिए कोई आवका्च नहीं रहता । 

हा, यदि कोर दुष्ट श्रकारणदी वेर करने पर तुलजवेती देशी 
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स्थिति मे वीतराग पुरुष उस वैरकाभीममेत्रीसे ही स्वागत करताहै 
म्रौर श्रपने अन्तरङ्ग के अपार प्रेम-वल से उसके हदय मं ग्रमृत भरने 
का प्रयत्न करतादहै। उसके पास मोह कैरूप मेंएेसा कुमी नहीं 
होता जिसके छिन जाने काभय होगश्रौर जिसकी रक्षा कै लिये उसे 
किसी के साथ संघषं में उतरना पड़ । 


भगवान महमवोर : परख की कसौटी पर 

भगवान महावीर एक नितान्त श्रपरिग्रही निस्पृहं तथा आत्- 
तुप्त महापुरुष थे । किसी भी बाहरी राक्ति के साथ उलक्ने करा कोई 
भी प्रसंग उनके जीवन में कभी उपस्थित नहीं हुप्रा। यदिकभी किसी 
दष्ट शक्ति ने किसी दुष्ट उदर्यसे उनके साथ टकराने का प्रयत्न 
भी कियातो महावीर ने उसका उत्तर सदेव मौन, संयम, क्षमा तथा 
समभावसेही दिया है। वधमान महावीर ने अपनी मिश्रो का 
निर्माण भ्रपने जीवन के अरनुह्प कियाथा। 

भगवान्‌ राम एक महान्‌ एवं आदरं शासक थे, उनकी मयिप 
उनके स्वरूपानुकूल परमोच्च, सत्य एवं यथाथं थीं । एक शासक के 
सामने लोक-रंजन, प्रतिष्ठा तथा पक्ष-रक्षा का प्रन सदव खडा रहता 
है, किन्तु श्रात्म-योगी महावीर के सामने एेसा कोई प्ररन-चिन्ह्‌ नहीं 
धा } उनके जीवन को मर्यादां क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-दवष, मद 
तथा मत्सर श्रादि श्रात्म-शवुश्रों पर विजयपानेके लिएदहीथीं, नकि 
क्रिसी बाहरी शक्ति को जीतने के लिए। उनकी मर्यादाएुं केवल 
प्रात्मानुशासन के लिये थीं, किन्त्‌ लोक-शासक् कौ मयदिाएं शासनृ- 
सूत्र की समस्त विधियोंकोध्यानमे रखकर ही वना करती हैँ । जीवन 
मे क्षेत्र एवं लक्ष्य-मेद हने से मर्यादा मेंभेदहो जाना स्वाभाविकी 
है । भगवान राम अपने क्षेत्र एवं लक्ष्यको दुष्टिसे दही मयदि-पुरषोत्तम 
माने जाते हं। 

मेरा चिन्तन भगवान महावीर को उस स्रोखे से देखने में सहमत 
नहीं है, क्योकि श्रात्मा के अनन्त साम्राज्य के लोकोत्तर शासक के 
जीवन की मर्यादाएं भी लोकोत्तरही होती दै । लोक-व्यवहार मे उनका 
कोई दुरकाभी सम्ब्रन्य नहीं हाता) 
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भगवान न्ना महाकारं भयवान वद्ध की तरह क्षणिकवादी नहीं 
थे । मगवान महावीरके ददन में इस संसार मं जड ग्रौर चेतनषल्पमें 
दा ह्‌। पदाथ हं! जिन्हं जीव-राशिभ्रौर श्रजीव-राश्ि इतत दास्य 
सन्ञास व्यवहार किया गया] प्रत्येक पदार्थं श्रपे स्वह्य से नित्य 
दे मरोर प्यायसे ्रनित्यहै। महावीर ते श्रपने आतम-ज्नान से यह तथ्य 
उपलब्ध क्रिया कि इस सृष्टि का प्रत्येक द्रव्य उत्पादतथा व्ययकी 
ग्रवस्थासे युजर कर श्रपने मूल केन्द्रमेध्रव रहता हे यही पदार्थं 
के शारवतता तथा नित्यता है । पदाथ मेग्रनित्यतता का दर्शन ग्रासव्ति 
के अहुंसे उपर उठकर सत्यमे भ्रवस्थित होने के लिए केवल एक 
उद्वाधन मात्र ठे 1 वह्‌ कोद विशिष्ट प्रकारका धाद तहीं। इसलिये 
महावीर को क्षणिकवादी बुद्ध के समकक्ष भी नहीं रखा जा सकता । 


तो फिर भगवान महावीर की छवि क्रिप्त दर्पणमे देखी जाए? यहं 
प्रन तो बरावर भरनवना ही रहादहै। इस तथ्यकी शोधके लिये 
चिन्तन के भ्नन्तस्तल मेँ उतरना ्रावहयक ह 


माहु सा-अवतार सहावीर 

महाचीर को प्रायः ग्रहिसाका अवतार कट्‌ कर उने चरणों 
के प्रति श्रपनी भविति तथा श्रद्धा व्यक्तकौ जाती निस्सन्देह श्राप 
ग्रहिसा के एक सहान्‌ उन्नायककेलू्पमे हमारे सामने घ्राति, उन्हाने 
एक वार पिर जनमानस मे अर्ता कौ प्रतिष्ठा करते का सत्प्रयामा 
किया।. वे श्रह्ि्ाके केवल प्रचारकही न्हींथ, वल्किवे अरहसि के 
पूणं सावकेहीथे। | 

प्रचारक श्रौर साघक्मे श्राकाश त्था पाताल जितना. प्रन्तर 
रहाकरतादहै। प्रहस ङ प्रचारक्तो्ात् भीकम नेह दहु, स्वचतु 
जो काम प्रकेत महावीर कर गये वह्‌ आजे चानां प्रचारक अदला 
के उचे-अचे नारेलमाकदभी न्हींकर षा र्हः धता कों: तेय 
नितान्त स्पष्ट है कि महूमवीर उच्चारक अपदा जातास कर्‌ जवर 
निप्डा रखते । उनके धरचार्‌ का मान्यिम कवल वणा वरट्‌, चा 
ग्राचरणथा ।जोकायहूमारी वाणोनदहु हर्‌ सक्ती वहु उन मन 
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हो जाता था । उनका जीवन ओर ्रहुसा उमा-शंकर कौ तरह ग्रमिन्न 
हो गएथे। महावीर को अहसा साधना तथा उनके गहिसा-प्रचार 
का मूलाधारक्या है? ““अहिस्ता परमो धमःः--अर्थात्‌ प्रहिता ही 
परम धमंहै। महावीरके इस नारे की भ्रादिर श्राधार-शिलाक्या 
है? इसशोध के परचात्‌ ही हम महावर के लिए कोई उपयुक्त 
श्रलंकरण स्थिर कर सकते हैँ । 

क्च लोग भगवान्‌ महावीर को क्षमामूति, कं अमृत योगी, 
कख घोर तपस्वो तथा कृं आपको संयम कौ सजीवे प्रतिमा आदि 
विज्ञेषणों से विभूषित करके अपने श्रन्तरगमें सन्तोष कौ एक सुखद 
ग्नुभूति करते, किन्तु इन समस्त श्रद्धा-वचनों पर भी एक चिन्तन 
की दुष्डिडाल लेनी चाहिए ग्नौर त्रच्छौ तरह समक्ष लेना चाहिये कि 
व्याये सव श्रहिसा भगवती के ही विभिन खूप दै, या इनके 
ग्रतिरिक्त कृं ओौरमभी है ? जहां तक मेरे चिन्तन कानिर्णयदहैये सव 
अहिसा के भिन्न-भिन्न रूपान्तर हीदहैँ। जो साधक दूसरों के प्ररिष्ट 
चिन्तन सम्भाषण तथा व्यवहार को समभाव पूर्वक सह्नकरलेता है 
ग्रौर मनमेंप्रतिकार का विचार तक नहीं लाता, वह्‌ ही साधक सच्चा 
क्षमावीर कहा जाता है, किन्तु ग्रहा को उत्कट साधना के विना 
यह्‌ कदापि सम्भव नहीं हो सकता । 


योग ओर ओहसा 

योग भी अहिसिक व्यक्ति का ्षिद्ध होता है । हस्तक कभी योगी 
नहीं हो सकताश्रौरपूणं योगतो दुसरे शब्दों में श्रहिसा का सर्वोच्च 
रिखरहीदे। 


तप ओर आहसा 

जहां तक तप का सम्बन्धदहै, वह भी प्रह्सा को साधना का 
एक प्रवान्रंगदहै, क्योकि शास्वकारो ने इच्छा-निरोषको तप कहा 
है । इच्छा-प्रशस्त हो चाहे प्रप्रशस्त, वहु राग ओर टप का कारण 
ही होती है। राग-द्रप कषायो के केन्द्रं ओर जैन धर्मनेकपायोको 
ही वस्तुतः हिसा कहादहै। नोइच्छा कानिरोध करनलेता है वह्‌ 
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साधक कपायजित हो जातारै। जो कपायजित वन जाता दै ह्‌ 
पूणं श्रदिक्के हौ जाता है, अतः महावोर को “घोर्‌ तपस्वी” कट्नेते 
मी उनके अहिसक जीवन का ही योगान माना जायेगा । 
संयम भौर ओहसा 

| संयमतो ब्रहिसाकामूलदही है, क्योकि मन, वचन तथा कराया 
के निग्रह्‌ के विना कोई भी साधक अदहिसा की साधना नहींकर 
सकता । महावीर को “संयम की साकार प्रतिमाः" टना प्रकारान्तर 
से उनको उक्छृष्ट रिसा की ग्रोर ही निदश्च करता है । 


भगवान महावीर के वैराग्य, त्याग, त्प, योग, व्यान, मौन, 
सहिष्णुता समता तथा शान्तिमय जीवन का गहन अव्ययन करनेके 
वाद प्रत्येक चिन्तक क्रा म्रन्तःकरण इसौ निर्णय पर पहुंचना किदे 
ग्रपने युग के एकं महान श्रहिसावादी महापुरू्षये । वैसे तो वृद्ध भो 
प्रहिसावादीदहीथे, किन्तुं उनको श्रहिसाने सदेन अ्रतिसे वच कर 
चलने का प्रयत्न कियाहै ओर महादौर की प्रहसने स्रतिको भी 
लांघकर चलने को साधना की टै। भगवान वुद्धकी प्रह्वा भ्रौर 
भगवान्‌ महावीरकौ ब्रहिसाकोम छोरो-वडोदो सगौ वह्ने ही 
समञ्षता हं । महावीरको श्र्हिसा वह वड़ो वहनं ठै जिसक्रा श्रन्तरंग 
ग्रत्यन्त संयत ल्लान्त तथा कोमल दहे। संगमतवा शूलपाणि के भयक्रर 
उपसं भीः उनको संयम-नगरी मे भूकम्प नहींलास्के।वे उन 
मन ॐ चान्त-काननमें प्रतिशोवका दावानल भडकराने मे नितान्त 
प्रसफल रहे ह। महावोरकौ प्रहित्ताका हदव इतना मृदु धाक 
जगत्‌ के सूश्मतम जौव को संवेदना भो उन हुदय्रको वेदक्ञताके 
दपण मे प्रतिविम्बितं होतो थी। चण्डकौशिकक्ो गरल-ग्रागर्‌नी 
उनके अमत-कम्भको प्रभावितन कर सकौ। म्बत श्रोर्‌ गोदाने 
के ्णिनिवाण मो उनके ह्दय-हिमालय को ज्वालामुखी नहीं जना 
सके! श्रनार्यं देर न्लाट'को प्रनार्थं भ्रूमि उनके चरृण-द्ज का 
संस्पशं पाकर श्रयवन गर्दूथी। महावीरके त्रिमलं हृदयम ठन 
अनार्य धराकी मलिनद्धायाएकमनी दिन ननद नदी ग्रादु) उन 
प्रहस -दाक्ति मेहर अनार्यं के अयं, अनुर्‌ को नर, ततिति 
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पावन, नीच को उच्च, अवनत को उन्नत, अशुभ को शुभ, व्रममल 
को मंगल, म्रमित्र कोमिन्र, कठोरको मृद तथा विषको भ्रमृत्त बना 
देने को एक अलौकिक क्षमता थी। 


वैसे तौ सभी तीर्थकर सदेव अहिसा की ही मन्दाकिनी वहाते 
रहे है, सभी नैसर्वंत्र हिसा काही चंखनाद कियाहै भौर सभी 
तीर्थकरों को धमं-देशना कौ मधुर वीणासे अहिसाकेही मधुर स्वर 
निकलते रहे है, क्योकि तीथंद्कुरो का विचार तथा प्राचार-धमं एक 
ही होता है, फिर भी महावीर की प्रहा महासती सीताकी 
तरह श्रग्नि-परीक्षामें से निकल कर श्रधिक तेजस्विनी एवं यश्चस्विनी 
होकर प्रकट हुई थी, क्योकि भगवान महावीर के युग कौ परिस्थित्तियां 
विशेष एवं विकट रूप धारण कर चृकीथीं। वह्‌ महावीरकी अ्रहिसा 
के लिये वस्तुतः एक बहुत बड़ी कसौटी थी। इतिहासाक्षीहैकि 
महावीर इस कसौटी पर पुरी तरह खरे उतरे है । 


क्या भगवान महावीर को “श्रहिसा को सजीव मू्तिके रूप में 
देकर यहु कहु दिया जाये कि महावीर एके परम श्रह्सावादी थे। 
मेराख्यालहै कि यहु निणेयदेने से पूवं हमे ओौर गहरे उतर कर सोचना 
होगा कि महावीरकी श्रहुसाका आधार क्या है? उनकी श्रहिक्ना 
कादपेणक्या है? यहु तथ्य निविवादरूपसेसिद्धहै कि जो व्यवित्त 
ग्रहिसक होता है वहु मन, वचन तथाकायासे किक्ती को कभी दुःख 
नहीं देता । उसके कमं मे निरवद्यता, सम्भाषण में सत्य एवं मधुरता 
तथा हृदय में सरलता होती है। शरीरतथावाणोसेतोक्या वह 
कभो किसीको दुखित करने कास्वप्न मे चिन्तननलक भी नहीं करता। 
उसके अन्तरम सारे जगतके सभो प्राणियों के लिए प्रेम, मैत्री, करुणा 
ता घ्ननुकम्पा का ज्ञरना सदेव वहता ही रहता है । इतका सीधा प्रर्थं 
यह्‌ हु्राकरिजो ्रहिसिकदै, वह सारे संसारके प्राणियों को प्रपनीदही 
आत्मा के समान समक्षता है । इस दृष्टिसे यदि मन्यनज्ियाजाएुतो 
यह्‌ स्थिर हो जातादहै कि एक श्रहिसावादी सच्चा श्रात्मवादी होता है। 
भगवान्‌ महावोर ग्रपने युग के एक महान्‌ भत्मवादी महापुरुष ये । 


महावीर के दशन में जीवका जो विराट्‌ विवेचन तथा प्रलौकिक 
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स्वरूप दर्शाया गयादै, वह एक श्रलग विषय है उश्षकी चर्चा इष 
लेख मे करना सर्वथा असंगत होगा, किन्तु एक बात स्पष्ट है कि महा- 
वीर ने ईदवर सेऊचा स्थान 'आत्माःको दिया है । उनके दर्घन मे 
श्रात्माही परमात्माहैम्नौरनजो दुनिया को प्रत्येक आत्मा को अपने 
समान समज्ञ कर सुखं देता है उसको परमात्मा श्रपने ज्राप ही मित 
गाताहै। ईङवरको न मानने वाला नास्तिक नही, बल्कि भ्रात्मा को 
न मनाने वाला ही सनते वडा नास्तिक होतादै। ईद्वर मानव की 
कल्पना श्रद्धा तथा विवासत के लोक में रहने वाली एक श्रदृष्ट शक्ति 
दैः जन्तु "मात्मा" इस धरती कौ शादवत सत्य तथा वह चेतन स्वरूप- 
सत्ता है जिसके जिना सारा भरकृति-जगत्‌ निर्जीव होकर्‌ वेकारहो 
जाताहै | महावीरके दर्शनम जगतकी धुरी जीव प्र्थात्‌ आत्मा है 
न कि ईदवर । जीवन ओर जगत्‌ मेँ जो दुःख-सुल नजर आति हवे 
भी जीव-कृत है, ईरवर-कृत नहीं । कमं श्रपने आप मे स्वतन्त्र शित 
नही, उसका कर्ता प्नौर मोक्ता तोजीवही है। जैन तीवंङ्करो ने राला 
को ही प्रास्तिकताका मूलाधार मानाहै, कथोकि उनका विश्वास है 
किं जव मानवक ब्मात्मामें प्रास्या वन जाती है तो उसके जीवन मे 
सत्य. तथा अहुसा का स्वतः ही उदयहोजाताहै। इसके लिये जेन 
जगतके राजा परदेधी का उदाहरण पर्याप्त होगा । इस राजाका 
वर्णेन राज-प्रशनीय सूत्र मेँ उपलब्ध होता है । वह राजा श्रात्माको नदीं 
मानता था । उसकी अरज्ञान-दुष्टिमें दुस्रेके जीवनकाकोर्मूल्य ही 
नहीं था । दूसरों को उत्पीडित एवं दुखित करना उसके जीवन का एक 
रौक एवं मनोरंजन बन गथा था। सौमाग्यसे वहु महामुनि केशीके 
सम्पकं मे श्राया । उसज्ञानी मुनिन उतेश्रात्मा के ग्रस्तित्व का सच्चा 
तोध दिया ओर उस दिन से वहु सव जौ्वोंमं श्रपनी हौ ्रात्मा का 
दन करने लगा । वहु यह्‌ भी मानने लमा कि सव जीवोको मेरे ही 
समान सुल प्रिय है श्रौर दुःखः भ्रप्रिय है। इस्त प्रात्म-ज्ञान के उदित 
होते ही उसके जीवन से हिसादि पाप इस तरह भाय गये जिस तरह 
करि सूं के उदय होने से प्रकृति के प्राद्गसे प्रन्यकार विदाहो जाता 


हे । 
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संसारके सभी नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिकं मूल्यों तथा 
विधानोंकायदिकोईकेन्द्रहो सकतादहैतो वह्‌ म्रात्माही है । विर्व 
लीला में श्रात्मा का सर्वोच्च स्थान है । इसके बिनातो विर्वका कोई 
भ्रस्तित्व ही नहीं रह्‌ जाता । 


भगवान महावीरने कहाहै कि परमात्मा का दशन भी स्वयं 
अपनी श्रात्समाकाही एक परम विशुद्ध रूप है, यदि (परमात्माः से 
आत्मा को भ्रलगकर दियाजायेतो शेष केवल (परमः विेषण ही 
रह जाएग।, अन्य कृं नहीं रहेगा । महावीर को श्रात्मा मे लीन 
करने बाला स्वयं उनका प्रात्म-विदवास्षही था । उक्त श्रात्मा के श्रनन्त 
प्रन्तस्तलसे ही प्रहिसा प्रौरसत्य कीजो ज्योति उन्हे उपलब्ध हुई 
थी वही उनके धमे-प्रचार का मूल सिद्धान्त बन गई । 


महावीरने 'सव्यःकोही इस वरती का भगवान कहादहै ओौर 
ग्रहिसा को इस विश्व क्रो भगवतीके ख्पमे स्वीकार किथाहै। प्रमर- 
पदको प्राप्त करनेकी यदि कोई पगड्डीहैतो वह ग्रहा गनौर सत्य 
कीसाधनाहीदहैग्रौर यही इस दुनियामें शान्ति का साम्राज्य स्थापित 
करने का राजमार्गं है। महावीर ने स्पष्ट शब्दोंमेकहाकि^“जो 
व्यक्ति इश्वर को तो मानता, जीवन में अहिसाग्रौरसत्यकी 
ग्रवहेलना करताहौो एसे व्यक्ति से इस जगत काक्ड्मभी हित नहीं 
हो सकता । कोरे ईदवरवाद से इस दुनिया का कृं भी भला होने 
वाला नहींहै) उसके साथ जीवन में श्रहिसा श्रौर सत्यक प्रतिष्ठाभी 
तो होनी चाहिये । यदि जीवन में सत्य श्ना गयातो फिर ईश्वर जीवन 
से वाहूर नहीं रह्‌ सकता । महावीर का विरवास यह है कि केवल ईइवर 
का विडवास जीवन में सत्य नहींला सकता, किन्तु सत्य का विशवास 
ग्रवश्यही ईदवरको जीवनम उतार सकतादहै, त्र्थात्‌ सत्य-पथ का 
पथिक श्रवक्ष्य ही परमात्मा तक पहूुच जातादहै। महावीर कौ अहिसा 
ग्रौर उनके विराट्‌ सत्य का श्राघार केवल परमात्मा नहीं, वलिकि 
इस पिण्डमे प्रतिष्ठित आत्साहै। मेगवन महावीर का यह “ग्रलसम- 
वाद" जीवनके सावभौम सिद्धातो पर प्राधारित है, उसे सयक्षने के 
लिये कुदं निन्न सूत्रों पर चिन्तन करना हौगा । महावीरने फरमाया-- 
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१. प्रात्मा है, वह्‌ प्रत्येकं शरीर मेँ श्रवस्थित है । उसका मूल 
स्वरूप है सत्‌ चित्‌ तथा श्रानन्द | 


. जेसी प्रात्मामेरेमें है, वसी प्राल्मा दूसरे प्राणियोंमेंभीहै। 

- प्रत्येक आत्मा को सुल प्रिय मौर दुःख श्रिय है । 

- जसे मँ सुल चाहता हुं, पे ही द्रे भी सुख चाहते हँ । 

- जैसे मै दुःल नहीं चाहृतारेसे ही कोईमी दुःख नहीं चाहता। 

. जसे आप अपने सुख के लिए प्रयत्न करते है रेमे ही दसय 
को सुस देने ॐ लिए भी प्रयलसील रहो । 


७. जसे श्राप प्रपने दुःल दूर करने के लिए सचेष्ट होते है, उसी 
तरह सत्य में प्रतिष्ठित होकर दुसयों के दुःख भी दूर करो । | 
भगवान महावीर का श्रत्मिवाद संक्षेप से इन सात पूत्रो में 
समाविष्टहो जाता है ओरौर यही आत्मवाद महावीर के "अहा 
परमो धर्मः" तथा उनके %जिश्रो श्नौर जीने दो"? के उद्घोष का मूल- 
मन्त्र है। 
भगवान श्ची कृष्ण का निष्काम कमे-योग भी महावीर के श्रात्म- 
चादकाहीएकभ्रङ्घहै, क्योकि गीतामें अजुन को कमयोग का पाठ 
पटाने से पुवं शरवत एवं सावंमौम आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह 
समञ्चाया गया है । इसमे यह ज्ञात होता है करि सच्चा प्रात्मवादी ही 
कर्मभूमि मे कमयोग की साधना कर सकताहै। भगवान महावीर 
निवृक्ति-मागं के पथिक थे, इसलिए प्राल्मस्थ योगी को कर्मयोगी तो 
नहीं कहा जा सकता, किन्तु कमयोग को प्रात्मवाद एवं अर्हता से 
बिल्कुल. श्रलग भी नहीं क्रिया जा सक्ता। बहुभी ब्रह्सिकोही 
एक व्यावहारिक साधनाहै। 

, म्यददिा-पुरुषोत्तम राम की जीवन-मयददिभरों को भी ब्रहिसा तथा 
सत्य से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । भवान राम भी ग्रह्सि मरौर 
सत्य की मति थे। इसीलिये उनकी मर्यादाएं भौ इतन महान्‌ थीं । 
भगवान महावीरं श्रौर भगवान राम की मयदाएं पृथक्‌ हन पर्‌ भी 
दोनों का केन्द्र-विन्दु तो जात्माहीदहै, सत्य हीदै। भगमवानवृद्धको 
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ग्रनीसवर वादी तो कहा गया है, किन्तु उन्ह अनात्मवादी नही कहा 
गया । यह सत्य है फि उन्होने भगवान महावीर की तरह मात्मा को 
एक शारवत सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, किन्तु प्रप ने क्षगणिक- 
वादके श्राधार पर उन्होने ्रात्ाका कुं विवेचनतोकया ही है। 
आला को मानि निना कोई भी व्यित श्रहुसिा की वात नहीं केर 
सकता । भगवान वृद्ध की अ्रहिसा का माध्यम भी भगवान महावीर के 
सुक्ष्म अ्रहिसावाद का एक श्रवयव हीह) 


इस प्रकार जीवन तथा जगत के अ्रभ्युदयमें हैतुभत जितने भी 
“श्रास्तिक-वाद'” हैँ उन सबका समावेश एक मात्र भगवान महावीर 
के आत्मवादण'मे हौ जाता है। 

भगवान महावीर के 'आत्मवादःको विश्व के सभी भ्रास्तिक- 
वादों का प्रतिनिधि वादकहा जा सकताहै। 


मेरे चिन्तन-चक्ु भगवान महावीर को अरति अहिसावादी तथा 
अति प्रात्मवादीके सूपमेंही देखते दहै ग्रौर यही श्रलद्धुरण भगवान 
महावीर के लिये अरत्युपयुक्त है । उनका यह श्रात्मवाद संकीणं हीं है, 
बल्कि ्रति विराट्‌ है। महावीर की श्रहिसा का विराट्‌ रूप इसी सावं 
भोम भ्रात्मवाद के चित्र-पटल परहीदेखा जा सकताहै) जो छवि 
उस पट पर नजरश्राए बस वह॒हीदवि महावीरकीहै) श्रहिसा के 
दर्पेण मे यदि महावीर प्रात्मवादीरहैँ तो श्रात्माके द्ैणमें भी भगवान 
महावीर अहिावादी ही ह तथा भ्रहिसा ओर आतमवाद के विमल दपण 
मं जो तस्वीर नजर अ्राए वस वही महावीरः है- भगवान महावीर 
है, वही है व्रिश्चला-नन्दन वधमान महावीर । । । 
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प्राजके इस भौतिकयुगमें वैते तो सर्वत्र ही धरम, संसछृति तथा 
उसके गादवत सिद्धान्तो की स्यूनाधिकसूपमे उपेक्षाकी जा रहीहै, 
किन्तु यह्‌ स्थिति उस समय श्रौर भी प्र{धिक विकट ख्पनेनेतीदै, 
जव कि शादवत सत्य कौ सोज मे घर-बार द्योडकर निकलने वाला 
त्यागी वगं मोहावरण से श्रावृत होकर ्रपने लिए पूनः सुधिधावाद के 
इर खोलने के लिए प्रयत्न करने लगता है, देरी स्थिति में वहु जीवन 
के चिरन्तन तत्वों की अवहेलना करता हुआ श्रपने जीवन-लक्ष्य से | 
-विमुख होकर श्रपते साधना-पथ पर भी लडवड़ने लग जाता है 1 
` जीव पर मोहनीय क्का प्रभाव जितना श्रधिक होता है उतना 
ही वह्‌ मौतिक सुखो को भ्रोर भ्राक्ित होकर भौतिक जगत मे जुड्‌ 
-जाताहै। सतयुग. में मीप्राणी भौत्तिकताके प्रभाव से सवधा मुक्त 
नहीहोते+. ~ ;` ध 

जेन-ध्म के भ्रनुसार तृतीय तथा. चतुर्थं युग का काल जिसे हम 
मोक्ष की उपलब्धि के अ्रनुकूल एवं योग्य समञ्ते है हम देखते हँ कि 
उस समय भी एसे विचारक थे जो श्रमण-धघमं की कठोर चर्याको छोड 
कर मन-माने दंग से चलने लगे थे। यहां गोल्ालक का नाम इस सन्दभं 
मे उदाहरणके रूपम प्रस्तुत कियाजा सकतादहं। 

भगवान महावीर के साधना-काल में यह्‌ साधक उनके साय रहा, 
किन्तु श्रात्म-बल दारा अजित श्रात्म-संयम के जि शिखर-पर महावीर 
आरोहण कर चुकर थे, उस भूमिका पर वहं न परहुच सका महावीर 
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जिन कष्टो दुःखो एवं परीषहों को हंस-हुंस कर ञ्ञेल लेते थे, गोशालक 
उनके श्रागे सदव पराजित होता रहा, -श्रतः एक दिन वहु उनको 
छोड कर चला ही गया। 


इसके परचात्‌ उसने ्रपने खोखले सिद्धान्तो के आधार पर प्राजी- 
वक मतकेनामसे एक नये पन्थकी स्थापनाकी श्रौर अपने भ्रापको 
“जिनः घोषित कर्‌ दिया । भ्राज उस स्वयंभू जिन का वहु मत इस धरती 
से लुप्तहो चूका है । उसका कोई नामलेवा अनृयायी भी नजर नहीं 
ग्राता । जिसका भ्रन्तरंग सत्य, संयम म्रौर तप की श्रवहेलना करता 
दै उसका श्रादर इस दुनिया मे कोई समक्षदार व्यक्ति कभी नहीं 
करता । जव भ्चतुथं भ्रारकः जसे सुकाल मे धर्म, संस्कृति श्रौर दक्शेनके 
धरातल पर मिथ्यावाद के विस्फोट होते रहतेथे तो श्राजके इस पंचम 
काल मं जिसे कलिकाल कहा जाता है उसमें यदि कोई मिथ्या तकं 
दे-देकर मिथ्यात्व का पोषण करे तो कोई भो आरचयं नहीं है, क्योकि 
भौतिकवाद का प्रभाव उसयुगकौ श्रपेक्षा इस युगम कीं प्रधिकदहै। 


जेन दुष्टि के अनुसार वह प्राचीन युग प्रज्ञा श्रौर ऋजुता का 
माना जाताहैओौर यहयुगतो वक्रता ओरजडताकादही है। इसका 
यह्‌ श्रथं बिल्कुल नहीं कि पहले सभी लोग प्रज्ञावान्‌ श्रौर सरल होते 
थे प्रौर भ्राज सभी वक्र श्रौर जड एवंमृढदहीदैं। जैन शास्त्रों का यहं 
कथन बहुलता की श्रपेक्षासे ही समन्लना चाहिए । जहां अधिकांश लोग 
प्र्॑ञारील एवं भावुक मनवाले होते ह वहां कुं लोग मूढ़ तथा कुटिल 
हदय के भी रहते दँ ्रौर जिस युग मे वहुसंख्यक लोग जड़त्व तथा 
वक्रता के दोषसे ग्रसित होते है, वहां कु एेसे भी जोवन मिलते जो 
अत्यन्त मेधावी, विवेकशील तथा दूरदशिताके गृण से सम्पन्न होते है। 
उनके चिन्तन, व्यवहार तथा कमेमे सरलताकासौरमहोसौरभभरा 
रहता है, श्राध्यातिमिक जगतमें कोरी प्रज्ञाका कुं भी मूल्य नही, वहां 
यदि वशिष्ट है तो वह्‌ साधकके मनकेसारल्यकाही दै, सरल व्यक्ति 
ही चारित्र को धारण करके उसका निर्दोपरूपसे पालन कर सकता 
है । चारित्र का धारण कर लेना जितना सरल है उतना उसका शुद्ध 
मन से पालन करना सरल नहीं होता। । 
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 श्राजके इस भौतिक युग मे जबकि चारों ्नोर वाना का ताण्डव 
नृत्यहो रहा है श्नौर सवत्र विषय-वर्धक साधनं का बाहुल्य जीवन कै 
प्रत्येक क्षेत्र में चित्ताकरषंक एवं मनमोहक वातावरण को सषि कर 
रहादैतोरेसी स्थिति में प्रात्म-साधक परुषो के लिए रपत संयम 
कौ साधना करना तोभ्रौर भी अधिक कठिनिहो जाता है) सहायक 
वातावरण म संयम को पुष्टि मिलती है श्रौर संयम को क्षति पंच 
एवं उसकी हानि होने की सम्भावना होती है वाधक. तथा प्रतिकल 
परिस्थितियों मे) भ्राज यह्‌ भौतिकता प्रधान-कलियुग है जित जैन-घं 
म “पचम भ्रारक कहा गया है इसमे संयम के लिए साधक तत्तव.कम हैँ 
ग्रौर वाधक तत्त्व अत्यधिक । इसलिए इस दोषपूणं वातावरण में 
साधक के लिये अपने संयमी जीवनके. मुल-भूत व्रतोंकी घ्राराधनाके 
लिए श्रपनी मर्यादो को कसते एवं कड़ा करने की प्नावद्यकता है न 
किउसेभ्मौरभी ढीला करनेकी! 


यह्‌ प्रशन उन साधकं के लिए श्रवर्य महत्वपुणं है जो आलमार्थी 
हैँ ओर जीवन-साधना के सर्वोच्च लक्ष्य श्रात्म-लान्ति एवं मोक्ष को 
द्ष्टिम रख कर व्याग-मागं के पथिक बनेदहै। 

जो श्रात्म-तत्व -को जानता है अौर उसके लिये ही सर्मापितहै 
उसे ही आत्मार्थी कहा जता है। जो व्यक्ति श्रात्मा का ज्ञान रखते 
हुए भी बाह्य जगत्‌ की लौकिक . उपलब्धियों में श्रासक्त है श्रौर उस 
आसक्ति के कारण लोकौषणाश्रों के ्र्जनमेही. जीवन भर लगा रहता 
है, जो एेदव्थ॑मय वैभवपूणं कौ बाहु-वाह पाकर अहु मेचूरहौर्हादः 
वस्तुतः वह्‌ सुखार्थी अरिहन्त-माग का एक भटका हुआ राही है । 


` इसपर भी एक ्रन्य आरचयं यह है कि वहं व्यक्ति स्वयं पथ- 
भूल करमभी दुसरोको मागं दिखाता रहता है श्रौर अपने मागं के 
सम्यक्‌ होने का श्राश्रह भी उसके श्नन्तरंग मं सत्त वना रहतादै। 
हालांकि सत्य तथा यथार्थं तो यहहैकि जँनसावनाका लक्ष्य श्रि 
हन्तत्व के श्रतिरिक्त अन्य कुचं नदीं । मान-सम्मान तथा पूजा ` 
प्रतिष्ठा श्रादि उपलव्धिणां तो प्रत्येक छोटे-वडं साधक को मिल जातीं 
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ओर साधनाकेक्षेत्र में प्रविष्ट होतेही वे उपलब्धियां जीवन में स्वतः 
ग्रानेलगतीदहँ जो सामाजिक जोवन मे आवरयक समञ्ची जाती, 
क्योकि सामाजिक जीवन में व्यक्ति के व्यवितत्वको नापने का यहो 
एक मीटरहै । कमी-कभीतोवेजीवनको चारों ओरसे वरी तरहसे 
पेरलेती हँ ओर साधक महुत्वाकांक्षाग्नो के इस वीह वनमें मागं भी 
भूल जाता है। 


दूसरों को भुल बताना जितना सरल है उतना स्वयं भ्रपनी भूल 
को समञ्लना ग्रौर समन्ञ कर स्वीकार करना कोई सरल काम नहीं है, 
इसके लिए व्यक्ति का सम्यक्‌-दुष्टि होना तो भ्रावदयक है, ही इसके 
साथ-साथ हृदय से सरल होना भी प्रावर्यकदहै। शास्त्रों के श्रनृसार 
““सो ही उज्जुय भूयस्स धस्मो सुद्धस्स चिदु” प्रथात्‌ धेयं शुद्ध हदय में 
ही ठहरता है रोर ऋलजु-भूत व्यक्ति का हदय ही शुद्ध कहा जाता है। 

भगवान ऋषमदेव के समय का साधक ऋजु हौनेके कारण 
ही सत्यको सहज भावसे स्वीकार करलेता था। श्राज का साधक 
शिल्लित एवं तकंशील ही है, किन्तु भ्रपनी वक्रताभ्रों के कारण वह्‌ 
कदाग्रही भी है। वह्‌ सत्यको जल्दीसे स्वीकार नहीं करता, वत्कि 
श्रपनी हौ बातकाञ्चूठा अग्रह करता रहता है ओर कभी-कभी इस 
मिथ्याश्नाग्रहके कारण वह्‌ साधना को मौलिक्ताकोभी चुनौती देने 
की धृष्टता कर वेठतादै। जिन म्यदिग्नों में महात्रतों का गुलाव 
विकसित होकर सुरक्षित रहता है, उन आवरयक एवं उपयोगी सीमा- 
रेखाश्रों को तोडने का ग्रथंहै नरतोके प्रति अ्रनास्था ग्रौर संयम के 
गृलाच की अ्रसुरक्षा। जिसने प्रात्मा के अभ्युदय के लियेही संयम 
ग्रहण क्रियाहै वहु आत्मार्थी भ्रपने साधनामय जीवन कै प्रति सदा 
प्रास्थावान्‌ होकर रहता है, परन्तु जो वाह्य सुखासक्ति में पड़ कर 
कोरा सुखार्थी बन जाताटहै वह्‌ प्रपते संयम के प्रति अपनी निष्ठा खो 
वेठ्तादहै, क्योकि संयम की कठिन मयदिश्रं में रह्‌ कर उसे ग्रपने 
ग्रभीष्ट को प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए वह्‌ संयम को शयित्य देने 
के लिए नये-नये तकं देता रहता है ग्रौर नई-नई धारणाय वनाता 
रहता है ओर दुनियामे नारा लगाता दै, क्रान्ति, परिवर्तन श्नौर प्रचार 
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क | वस्तुतः वह्‌ श्रपने ्रात्मिक दौर्बल्य पर प्रावरणं डालने. का एक 
चातुर्यपुण प्रयास ही करता है, श्रन्य कुच नहीं । 

श्रमण-संरकृति के श्रन्तरङ्कः मे उतरने के बाद प्रत्येक चिन्तक इष 
तथ्य तक पहुचे बिना तहं रहं सकता कि जन संस्कृति वह्‌ संस्छृतिहै 
जो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण" के चिए सारे अगत को समान 
भाव से प्रात्म-साधना का साग प्रदान करती है! जेन धमं कोई 
सम्प्रदाय नहीं, बल्कि वह्‌ भ्रात्मा के सम्बन्धमें ठीक दिशा देने वाल्ला 
एक सम्यक्‌ चिन्तन है, एकं उज्ज्वल दृष्टि रूप है) सत्यासत्यं के 
विवेकको हौ जँनधमे.में दशन कहा गया है। सम्यक्त्व या समकित 
इसी के पर्यायवाची शब्द हँ । प्रात्मा ओर ज्ञान दोनों अभित्त है। 
मोहनीय कमं के उदय से वह्‌ ज्ञान असत्‌ क्प मे परिणतं होकर भी 
सत्‌ रूपमे प्रतीत होता है मौर यही ज्ञान सम्यक्‌ -दन्लंन होने पर सभ्यक्‌ 
रूपमेश्राकर सम्यक्‌ ज्ञान बनजाताहै। स्मरण रहेकिश्रद्धा कभी 
भी सम्यक्‌ दशन षे श्रलग नहीं होती, क्योंकि सत्य के विश्वास को हौ 
सम्यक्‌ दर्ोन कहा जाताहैम्नौर इसीका दुसरा नामश्रद्धाया श्रद्धान 
दै। यहं श्रद्धा साधकको चारित्र कीभ्रोर मोडकर उसमे उनके मन 
कोस्थिरकरतीदहै। | 


जैनघमं मे चरित्र जुभासुभका निवर्तक मानागयाहै. इसलिए 
वहु आश्चव का निरोधक तथा संवर का जनक कहा जाता है । सावक 
के जीवन का प्रथम चारित्र सामायिक चारित्र कहा जता है। इस 
सामायिक की श्राजीवन साघना साधक को रागहष को ग्रन्थों पे 
परिमुक्त कर के उसे परिपूर्णं तत्तव तकले जाती ह। पचि महात्रतों 
का ग्रहृण जीवन में इस सामायिक चारित्र के लिये ही किया जाता दहै । 
महाव्रती साधक ही बाह्य जगत्त के ममत्व से ग्रलग र्हं कर धीरे-धीरे 
जीवन के द्वन्द्वो पर विजय पाने में सक्षमहोतराहै। जँनधमं में मोक्ष 
माभ का पूर्णं साधक यदि कोईदै तो वह केवल सावु दै, भदात्रत ठी 
उसके जीवन का सर्वस्व ्रौरसाधु ही इस साघना-घनको सुरक्षित 
रख सकता है । केवल मं्यदाभ्रों के सुदृढ कोट में प्रौर नियमो की 
मजवूत मंजूषा मे । | 
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म यहु नहो कहता कि प्रत्येक साधक अपनी मयदिग्रों का सोलह 
ग्राने पालन करता दग्रा जीवनके प्रत्येकक्षेत्र तथा हूर एक परिस्थिति ` 
मे श्रपने नियमों मे पूरा उतर सकता है । यहु तो श्रपनी-स्रपनी आस्था- 
श्रद्धा एकं म्रपने-्रपने निरवथ पर अवलम्बित करतादटहैकि कौन किच 
समय कितना पक्कराया दृढ रहता है, किन्तु एक बात प्रवद्य है कि 
वातावरण, संस्कार तथासंग-दोषके कारण व्यक्तिके साधना जगत 
मं एक भूकम्पसाभ्राजाताहै ग्रौर फनस्वरूप वहु प्रपनी मर्यादाग्रों 
कोदीला करने लगताहैश्रौर कभी-कभी तो वह्‌ क्ञथिल्य नियमों की 
पुणेतया श्रवहेलना करता हृञा इतना उग्र स्पनले लेता है कि वह्‌ 
मुलत्रतों के लिये भी एक खतरा बन जातादै। जब साधक पूजा भौर 
परतिष्ठाके लिए ही अपने श्रापको समपितकर देता है प्रौर घ्राराम 
सुख श्रौर चेनसे जीवन भ्यतीत करना ही जव उसके जोवन का मुख्य 
लक्ष्य बन जाता है एेसी स्थिति मं वहु महाव्रतो के प्रति उदासीन होकर 
श्रपने बाहुरो नियमों कीभी श्रपेक्षा करने लगता है। भले ही एेसे 
साधक को श्राप किसी भी मागं का साधक कह, किन्तु उस मानवात्मा 
को श्रहैत्‌-मार्गे का साधकतो कदापि नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
ग्रहैत्‌-जगत का साघक निङचय श्रौर व्यवहार रूपी साधना के दोनों 
पक्षो के सहारे साधना कै प्राकाड में उन्मक्त विहार करता हु भ्रपने 
ध्येय तक पहुचने का प्रयत्न करता । जीवन का कोई भो लौक्रिक लक्ष्य 
उसको आंखों के सामने नहीं रहता । सामाजिक जोवन मं उपे जो 
विभिन्न पदों प्रौर उपाधियोंसे विभूषित किया जाता है, अत्मा का 
सच्चा साधकं उसे श्रपने पुण्योदय का फल मान कर उसके प्रति 
प्रनासक्त रहता हुश्रा श्रपने आत्म-विकाप्त के पथ पर श्रहिसा संयम 
ग्रौर तप की साधना करता हुआ निरन्तर अपने लक्ष्य को शरोर 
गतिशील रहता है 1 यदि कभीस्माजकीग्रोरसे उपे योग्य समन् 
कर उसके कन्धे पर कोई दायित्व उालाभो जातादहैतो वह्‌ निस्वा्ं 
भाव से सर्वत्र श्रात्मस्थित रह्‌ कर श्रपनी उस जिम्मेदारी को निमाता 
है। उसे शासक होने कान ग्रहुंटी सतातादै प्रौरन शासित के प्रति 
उसकी हौन भावना ही होती है। प्रात्म-विजयका लक्ष्य रखने वाला 
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कोई भी साधक प्रपनी श्रात्मा के अतिरिक्त किसी पर भौ शासन नहँ 
करता । 


वसे छस्य प्रवस्था मेँ कोई भी साधक सर्व॑या शग्रेष से मवत 
तो नहीं हो सकता, किन्तु फिर भी उसकै ग्रन्तरद्धः मेँ कषायो का 
इतना तीव्र एवं प्रबल उदय नहीं होता जिससे उसका साभ्यभावं 
क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो जाये । वहु जीवनके प्रत्येक क्षेत पे समदष्टि 
रह कर सममाव की साधनाकरताहुजा सिद्धत्व को प्राप्त करने मेँ 
समथं होतादहै। इस प्रकार श्ररिहन्त मार्गं के महाव्रती साधक के 
लौकिक कर्तव्य एवं दायित्व भौ उसक्री तप-साधनाके भ्रभित्तर्ण ही 
बन जाते जो लौकिक होकर भी लोकोत्तर ही माने जाते ह। 


इसीलिए मैने उपर लिलाहै कि श्रत्‌ माम के प्रत्येक पथिक के 
जीवन का प्रत्येक लक्ष्य लोकोत्तरही हृश्रा करता है, देहिक ए 


लौकिक नहीं । 

इसके साथ-साथ इस तथ्य कोभी कभो भ्रुलना नहीं चाहिए कि 
ग्रलौकिक ध्येय की उपलब्धि निङ्चय श्रौर व्यवहार इन दनो की रक्षा 
सेहीहो सकती है । शुद्ध व्यवहार निरदिचत रूप से निद्वय को पुष्ट 
केरतादहै श्रौर निद्वय बाह्य व्यवहार को प्रभावक वनाता है! इस 
तरह नव्य त्तया भावये दोनों ही एकं दुसरे के सहायकं एवं पौषक वन 
कर साधक की साधना को निर्दोष रख कर उसे ्राध्यात्मिक प्रगति के 
लिए सक्षम बनादेतेरहैँ। इन दोनोंमेंकोरईमभी पक्षदेयनहींदहै। 


मैने जो ऊपर निवेदन किया है इसके सम्बन्ध मेँ कुच एसा भी 
कहा जा सकता है कि कहीं-कहीं एसा भी देखने में राता है कि साधकं 
महात्रतों की धरती पर तो डावांडोल रहता है, किन्तु बाहरी क्रियाग्रा 
को वह्‌ बहुत कड़ा करके रखता है, उसके ्रन्तरङ्घ मे दम्भ ग्रौर माया 
कासाम्राज्य रहृताहै नौर बाहरसे मर्यादा्ओं के पालने का केवल 
एक दिखावा किया जातादहै) इससे साधक को समाज मं चारित्र, 
चूडामणि, संयस-मूति तथा महान्‌ क्रिया-पात् घ्रादि उपाचियों से भी 
प्रलंकृतं कर दिथा जाता है, क्या यह्‌ समाजके लिए शौचनीय नट्‌ 
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हे? क्याश्राप इसे जेनधमंके मोक्ष-मागं कौ सम्यक्‌ साधना कगे ? 


इसका उत्तर केवल इतना हो है-मै तो क्या कोई भी बुद्धिमान्‌ 
इसे सम्यक्‌ नहीं कहु सकता । सम्यक्त्व तो वहां रहता है जहां सारल्य 
हो, जीवन में स्पष्टताहो। मायावी की प्रत्येक चर्यातो भिथ्या ही 
होती है। उससेन उसका अपना कु मेला होता है श्नौरनही उसके 
दम्भाचरणसे समाजकाही कुचहितहोपतादहै। हा, स्वपर की 
हानि अवद्य होती है । उसका संयम केवल उस्केस्वा्थं का ही एक 
मोहक साधनहोतारहैन कि परमाथेका, जो स्वयं करममं-बन्ध दुगंति 
तथा श्रपनी श्रात्मा के पतन से नहीं उरता, वह उचे-ऊंचे उपदेश देकर 
तथा अच्छे-्रच्छे सूक्त बोल कर भी जन-मानस को मूकिति सद्गति 
तथा श्रात्मोदय के सन्मागंकीप्रेरणा कंपे दे सक्ता है? कपटशील 
तथा दम्भी साधक कौ उत्तम लेख-पक्तियां भी किसी का उद्धार व 
सुधार नहीं कर सकतीं, क्योकि जिस जीवन-स्थली मेँ माया का विकार 
ग्रन्तःकरण का प्रबल संस्कार बन चुकाहौ, वहां उद्धार एवं सुधार 
कातो प्रइन हीनहीं उठता, वहु सदा ही प्रालोचना का पात्र बना रहता 
है। वह्‌ अपने जीवन का गलत उदाहरण प्रस्तुत करके समाज को 
नुकसान पहुंचाता है, क्योकि बन्द घडी कौ अपेक्षा गलत टाइम देने 
वाली घड़ी अधिक गड़बड़ करती है । 


इसी प्रसंग के अ्रन्त्गत शायद कोई उग्रवादी एसा भी कनै लगे 
कि दम्भयुक्त जीवनस क्या वह्‌ साधक ध्रेष्ठ नहीं जो बाहरी क्रियाग्रौं 
केचक्रमेंन पड़ कर सदा श्रपनी श्रात्मा में स्थित रह्‌ कर योग-साघना 
मे रत रहता है? इस तरहु वहु अपनी भ्रात्माका विकास भी करता 
है श्रौर बन्धन-सुक्त हो स्वतन्त्र विचरण करता हुश्ना दुनिया का 
ग्रधिक से श्रधिकं भलाभी करता है? मेरी तुच्छ वुद्धि के प्रनतुसार 
इसका उत्तर इतनाहीदहैकिजो साधक आत्मस्थितहोगया दहै भला 
उसे मर्यादामें रहने में क्या करिनारईहौो सकती है? उसके लियं तो 
कठोर से कठोर विधानं का पालन करना भी मुरदिकल नहीं होता । 


वास्तव मं सच्चाईतोयहहै कि मर्यादा की-कंटीली वाडको 


सनोहर विचारों के मनोहर चित्र(माग-दो | {२२५ 


वही तोडता है जो भ्रात्मा मेँ स्थित नहीं होता । फिर.इसके साथ दूरी 
बात यहभीदहै कि हमारे पास इसकाप्रमाणही व्याह फि वह्‌ आसा 
मे स्थितदैयाकहीं दुसरे केन्र मे स्थित है? निर्वय का प्रमाण 
व्यवहार दही होताहै। इस तरह म्यदि व्यावहारिक जगत्‌ की सदा- 
न्तिक आवश्यकता है जौ किसी भी दृष्टि से उपेक्षणीय नहीं है । 


इसमे तकं उठाया. जा सकताहै कि क्या. छलपृणं - व्यवहार 
शुद्धाचार का प्रमाण.वन सकता है ? उत्तर स्पष्टटै कि बिल्कुल नही, 
किन्तु. इस सम्बन्ध में यहे कमी मी भुलना नहीं चाहिये किल भरा 
व्यवहार करने मेँ कोई कितना भो चतुर व्योन हो, उसका प्रन्तरङ्ख 
एकत एक दिन बाहुरग्राहहीज्राताहै। नो भ्रन्दरसे खोला होता 
है, उसके मयददा-सूत्र भी टढीले होने लगते हँ श्रौर एकं दित वहू 
छलांग लगाकर श्रपने नियमों के कोट से बाहर भ्रा जाताहै। 


नग्न सत्यतो यंहहैकि अध्यात्म -साधना के दो ही श्राधार- 
स्तम्भ है--प्रनासक्तिश्रौरश्वद्धा। जब ये दोनों गिर जति हतो 
 साधकके जीवनेन कोईत्रत रहजातादहग्रौरनही रहता कोई 
नियम, फिर भौ बाह्य मयदिश्रों मे टिक रहने से साधकं धीरे-धीरे 
ग्रपनी निबलतांग्रों पर विजय पा कर श्रपने त्रतो मे पुनः खडाहोने में 
सफल हो जाता है ) मोहनीय कर्मं काजोर कम होने पर वह्‌ साधक 
एक सच्चा साधु बनः-कर ्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठति हौ कर जोवनके 
उच्चतम लक्षय को भीःपालेताहै। ॑ 
` ` दुनिया मे जितने भी सम्प्रदाय हैँ उनके श्रपने-प्पने सिद्धाततो 
ही, उनके श्रपते कु बाहरी नियम मी होते हैँ । उस सम्प्रदाय के प्रत्येक 
प्रनुयायी को उन नियमों का पालन करना पड़ता है यदि वहु देषा 
नहीं करता तो वहं उस सम्प्रदाय का सदस्य नहीं रह सकता । एक 
छोटे से घरको चलाने के लिये भी उसकी. मर्यादा का सन्मानं करना 
पड़ता है ओर कभी-कभी कठोर म्रनु्धासन भी रखना पड़ता है । एसा 
न करने पर घरकी न्यवस्या-विगड़ जततीहैः श्रौर उस परिवारःकी 
उन्नति के द्वार श्ववर्दहौ जतिदै) 
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जब कोई सभा-सोसायटी या संस्था जीवन के उत्तम लक्ष्यो तथा 
उदेदयो को लेकर खडी होती है तो उसके लिये एक नियमावली भी 
रहती है । यदि कोई कहे ्रापके उत्तम लक्ष्य ग्रौरध्येय तो ठोक है, 
किन्तु यह्‌ नियमावली किस लिये है? भला इसको क्याजरूरत है? 
उनको समञ्चना चाहिए कि जीवनके पुनीत उदेश्यों के लिये जीवन में 
पुनीत नियमों के भी पालन की मावर्यकता होती है । यह सारी सृष्टि 
ही तियम-बद्ध हकर चल रहीहै। उसके नियमों की म्रवहेलनाका 
प्रथं है श्रपने लिये प्रलय का निमन्त्रण । प्रत्येक आलव्म-साधक के लिये 
तथ्य उसके मर्यादित जीवन के लिये एक अ्रदयुत्तम उद्बोधन हैँ । 


म यहां एक श्रौर बात को भो स्पष्ट कर देना भ्रावर्यक 
समक्षता हूं वह यहु कियदि कोई मर्यादाओं से ऊपर उठकर 
श्रात्म-ध्यान मे स्थित होकर अपने श्रापको सर्व॑ प्रकारसे निर्दोषि भी 
मानरहाहैतो फिर भी यह एक श्रपवादही कहा जायेमा । श्रपवाद 
सदेव वैयक्तिक होता है। वह्‌ जीवन का उत्सगं-मागे श्र्थात्‌ सव 
प्रकार के दछोटे-वड़े साधको के लिये ्रनुकरणीय नहीं वन सक्ता। जो 
साधक सम्प्रदाय विक्षेष की बाह्य मर्यादाओं तथा उसके ऊपर के 
व्यवहारो की महत्ता को नहीं मानता, भला वह उस सम्प्रदाय के 
विशिष्ट प्रकारकेवेशसे इतना ्रनुरागक्योंरख रहा दै? व्ह भी 
तो आखिर बाहर का एक व्यवहारहीहै। स्थितिस्पष्ट है कि वह्‌ 
ग्रन्दरसे जानतादहै किवेशकोद्ोडदेनेसेतोसारावेलही समाप्त 
हो जायेगा भ्रौर फिर यह वाहू-वाह श्रौर रोम-रोम पुलका देने वाली 
प्रशस्तियां उसे नहीं मिल पयेगी । 

साधक के जीवनम उक्षके श्राचार को सुरक्षित रखने वाली 
मर्यादाएे प्रचार में सहायक ही होती है, वाधक नहीं| 
प्रचारक ओर उपदेशक-- 

श्रमण-संस्कृति का निर््न्थ साधकक्या ्रात्मा का साधक है? 
याकियहुकोराप्रचारकहीदहै? इस सम्बन्ध में विचार करने से 
पूवं हम सव से पहले प्रचारक तथा उपदेरक के विपय पर थोडा 
चिन्तन करलं तो अधिक प्रच्छा रहेगा। 
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प्रचारक शब्द विशेष कठिन तो नहीं है, इस साधारण से चब्द का 
साधारण सा भ्रथं एक साधारण व्यक्ति भी सुगमा से सथन सकता 
है । भँ प्रत्येक उस.व्यक्ति को प्रचारक समन्ता हूं जो श्रपते विचायोंको 
भरत्यन्त कूशलता से भधिक से प्रधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयल 
करता है, प्रचारक जिन विचारांको दूसरों तक पटुचाता है उसके लिएयह्‌ 
प्रावर्यक नही करि वह स्वयं भो उन विचारों से सहमत हो सा स्वयं उत 
विचारो काभ्राचारकै रूपमे पालनभी करताहो । वह्‌ वैतनिक भी. 
हो सकता है भ्रौर स्वयं-सेतक के रूपमेँ श्नवैतनिक भौ हो सकता है। 
कामभश्रौर प्रथं के क्षेत्रों मे जितने भी प्रचारक वे सब लौकिक प्रचारक 
भ्राप्‌ के सस्पकं में समय-समय पर प्राते ही रहते हैँ । 


. विविध संस्थाश्नों एवं सभाओं के प्रचारकं उनके विचारोंका 
प्रचार करने के लिए प्रायः सभीक्षेत्र मे जाते है ्नौर अक्षे में पहुचने 
का भी प्रयत्न करते हैं । श्रपने श्राचार-किचार परर स्वयं नियन्रण रख 
कर श्रपते जीवन को स्वच्छं रखना हिया अपने. को मलिन वनानाहि? 
यहु स्वयं उनको सौचना होता है ? किन्तु उनके विए संस्थाकाम्नोरसे 
कोई विधि-निषेध परक विशिष्ट अ्राचार-संहिता नहीं रहती । संस्था 
उन प्रचारकों से इतनी अपेक्षा श्रवदय रखती दहै कि वे श्रपने कत्तन्थों 
एवं दायित्वं के प्रतिजागरूक श्रौर संस्थाके प्रति वफादार रीर ईमान- 
दारं बन कररहं। वेएेसाकोरईकामन करं जिससे संस्था के गौरव 
को धक्कालगे श्रौर उसे हाति का सामना. करना पड़ उसके हिति 
तथा लाभकाब्यान रख कर वे भ्रपने .कत्तन्यकरा पालनकर्‌ । हूर 
सभा तथा हूर एक संस्थान ्रपने मिशन के प्रचारकों से इतनी श्रश्ला 
श्रव्यं रखता है । जीवन के अन्यान्य कायेकषेतरोमे वे प्रचारक श्रपने 
भले-वुरे के स्वयं जिम्मेदारहोतेह। | 

` यह तो वात हुई भ्रथं ओर काम एवं अथ-मुलक मिशन के प्रचा- 
रकों की, किन्तु एकं बात कभी भूलनी नहीं चादिएु कि पर्थ ओर काम 
धम के बिना केवल श्ननर्थंकादही कारण वन जतेदुं। इसलिए जीवन 
ग्नौर जगत के लौकिक कममं-क्षत्रो मे ध्मे-प्रचारकी भी नितान्त ग्रावङ्य- 
कता रहती है । काम श्रौरप्र्थं आखिर हुदयके संस्कारासेदही प्रेरित 
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होते हैः यदि मनुष्य की भावनाग्रों म पविता नहो तो मनुष्यके 
व्यवहार कभी भी सात्विक नहीं रह्‌ सकते । पवित्र भावनाभश्रों के बिना 
जीवन श्रन्याय तथा शोषण को क्रीडा-स्थली बन जाता है। 


मनुष्य जीवन भर व्यथं के संघर्षो में उल्ला रहता है। न वह 
स्वयं सुख से रहता है श्रौर न दूसरों को घुखसे रहने देता है । फल- 
स्वरूप उसकाजीवनएकनरककारूप नले लेता है। इस नरकको 
स्वगं मं बदलने वाला यदि कोई शादवत तत््वहैतो धमं ही है। धर्मं 
मानवको अथंश्रौर काम की क्षणिकता एवं नरवरता समज्ञा कर उसके 
जीवन मे शारवत आत्म-सत्य तथा सच्ची आत्म-शान्तिके महृत्व की 
प्रतिष्ठा करता है । श्रात्मा, सत्य श्रौर ्रात्मिक सुख करा महत्व समञ्च 
मेश्राजानेके बाद व्यित क्षणिक सुखां के पी पागल बनकर दौड़ना 
बन्द करदेताहै। वह्‌ श्रपने अ्रन्तरङ्घुमें सौमित होने लगता है) यह 
सीमा उसके जीवनके भ्र्थं ग्रौरकामकी मर्यादा बनकर उसे सन्तोष 
कीभ्रोर मोती है । सन्तोष व्यक्ति को अन्याय ग्रौर शोषण से निवृत्त 
करदेताहै। इस तरह उसका अन्तरद्ध सत्री, करुणा, उपकार तथा 
सहयोग का भमृत-कलश बन जाताहै) एमे मंगलमय सर्व-हितक्रारी 
ग्रहिसा, संगम ग्रौर तपमय धमं की त्िविणी प्रवाहित करने के लिप 
धर्म-प्रचारकों की बहुत वड़ी श्रावश्यकता रहती दहै । मैँदइसं तथ्य को 
दात्त-प्रतिशत स्वीकार करताहूं। 
. इस तथ्यसे प्रागे वद्‌ कर एक श्रौर सच्चाई को भी स्वीकार 
करना होगा कि धमे-परचारकों की अपेक्षा जीवनम धमं के संस्कारों 
की प्रतिष्ठा करने से सदाचारी धर्मोपदेश्चकों के धार्मिक उपदेश श्रधिक 
उपयोगी होति हँ ओरौर इससे रागे जाकर यदि हम साचं तो इससे 
श्रधिक प्रभावक संयमश्लील, भ्राचार-निष्ठ एवं तपस्वी महत्मिाग्नो के-- 
निवृत्ति-मागं के महापयथिक साधुभ्रों के धर्म-सम्वन्धौ उद्‌वोधन हुग्रा 
करते हैं। । 


इस धमंके प्रचार श्रौर उपदेराके संदे में धमवितारो, धर्मं 
ती्थैद्रो का उल्ल करना ब्रप्रसांगिकन होगा? क्योकि श्राज इस 


` „१९४ 
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पचम युगम उने धम-संस्थापकों एवं धमं-प्रवद्धैकों की जीती-जामती 
मूतियां हमारी भाग्य-होन आंखों के लिए दूलेभ बन चृकी है, किन्त 
उनके सम्बन्ध मेँ इतनाःतो प्रवद्य कहना पडेगा क्रि श्रपनी विरा 
धम-सभाग्रों मं जिन्हें ज्ास्तीय भाषा में -शसमवसरण कहा जाता है, 
दिए हए धर्मोपदेश सर्वाधिक प्रभाव-सम्पन्च होते हँ । उसकी वे धमे- 
देशनाएं लोक-मानस मे धर्मं को स्थापना करने मे श्रत्यन्त शक्ति 
शालिनी} कोईव्यक्िति प्रपने मोहनीय कमं के उदय से भवे ही 
मिथ्यात्व तथा. श््रद्धासे ग्रसित होने के कारण उनके पीयुष-वचनों 
से वञ्चित रह जाये,. किन्तु जो सदा चरण से युक्त होकर श्वद्धामय 
हदय लेकर उनके चरण-सरोजो मेँ बैवताहै, वहु श्रपनी योग्यता के 
अनुसारः निस्सन्देह्‌ सत्यके प्रति निष्ठावान्‌ वनकरही वहसे उठता 
है । तीथंङ्कुरों की धमं-वाणी चिरन्तन धर्‌ व, रावत प्रौर श्रसण्ड सत्य 
का उदघाटन करने में प्रचूक होती है। 


एसे ती्थंङ्धर श्रव इस धरती पर नहीं ह, किन्तु प्रचारक, उपदेशक 
तथो धर्माचारके प्रेरक आंचारवान्‌ साघुतो हमारे सामने प्रवश्य है, 
जोकि अ्रलग-अलग भ्रुमिकाश्नोंकेसाघकदटै। इन्हुएक ही श्रेणि के 
साधक नहीं समञ्चना चाहिए । इन तीनों मे भौलिक म्रन्तर क्यादहै? 
जरा इस पर थोड़ा संक्षेपसे विचार कर लं, फिर विस्तारमं उतरकर 
इस पर चिन्तन करगे । 


 बातंयहहैकिप्रचारकतो केवल धमं का प्रचार करता है, अपने 
विचारों को अधिकसे अधिक जन-समुदाय तक पहुंचाने के प्रयत्न 
करता है, किन्तु दसो को उपदेश देने के लिए केवल शिक्षा, प्रतिभा 
तथां वाकूचातुरयं ही पर्याप्त नहीं होत्ता, उक लिए श्रेष्ठ भमाचार 
तथा निष्काम कमयोग कौ ्रावर्यकता भी रहती है । 
दूसरे उपदेष्टा होते है संन्यासी लोग। वे गृहस्थ - जीवन ते 
विरक्ति लेकर "स्वं-जनहिताय, सवंजन-सुखाय? की भावना से वोलते 
है 1 स्वयं तपश्रौरत्याग की कठोर मयददि्रौ मं सुरक्षित रहकर ही 
अपनी वाणी से उपदेश के प्रभृत-कण विवेरते 1 वे केवत प्रचार ठय 
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नहीं करते. बल्कि उपदेशमभी देते हैँ । वे केवल उपदेशही नहीं देते, 
वत्कि आचारनिष्ठ होकर सबको आचार-निष्ठ रहने कोप्रेरणा भी देते 
ह । उनका सन्देश अनुभूति के शिखरो से वहने वाला वह्‌ ज्ञरना होता 
है जो युग-युगान्तरों तके भी कभी सूखता नहीं । वहु किसीन किसी 
रूप में इस धरातल पर प्रवाहित ही रहता है रौर किसी श्रन्य महा- 
पुरुष के उ पदेश-प्रवाह्‌ मैं मिलकर रागे वदता है । इस तरह वह॒ सतत 
प्रवाहुमान ही रहता है । 


इसीलिएर्मैनेकेहाथा कि महात्माओं को सिफं प्रचारक ओर 
उपदेशक समञ्ने को भूल नहीं करनी चाह्ये। वे तो संसार के 
तमसावृत हूदयों के लिए सर्वोच्च ज्योति-स्तम्भके रूपमे कोटि-कोटि 
लोगों के लिए श्वद्धाके केन्र माने जाते है, यदि हम इस विषय पर 
खुलकर चिन्तन कर ले तो अधिक लाभकारी रहेगा। 


हमारे इस धमे-प्रधान भारत देश मे कितने ही मत तथा सम्प्रदाय 
है, वैसे धमं एक होकर भी मत-मतान्तरों के घेरोँ में ्राकेर वह्‌ 
भरनेकविध हो गयाहै। हम देखते हैँ कि हर सम्प्रदाय के श्रपने-म्रपने 
धर्म-प्रचारक हँ । केवल उन सम्प्रदायो के धर्म-सिद्धान्तो का प्रचार 
करनेकेलिएही प्रचारक नटीं होते, बल्कि उन सम्प्रदायो दारय 
संचालित संस्थाश्रों के भी भ्रलग-श्रलग प्रचारक होते ह। समय-समय 
पर पाठ्शालाग्रों रीर गौश्ालाओंके प्रचारकों से प्रापक भेट होती 
ही रहती है । देवालयौ, भौषधघालयो, पृस्तकालयों श्रौर अनाथालयों के 
ध्रचारकोंसे भी श्राप श्रनमिनज्ञ नहीं हँ । इनके श्रतिरिक्त दैनिक, 
साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक प्रक्राशनोंके प्रचारकोंसे,भी प्राप 
खूब परिचित है, ये सव महानुभावहाय मे थेला लिए साधु-साच्वियो के 
माघ्यमसे प्रायः प्राप लोगों तक पहुंचते हौ रहते हे । 
, रँ समन्ताद कि प्रचारक प्रत्येक धमम-संस्था कौ एक मौलिक 
श्रावरयकता है ! एक अच्छा प्रचारक श्रपते धमं-प्रचार के महत्वपूणं 
दायित्व को कुशलतासे निभाकर समाजिकं जीवनके उचे ग्रौर्‌ पवित्र 
पक्ष की पूर्ति करके ्रपने जीवनके भी प्रेय एवं श्रेय इन उभयात्मक 
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लक्ष्यो कौ उपलब्धि करने मेँ सफल होता है । 

य प्रचारक भौ वंतनिके तथा प्रवैतनिक दोनों ही प्रकार के हेते 
है । जिनके पीले घर.गृहुस्थी लगी हई है वेयदिकृने कर भी 
काम करतो कोई श्रनुचित नहींहै। प्रनुचित्त तो केवल यहुहै कि 
ग्रपने परिश्रम से श्रधिकलेनाश्रौर फिर भी ठीक काम त करना। 
भ्रपने कत्तव्य को भुल कर केवल धन के पी पायल ही कर भागने 
वाला प्रचारक जरूर कहीं दुरावारके कीचड़में फंस जाता है श्रौ 
श्रपने मन पर भरोसा करने वाले समाज तथा स्या के साथ विरहवास- 
घात करने कापाप भी प्रजितकर लेता है। कृ रसे भी सज्जन 
होतेह जो समाज से बहुत कम लेते हैँ श्रौर उसे देते है बहुत श्रधिक। 
सेवा ही उनके जीवन करा त्रत होताहै। उनका खान-पान तथा रहुन- 
सहन भी श्रत्यन्त सादा होता है । 

इस सेश्रागे जाकर यदि देखा जाएतो कु एसे त्यागी प्रचारक 
भीहोतेदहैँ जो स्वयंसेवककेरूपमें धमं-प्रचारकाकायं करते है, 
उन्न कं कमाने को चिन्ताहोतीहै भौरन कुठ संग्रह करने को 
लालसा ही रहत है । श्रपने जीवन तथा परिवार को चलानेके लिए 
जितना श्रपेक्षित रहता है उत्तना वे प्रपने ्राञ्चलमे देख कर श्रौर 
उसीसे संतुष्ट होकर संतोष वृक्ष की शीतल छह तले नि्िचन्त 
होकर बैठते है, केवल हाथ परहाथधर कर वे वेठे ही नहीं रहते, 
बत्कि समाजके लिएक्छुकेरतेमीर्है। वे समाज को अपना जीवन 
म्रपित कर देते हँ । जगह-जगह घूष कर घमं का उद्योत करते दहै, स्वयं 
श्रालोकं के लोक में जीतेहै। दनियांके पथ पर प्रकाश की किरण 
बिवेरते है । | | | 
कु प्रचारक पेसेभो त्यागी देवे गयेदैकिवे यात्रा ~ खच एवं 
न्य खर्चका भार भो स्वयं वहन करते हैँ! इतना मातर वौञ्च भो वह्‌ 
समाज पर नहीं डालते, कभी-कभी तो धमं के विशेष प्रणो पर समाज 
की दान-रा्चिमं श्रपने पाससे भी कलं सिक्केडाल कर प्रसरता का 
ग्रनुभव करते हँ श्रपषने सुख का उन्हे तनिक भी व्यान नदी होता 
धर्म-प्रचार्‌ को वे ्रपने जीवन का परम सुख, परम धर्मतया परम 
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साधना समन्ञ कर चलते है । सुबह होयाशाम, दिनहोयाकिरात,ये 
हर समय धर्मं-प्रचारके लिए तत्पर मिलेगे। एसे ्रादजञं धरम 
प्रचारकों की निष्काम धर्म-साधना से समाज को तो अनुपम लाभ 
पहुंचता ही है, साथमे उनका श्रपना जीवन भी निमंल एवं स्वच्छ 
र्हताहै श्रौर जीवन के अनभोलक्षणोंकाभी वे सदुपयोगः कर लेते 
है । 

म यह बात निश्चय से कहता हुं किं यदि समाज के शिक्षित 
अवकाश प्राप्त ओर निवृत्त-जीवन जीने वाले लोग जेन-धमं के सावभौम 
सिद्धान्तो में अच्छी तरह प्रवीण एवं कुशल होकर धम-प्रचार का बीड़ा 
उठाकर मैदानमे आ जाएं तो वे साध्ुजों को अवश्य समन्ना सकते है 
कि आप को अपने महन्नतों की हौली जला कर तप ओर त्याग के उच्च 
आदर्शो से गिर कर प्रचारकेक्षेत्रमे कदने की कोई आवश्यकता नहीं 
है, इस कायं के लिए तो सद्गृहुस्थ ही काफीहै। 

. जिन प्रचारकों के सम्बन्धमें मै लिखरहाहूं वे धमे का प्रचार 
तो करते ही हैँ उसके साथ वे मानव-हूदयों में संस्कारों का बोजारोपण 
भी करते है । जिन प्रचारकों का जीवन प्रमावमय नहीं होता, उनका 
प्रचारमभी प्रभावहीनदहीहोतादहै। वेदरसरेके मनकेएककणको-भी 
प्रभावित नहीं कर सकते । यदि कहीं उनके मधुर कण्ठ तथा वाक्‌- 
पटुता का क्षणिक प्रभाव पड़ भीजायेतो फिर व्यवहार तथा आचारं 
के सामनेभ्राने पर वह्‌ प्रभाव नष्ट हौ जातादहै। प्रचारक विचारो, 
सिद्धान्तो तथा अपने धामिक विवासो का केवल फेलाव ही करता है । 
हदय की श्रपेक्षा वह्‌ मनुष्यकी बुद्धि को अ्रधिक स्पशं करता है। 
उपदेश बौद्धिक ज्ञान की भ्रभिवृद्धिके लिए नहीं, बल्कि वह मनुष्य को 
सत्यको रोर मोडनेके लिए दिया जातादहै। इसलिए उपदेशदेनेका 
अधिकार सव को नहीं होता। उपदेशतो कोईत्यागीहीदेसकतादहै, 
एक प्रचारक तथा उपदेशक मेँ भो जव ्रन्तर है तो फिर एक वीतराग- 


पथ के राही के समकक्ष किसी उपदेशक को कंसे रखा जा सकतादहै ? 
कदापि नहीं | 
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धर्म-प्रचार का उद्ङ्य ओर 
1 सच्यास्वरूप 
प्रचारसेही ध्मोत होता दहै यह्‌ तथ्य है, इसमें कुं भी असत्य 
नहीं है । प्रचार के सम्बन्धमें कु महानुभाव यह्‌ कहते हृए सूने जते 
है कि 'संयमको रक्षाके लिए उसके भ्रनुकूल वातावरण वनानेकौभौी 
सदव म्रावद्यकता रहती । नो लोग धम-कमं कोही नहीं मानते, 
` वे संयमी पुरुषों के संयममें भी सहायक कंसे बन सक्तेर्है? प्राज जव 
कि चारों भ्रोर वासना मुट्‌ वाये खड़ी है, पाश्चात्य मेस्कृति का 
प्रचार जोर पकड़ रहा है; स्कूलों श्रौरं कलेजो मे जो पाटुयक्रम भ्राज 
एठ़ाये जा रहे है, उनमे मासि मछली ओर श्रण्डे ्रादिखानेिकीप्रेरणा 
दीजारहीरहै, आमिषाहारको ध्रेष्ठता तथा उसके गृणों का वसान 
कियाजारहाहै) इस प्रचारकेकारण शाकाहारका महत्व दात्र 
छात्राश्रों की दुष्िमें दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है, अतः उनके 
मन का ज्लकाव श्रामिषाहारकी ओर बढ्ताजा रहाहै.। 
वैसे तो यहु समस्त-घर्म॑सील भारतीय संस्कृतियोके लिएहुीषएक. 

चिन्ता का विषय है, किन्तु अ्रहिसा-प्रधान जन धर्मकेलिएतौ यद्‌ इस 
भौतिक युग को बहत वड चुनौती है । यदिअवमी हम वर्म-प्रचारके 
लिए नहीं चेतेगे तो फिर कव चैतेगे ? | 

 श्राजके इस भौत्तिकतावादी युग का मुकावला करने केतति 
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धमं -प्रचार के एक व्यापक योजना-बद्ध अभियान को भ्रावदयकता क्या 
श्राप श्रनुभव नहीं कर रहे? इधर हमत्याग के ऊंचे प्रादर्शोँकी बात 
करते नहीं थक्ते ओर दुसरी तरफ तो मुल ही हाथसे निकलताजा 
रहारहै। समयकीममांगदहै किं सिद्धान्तो की गहूरार्दमेनजा कर भ्राने 
वाली नयी पीदीके संस्कारो को सम्भालाजायेश्रौर उसे धर्म-परायण 
वनाने की दिशा में रचनात्मक काम किया जाये। 


धमै-प्रचार की वतमान श्रावरयकता पर जो चिन्तनदियाजा 
रहा है, वह्‌ वित्कुल संगतदहै ओर सराहनीयहै। नयी पीढी को धर्म 
प्रिय बनाकर ही हम प्रगे बढ़ सकते हँ । केवल त्याग केभ्रादर्शोकी 
वातं बनाकर नहीं, यह सव्य है । किन्तु देखना यहु दै कि धर्मं-प्रचारके 
लिएकोरईदठोसकामहोरहा हैया केवल स्यालों कौदुनियामेही 
हम घूमते रहते -हँ । स्मरण रह कि यह महत्वपूणे काम भी प्राचारवान्‌ 
लोग ही कर सकते हँ । ग्रपने मुल को गंवा कर दूसरोंकेमूल को कोई 
भी बचा.नह सकता, अपने घरके दीपको बुज्ञा कर दरसरेकेषरमें 
कौर भी रोशनी नहीं कर सकता, श्रपनी श्रांखों पर पट्टी बांध कर 
दुरो को रास्ता कौन दिखा सकता है ? जो स्वयं लड़खड़ा रहा हो वह्‌ 
दुसरे की लाठी नहीं थाम सकता । प्रचार का महत्व अवश्य है, किन्तु 
प्राचार का महत्वतो जीवनम सर्वाधिकदहै | संसारक कोईभी मेधा 
तथा मनीषा इस तथ्यसे इन्कार नहीं कर सकती । 


पिद्यले एक-दो दशको मे कुं महानुभाव श्राचार के शिखरोंसे 

उतर करप्रचारकेक्षेत्र मे उतर एह) धममं-प्रचार के पावन लक्ष्यो 

कोलैकर समय-समय पर वड़-बङ़ घ्म-सम्मेलनों का श्रायोजनमभी 

होते रहे है, उन धमं-सम्भेलनों मे समाज की शविति, समय तथा धन 

कासखुल करप्रयोगमभी हु है, किन्तु पूद्छना चाहुणाकिदेशका 

कितना बड़ा भाग धार्मिक वनगयाहै? देश में मासिका प्रचार घटा 

हैयावढाहै? नैत्तिकताके भ्रादशे गिरेर्हैया किऊपर को उह? 

देखनेमेभ्रायाहै कि प्रायः इन सम्मेलनों का प्रभाव क्षणिक ही होता 

-दै। चार दिन की चर्चा श्रवरय रहती है। उसके वादलोग म्रपने लक्ष्य 
कोभी भूल जाते हैं नौर अपने कर्तव्य को भीः। हां, एकलाभतो 
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होता दहै कि इन सम्मेलनों के प्रेरकं तथा प्रायोजकों का व्यस्त 
ग्रवदय उभरता 


मेरा यह प्रभिभ्राय बिल्कुल नहीं है कि दे स्तर ऊ प्रायोजन 
एकान्त निराश्चाकेही जनक होते है, एसी बात तो नहीं कहीजा 
सकती, किन्तु यहं ्रवश्य कहा जा सकता है कि जितने बोक्लिलये 
श्रायोजने होतेह, धमं - प्रचार तथा प्रसार की दिशा में उतने मनोरम 
तथा मधुर फल इनके उपलब्ध नहीं होते । यदि लक्ष्यो के लिए समर्पण 
अधिके श्रौर व्यिततत्व क प्रति प्रासक्ति कम हो तो इनके परिणाम 
समाजके चिए अवश्य हितकर हो सकते है । 


 समाजको संस्कारित करने करा काम कोई सरल नही है। 
प्रपते समाज में कथनी के धनी बहुत हैँ ग्रौर भाषण-पटु तथा प्रायोजन- 
वीरभीकमनहींर्ह। कमी यदिदहैतो वह सच्चे धमं-वीरों एवं 
कर्म-वीयेकीहै। बड़ी-बड़ी समभाधरों मेदो चार भाषण ज्ञाड़कर ह्म 
सन्त लोगों को यह्‌ नहीं समञ्च लेना चाहिये कि वस अषना कत्तव्य पुरा 
हो गया है । इसके प्रागे ओौर कु करने की श्रव कोड ग्रावश्यकता नहीं 
रही । मेरा स्याल है कि उत्तम से उत्तम भाषणों कौ स्वर-लहरियां 
कभी-कभी प्रकाशको तो स्पशे करलेती है, किन्तु क्रिसो के हदय 
तक नहीं पहुंच पातीं । इसोलिए तो समाजके इस उद्यानके एक-एक 
पौषे को धर्म-संस्कारोकी घ्रोर खीचने की आ्रावश्यकता दहै । भ्राकाशमें 
उडने की श्रपेक्षा यह्‌-काम धरती पर चल करज्यादा सुन्दर एवं उत्तम 
ढंगसे कियाजा सकता है। पदयात्रा साधक को महल से लेकर स्लोषड़ी 
तकलेजातीदहै। इसमे वह्‌ अमीरों तथा गरीवों के केवल घरोकेद्रार 
पर दी नहीं पहुंचता, वल्कि यदि वहु उनके हित-कल्याण तथा उद्धार 
की भावना लेकर उनके पापसर जये. तो वह्‌ उनक्रे हदय द्वार तक भौ 
पहुंच सकता है । श्रात्मीयता के मधुर क्षणो में लोग ्ापकी वात अधिक 
म्रादर से.सुनंगे । वात्सल्य के सलिल से सीचकर ठौ सन्त जनता का 
ऊसर ह्‌दय-घरती को उवंर बनाकर उसमें वम-संस्कारोकापीजा- 
रोपण करे.सकृते हँ । 
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इस सम्बन्धमें यदि दो महान्‌ सन्तो का नामोल्लेख करूतो 
कोई ्रनुचित नहीं होगा । वैसेतो हमारे देश मे कितने ही महान्‌ पुरुष 
हए ह जिन्होनै अपने तप श्रौर त्यागमय जीवन से जन-मानसको 
धा्मिक-प्रेरणा तथा उद्‌ बोधन देकर उनके धार्मिक संस्कारों को दीप- 
शिखा को सदा प्रदीप्त रखा है । जेन-जगत में भी ठेसे कितने ही संयमी 
तथा तपस्वी मूनिहो गए जिन्होंने साधना करते हुए प्रचारकेक्षेत्र 
मे भी महत्वपुणं काम किये हैँ । उनका वहू प्रचार केवल ख्याति पानके 
लिए नहीं था, वह्‌ तो उनके प्राचारकी ही एक ज्योति.शिखा होती 
थी जो जन-मानस मे आकर उनके जीवन का श्रालोक बन जाती थो। 
जीवन की कभी न बुञ्लने वाली बोध-ज्योति ही श्रागे ब्र कर लाखों 
भव्य जनों के जीवनके लिये श्रमिट प्रकाश-रेखा बन जाती है, जो उन 
कर्तन्यशील बना कर समाजको एक परिपृष्ट धमं काश्रंगभी वना 
देती है । जसे एक जलता हु्रा दीपक कितने ही बुन्ञे हुए दीपको को 
ज्योतिर्मय बनादेताहै,पेसे ही सत्य-शील के लोक में सदैव जागृत 
रहने वाले संस्कारी जीवन दूसरों को भी बोध दे-देकरज़ागृत्त कर 
देतेदहं। 
संयम-ज्योति रूप दो महापुरुष 


इस सन्दभेमं्मेदो महा-पूरुषों की चर्चा किये विना नहीं रह 
सकता । एक तो थे उपाध्याय तथा प्रवतंक स्वर्गीय श्री फूलचन्र जी 
महाराज के गृरुदेव परम-श्रद्धय श्री खजान चन्द जी महाराज भीर 
दूसरे साधक सन्त थे पूज्यश्ची राम स्वरूप जी महाराज के सुशिष्य कवि 
श्री अमर मूनि जी महाराज (पञ्जावी)। 


श्री खजानचन्द जी महाराज 


परम-श्रद्धेय पूज्य श्री खजानचन्द जी महाराज ्रपने समयके 
बड़ हो श्राचार-निष्ठ सन्तथे। वे वड़ ही स्पष्ट वक्ता तथा निर्भर 
महात्मा यथे । पंजाव मे स्थानकों के प्रचार का वीड़ा सवसे पहल उन्होने 
ही उठाया था। उनका यहु स्थानकोंके नि्मणि का प्रभियान साध्वा- 
चारकेपोषणकेलिएहौथा। क्रियावाद के ब्र्यन्त सृङक्ष्म जयते 
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जाकरभलेही कुछ महानुभावो को यह प्रावार के दोष के सपमे 
नजर भ्राता हो, किन्तु वास्तव मे यह प्रचार साध्वाचारकै हितम था 
भ्रौर भ्राज यह्‌ तथ्य बिल्कुल सत्य सिद्ध हृभ्रा है). उनकी हूर-द्ष्टिने 
यहे अनुभव किया कि धम-स्थानकोंके श्नमावमें साधुभोंको चारिता 
राधनमेकटठिनार्ईश्राती है । उनको इसके लिए तथाश्यान-साघना 
के लिए शान्त-एकान्त स्थान उपलब्ध नहं हेता । समाज में संगठन, ` 
तपर तथा स्वधर्मी-वात्सल्थ का. भाव तभी जागृत हो सकता हैयदि 
मिल बैठने के लिए श्रपना कोई स्वतन्व स्थानहो। धरम-व्यान करने के 
लिए तथा साधुश्रोके चातुमसि का पुनीत लाभ लेनेका श्रवसरभी 
तभी भिल सकता जब किं वर्षावास के. अनुकूल स्थान प्राप्त हो। 
युगकीश्रावाज्‌ को सुन कर. उन्होने धमं-स्थानों के पक्षम जोरदार 
प्रचार किया, किन्तु श्रपने श्राचार-धर्मं से दूर हट .कर नही, वत्कि 
अपनी श्राचार-धरती पर मजवृती से उट कर.श्नौर खड़े रह कर । 


 . ` कोई भी चिन्तन पुरानाहो या नया, देखना केवल इतना ही होता 
है किउसमें मूलाधारको सीचने कौ शर्वित तथा उपयोगिता कितनी 
है? जो दृष्ठिश्राज पुरानी है वह किसी समय नयीदहीणीग्रौर्राज 
जो चिन्तन नयारहै वहु कालान्तर में पुराना होने वालादै। यदिएेसा 
सिद्धान्त वन जये कि ह्र पुरानासवंदाहेय ही होतादहै तो प्रा्जका 
नवोन चिन्तन भी कल पुराना होकर देय वन जायेगा इसलिए प्ररन 
नये तथा पुराने चिन्तन का नहीं है, प्रन तो केवल है उसकी उपादेयता 
का? श्रौर है उसके प्राणभ्रूतं उपयोगी सत्व का। 


इसके साथदही एक वातकाओौर भी व्यान रखना प्रावशयक है 
कि वहु उपयोगिता मौलिक साघ्वाचारके लिषएहोतफि क्रिसी व्यित 
विशेष के लिएश्नौरन ही देशकाल तथा परिस्थितियों के साथ क्षणिक 
खूप मेँ सामायिक समन्लौता करने के लिये। कभी-कमो अपने मन, 
इन्द्रियों तथा शारीरिक. शक्तियों को देख कर तथा समयक पुकार 
को सुनकर उसके श्रनुमार कयि हुए समक्लौते देने मँ वड्‌ दी सुखद 
तथा युगानुकूल प्रतीत होति, किन्तु वेदी रागे चलकर सयमतथा 
व्याग के उचे आदर्शोकेप्रतिकृल वन जति प्रर वे संयमका वर्ण 
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वन केर उसे श्रन्दरसे खोखला करने लगते है । 


हापृरुष समय-समय पर एसे नूतन चिन्तन समाज को देते रहै 
है जो उनकी सुप्त शवितयों को सचेतन बना कर उन्हँ जीवन के उच्च- 
तम श्रादर्शोकौ श्रोर मोडते हैँ । उनकी जीवन-धरा पर सदाचार, सत्य 
ग्नौर सादगी के कमनोय फल उगाकर उन्हुं गुलिस्तान बना देते हैं। 
वे देव-पृरूष कभी एेसी घटिया दृष्टिपां लोक-मानस को नहीं देते जिनसे 
उनके जीवन की रही-सही हरिथानी भी समाप्तहोजयेभगौरवेनिरा 
रेभिस्तान ही बन कर रह जाये । सन्त पुरुष तो मरुभूमिकोभी एक 
हरे भरे बाग मे बदल देते हं। 


पूज्य श्री खजान चन्द जी महाराजने सारे पञ्जाव को प्राचार 
मूलक एक नया चिन्तन देकर रेगिस्तान को गुलिस्तानतो बनायाही 
साथमे श्रपने धम-प्रचारके बल पर श्रनेक मरस्थलों को धमै-स्यलभी 
बनादिया। वसेतो पंजावमे कहीं भी मरुस्थल नहीं है, यह्‌ वातततो 
मेने किसी प्रपेक्षासेही कहीहै। पंजाब में जिला भरटिण्डा के गाव 
'्वेयोवाली"° में श्रहिसा की धर्म-नहर जाने से पहले वह्‌ एक मर्स्थल ही 
था, क्रन्तु श्री खजान चन्दजी महाराज ने वहां ध्म॑-प्रचारकी वहुगंगा 
बहाई कि समूचारगावही जेन धर्मम दीक्षितहो गया प्रौर वहु भ्राज 
जनों की अभ्रिमपंवित में समन्ञाजातादै । प्रशन केवल एक गाव का 
नही, एक गांव की धम-ज्योति संक्ड़ों गांवों मे जाती है ्रौर वह 
उन्हे भी प्रभावित एवं संस्कारित करने का महत्वधुणं काम करती हे। 
इसको कहते हैँ प्रचारः श्रोर यह धरती परचलकरदहीहौो सक्ताः 
ग्राकाशमें उड़कर नहीं । 

जो महानुभाव श्राज ््राकाशको श्रोर चलोकानारा बुलन्द 
कर रहै हवे शायद श्राज भूल गये कि उनको भी अ्ररिहन्त-मा्े पर 
लाने वालीवेत्तपम्रोरव्यागकी विभूतियांहीथीं जोजौवन नर इस 
धरतो पर चल कर इस भारत-भूमि को पवित्र करती रही है| 

इसके उत्तर मे शायद किसी की तकं-शक्ति बोल उठे कि “मव 
युग-बदल गयादहै1 वह्‌ स्षमय श्रौर-था यहुः समय ओर टै।" मेरा 
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भ्रपना खयाल है कि समय तो इतना नहं बदला जितना प्रपने चिन्तन 
का केन्र बदल गया है । उतार-चद्यव इस श्रकृति का नैशिक गण 
है । ये ही अपने शादवत स्वभाव मेँ श्रवस्थित रहना इस आता का 
चिरन्तन गृण दहै, एक भ्रनादि स्वभाव है । 


इस लेख मेँ भ्रन्य चर्चान लेड कर मै अपने केन्द्रीय विचार प्र 
भ्राना उचित समङ्गा, यहयहु कि आत्मा के शाइवत स्वरूप सत्य में 
भ्रवस्थित रह्‌ करही यदि लोक-हूद्यको धर्मके संस्कारों से भप्ला 
वित कियाजयेतोही ताधक भौर समाज दोनों पक्षों के लिए श्रेयस्कर 


हो सकता है । 


श्री असर मुनि जी महराज 


पुज्य कविश्च श्रमर मुनि जी (पंजावी) भौ श्रपनै समय के एक 
श्राचारवान्‌ साधकं सन्तयथे। उनके प्रचारकाद्ग सवरस निराला ही 
था। वेम्राहारभश्रादिसे निवृत्त होकर उपाश्चरयसे निकल पडते थे। 
ग्रपना श्राराम ग्रौर चु छोड कर लोक-हित की तड़पमें वे ग्रपने कष्टां 
भौरदुःलोंकोभीभरूलजातेये। मार्गं मे मिलने वाले श्रौर सडक के 
किनारे चलते राहियों को रोके करवे उपदेश देने लगते थे। सवको 
नहीं, जहां उनका हूदय प्रावा देता किं इस जीवन को श्रावर्यकता 
है तुम्हारे उद्बोधनश्रौर मागं-दशंनकी ग्रौर इते वोध-वचनं कहने ते 
कुछ लाभ भ्रवर्य होगा, उसी वन्धुको रोककर वह खडा कर तेते 
ग्रौर कहने लगते--'"फकीर घ्रापसे कद्यं मागता है 1 कोई गरीवप्रीर 
श्रसम्थं होता तो वह यहु कहु कर टालने की कोशिश करता--^क्या 
दे, कुलदेनेकोनदहींरै, क्माकरो.वावा 1 कोई सपर्थं होता तौ 
प्रपनी जेव टटोलने लगता ग्रौरञ्जटसेदो चार सिक्के निकालकर देने 
का प्रयत्न करता । यह्‌ सवदेखकरवे हंसने लगते ग्रोर्‌ मूस्करराति हृषए 
सहजभाव से कट्ते- भे धातु के गौर कागजके टुकड़े हम काक्याकरने 
है? इनसवकोछोडकरदहीट्मसाधुबनेर्ह। येतो आप कोटी 
मुवारिक हों 1 

“तो फिर क्या मांगते हं श्राप? 
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वे जट श्रपना श्राञ्चल पसार कर कटते-“यदि श्राप मांस साते 
है याशराब पीते तो उसे मेहरबानी करके छोड़ दीजिये । यदि कोई 
दुराचारकीलतहैतो कृपया उसे भी तिलाञ्जलि देने की भ्राज 
प्रतिज्ञा कर लीजिये! बस यही वचन मागता हूं 1" 


यदि सामने वाला व्यित इन कुव्यसनों का शिकार होता तो वह्‌ 
कुखं सकुचा कर गर्दन नीची कर लेत्ता, या कोई श्रौर चिन्ह चेहरे पर 
छाया बन कर प्रंकित होतातो वे तत्काल समञ्ञ जातेकिं इस दाल में 
कुछ काला ग्रवश्यदहै। 


°तो क्या सोच रहै हैँ? छोड दीजियेन इस जीवनके दोषों को। 
प्रकृतिके प्राङ्कण मे मनुष्य के खाने के लिए सर्वत्र भण्डार भरे पड़ दैँ। 
इस मनुष्य को पेट भरने के लि चाहिये भी कितना? केवल दो. 
रोटियां ? जबानके स्वाद में पड़ कर इस जीवन कौ नरक न वनाभो। 
वासना ही पनुष्यको नरककेद्वारपरनलेजाती है, वास्तव में देखा 
जायेतो प्नामिषाहार मानवता, धमे तथा भारतीय संस्कृति के नितान्त 
विरु है । इसलिए मनुष्यतां, घमं तथा भारतीय होने के नातिसेम्राप 
को इसे छोडना ही चाहिये रौर फिर उस पर यह शराव? यहु तो 
जीवनके गृलाव को तेजाव से सीचने के समानहै। जो भ्रूल कर चुके 
हो उसपरदोभ्रांसू बहा कर उस परम शिति से ्रपने श्रपकृत्य के 
लिए क्षमा मांगलो, यदिश्रापहिन्दुहैँतोराम प्रौर कृष्ण के आगे 
नत-मस्तक होकर, यदि प्राप मुस्लिम तो ्रपने प्रस्लाह के सामनेः 
तोवा करके, यदिअपईसारईहैतौो ईसा के आभे पश्चाताप करके; 
यदि श्राप सिखरहैँतो वाहे गृरुकोसाक्षी मान कर, यदिश्रापजेनर्है 
तो भ्ररिहन्तदेव को हृदय में धारण करके ओरयदिभ्राप्‌बौद्रहैतों 
वृध की करुणा को याद करके ग्रौर “धम्मं सरणं गच्छामि" केह कर । 


वस, ्रापको प्रतिज्ञा हो जायेगी श्रौर मेरी ज्लोली सरात से भरं 
जायेगी 1 


फिर सन्त-चरणों मे खड़ा वहु व्यविति जल्दी मँहोनेपरभी 
पाच मिनट अवद्य खक जाता । उसे ठेसा अनुभव होने लगता जैसे 
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कोई उते प्रमभ्नौर करणा के धागों से बांध रहा है । वह्‌ सोचने लगता 
है कि यह साधु गरम तवे जंस्ती धरती पर नंगे पाशो लड़ा रहकर तपती 
दोपहरीमे हमे बोध देने श्राया है।, इसे अपना कोई स्वथं तो नहीं है । 
यह जो कु मी कह रहा है, वह सव हमारे कल्याण, हित तथा मंगल 
के लिएहीटै। उस हितेषी तथा स्नेहमय जीवनके समक्ष कटोरते 
कठोर हृद्य भी द्रवित हौ जाता था श्रौर करिसी-किसीको आमे 
श्रद्धा के ओसू तक छलक पड़ते थे । श्रपने जीवन के निर्माताकेखूमें 
ही उसके नयन उन्हं निहारने लगते, उसे अनुभव होने लगता किश्राज 
उसे जीवन कासा सच्चा पथ-प्रद्ेक मिला जिसने प्रकाशको 
किरणे बिवेर कर उसे जीवन का सच्चा लक्ष्य समञ्ञायारै। मुनिश्री 
जी. के सीधे-सादे वचन उसके हृदय में बठ जति । वह्‌ प्रपने दोषों तथा 
श्रबगुणो को छोड़ कर अपना परम सौभाग्य मानने लगता था। 


` - इस तरह उस महामुनीदेवर ने भ्रपने प्रचार के इस प्रद्भुत तरीके 
से हजारों लोगों को धमे-संस्कार देकर उन्ह प्रम नैतिक एवं घापिक 
वना दिया 1 इस प्रकारके ्रादञ्चं धरमम-प्रचारके सामनेमेरेयाग्रापके 
कोरे भाषण क्याकामकर सकंगे?.जरा इस तथ्य पर ण्डे हदयस 
विचार कोजिये। । ^ | 
पूज्यश्च हरिश्चन्द्र जी महाराजने इस घमे-प्रचार से सम्बन्ित 
मुञ्चे कभी एक प्रसंगःसुनाया था किवे एक समय विहारे भ्रे। उर 
माम॑ मेंएक व्य्वित मिला । उसने उन्दँ देख कर सन्मान-पूर्वक वन्दन 
किया ग्रौर फिर पृदधने लगा--भमहात्मा जो ! प्राजकल शनो त्रमर मुनि 
जी महाराज कहां? । | ॑ 
केसरी-शिष्यं जी ने उत्तर दिया--““उनका तो स्वर्गवास हौ 
चुकाहै।** : `: ` ` व 
इतना सुनते ही वह व्यित एूट-फूट कर रोने लगा ओर उनका 
नाम ले-ते कर धरती पर धिर रख कर उन्हे प्रणाम करने लगा) 
श्री हुरिङ्चन््र जी महाराज ने किर उसत्ते पृद्धा--क्या प्रा 
` उनको जानते है ?" र | । 
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क्यौ नहीं ? उन्होनेही तो मक्षे जीवन का सच्चा मागे दिखाया 
था। उन्होने मुच ठेसे ही सड़क पर चलते-चलते उपदेलामृत पिलाया 
था | उनके वचन मानकरही मैने जीवन भर के लिए मांस ग्नौर शराव 
का सेवन करना छोड़ा था श्रौर भ्राज मँ सव तरह्‌ से श्रानन्दमं हूं 
यह्‌ सब लिखने का मेरा तात्पर्यं केवल इतना दही है कि इस धरती 
पर चलने वाले तपस्वी-चरण यदि धमम-प्रचार कौ सच्ची लगन लेकर 
म्रागे वढुंतोवे देश की काया पलट सकते हैँ । 
@ 
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साधना ओर प्रचार यें मौलिक अन्तर 


- । 

घमं का प्रचार तोकोर्दृभी कर सक्रताहै, किन्तु उपदेश दुर कोई 

नहीं दे सकता । घमं का उद्गम-स्थान तो केवल व्याग दही है, बहिमुखी 
साधक उपदेश प्रालिरदेगाहोक्यरा? 

उपदेश के ्रमृत्त-कण तो कोई श्रमृत - योगी ही विचेर्‌ सकता है 


मरौर इस अमृत-आत्मा का दरन व्याग के निर्मल एवं स्वच्छं दर्पण में 
ही सम्भवदहै। त्याग सन्त-जीवन काभ्रुषणतोदहै ही कुखगृहेस्य भी 
ऊंचे स्तरकेत्यागीहोतेहं। यदिवे कमर कस कर भारतोय सस्ति 
के प्रचारमें निकलप्ड़ तोवेदइस सारी दुनिया मे प्रहिसा-घर्मं को 
दुन्दुभी वजा सक्ते हैँ श्रौर इस वैज्ञानिक युग मे निमित होने वाने 
भौतिकवाद के विद्वासों के किलो को घ्वस्त कर सक्ते हं । 


इस संदभं मे श्रवद्य पृच्छा जासक्तादहैकिक्यासाधुःप्रचार्‌ नदीं 
कर सकता ? क्यो नहीं कर सकता ? प्रवद्य कर सकता है, किन्तु प्रपने 
त्रतों तथा स्यादाश्रों मे रह्‌ कर । श्रपने जवन के मूलभ्रूत प्राचार की 
उपेक्षा करके उपे प्रचारकरनेका कोई हक नींद, नदी यह्‌ अविक्रार 
उसे संघद्वारादियादही गयादै। किसी मी आगम-वेत्ता मे दद्धि 
वह्‌ म्रापरको एक ही बात कहूगा कि सावु सवसे परहूते एक साधक द 
ग्रौर उपदेशक या प्रचारक वहु वाद्मेह। यदि वह्‌ कहीं भरचारकं $ 
रूपमे नजरभ्राताभीदै तो वह्‌ प्रचारमी उन्ती सायना क्न पृष्ट 


 श्ंगवनकर स्हूनाद। वह्‌यदि चिचरत्ता भीदै छो बहु विचरना 
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भी उसके जीवन काएक प्रकार का तप मानाजाता दै। उसका 
श्रमण ग्रौर विचरण उसे स्थानासक्ति, सामाजिक इन्द्रो तथा प्रियजनों 
के मोह से श्रनासक्त रहं रर श्राचार-पालन में सशक्त एवं समथं बनाने 
के लिएहोतादै। 

दरिया का लक्ष्य समृद्रमे जाकर समुद्राकार होना ही होता है, 
किन्तु वे नदियां ग्रौर दरिया जहांसे गृजरते हँ वहां कौ धरती का 
सिञ्चन करते हुए जाते हैँ । बिल्कुल इसो तरह साधु तो श्रपने प्राचार 
को अक्षुण्णं रखने के लिए क्षेत्रानुक्षेत्रमे विहार करता है, किन्तु भव्य 
प्राणियों को श्रनायास ही घमं-ध्रृति का लाभ मिल जाता है। कही 
कहीं वह्‌ भ्रपनी शक्ति के श्रनुसार धर्मोद्योतके लिए तथा जन-मानस 
को धर्मक पंस्कारोंसे प्राप्लावित करने के लिए बड़-बड़ समारोहीं 
तथा धर्म-सम्मेलनों का श्रायोजनमभी करवाता है, या स्वयं समाजं 
दारा ्रायोजित धर्म-सम्मेल्े मे भागमी लेता है, किन्तु बाहर से 
देखने मे हमें ठेसा लगता है किं यह सब प्रचार एवं उपदेशक मंच दहै, 
किन्तृ इन मंचों पर भी साधू के मूतिमन्तत्याग भ्नौर तप ही आसीन 
होते है, धमकी इन विराट्‌ सभाग्रो मे लोग मीठे-मीरठे दोहै गीत या 
चातुयेपू्णं उव्तियां ही सुनने के लिए एकत्रित नहीं होते, वे तो श्रत 
है भपने श्वद्धं य तथा उपास्य गर्न के चरण-सरोजीं में श्रमणोपासक 
वन कर उनके साधनामय जीवन को अनुभूतियों की मंगल-ध्वनियां 
सुनने के लिए, उनसे मागै-द्शेन लेने के लिए भ्रौर उनके आवार- 
निष्ठ जीवन से प्रेरणा पाने के लिये। 


मै यह्‌ स्रवद्य मानता हूं कि जंनाचार को द्ष्टिसे निवृत्तिमागं के 
पथिकों के लिये इन समारोह मं जो सामाजिक उदर्यो के लिए आयो- 
जित होते ह मोटे-मोटे प्रारम्भ-समारम्भ-जनक दोषों की सम्भावनां 
भीहोतीदहै, किन्त्‌ये सव श्रपवाद विवशता तथा एक आवश्यकता के 
ख्पमेंही हमारे सामने भते दँ छेद्यस्य साधनामयजीवनमेंये दोष 
स्वयं कृशकाय. एवं निवल होने से साघनाके मूल को निवे वनाने में 
ग्रसमथं हो रहते हँ । कहने का तात्पयं यहहैकिवे दोप महाव्रतौ के 
लिए कोई खतरा वन कर जीवनम नहीं उभरते श्रौर शिर एक सजग 
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साधक इन प्रनिवायं स्थितियों मे विवेकशीन श्रौ -यरूकं वन कर 
चलता ह श्रौर आत्म-ुद्धि के लिए सरल हृदय स प्रालोचना परतिकर 
मण तथा प्रायरिचत्त का उपक्रमभीकरतारटृतादहै ` 

मकान मे लिडकी इसलिए रखी जाता > ।क उसमे उनाला रह 

भ्रौर हवा खुल कर भ्रा सके, उद्य तो परावन ही. है, किन्तु उसी 
खिड़की से वाहूरसे कुछगदं व घूलभी कमरे आ जाततीहै नो 
प्रभीष्टतो नहीं है, किन्तु श्रानेसे उसे रोका भी नहीं जा सकता। 
केवल उस धूल को बाहर निकालने का उपाय अ्नवहय किया जा सकता 
है। वह यहीहोसकतादहै कि उस कमरे की दीवारों प्रौर उसमें 
पड़ी हृद चीजों को किसी कपड़सेज्ञाङ़्‌ दिया जाय श्रौर ज्ञाङ्‌ लगा 
कर कूड कचरे को बाहर निकाल. दिया जाये। वस्त, इतना तो हो 
सकत। हँ । इसी तरह सामाजिक जीवन मे धमं-प्रभावना बरमयित 
तथा धममोपिदेर के पुनीत उद्यो से जो किचित्‌ ्रास्लव से कर्म-रज 
जीवन मे प्रविष्ट होती दहै उप्ते प्रालोचनाश्नादिसे दुर्‌ भी क्रिया जां 
सकता है भौर फिर सम्थक्‌ -दृष्टि साधक उन स्िथाग्रीं से इन्कार भी 
कहां करता है? उसे स्प हृदय से स्वीकार करता है प्नौर श्रपने 
संयमाराधन को साफ-युथरा रखने के लिए सदैव प्रयलनशील रहता है । 

इस सम्बन्धमें श्रपने मूल व्रतो की उपेक्षा करकं चलने वच्चे 
सुविधावादौ यह्‌ रव्य कह्ने लगेंगे किं जव प्रचार के लिए दरे 
दोषों को स्वीकार किथाजा सकतारहैतो फिर वड़-वड़ं दोषां कोक्यों 
सहन नहीं किया जा सक्ता ? सच्ची बाततो यहद करि यहं तक सम्यत 
नहीं है, यह्‌ केवल कुतकं है, दुसरे के मुंह पर ताला लगने यालेलकको 
लेखनी को रोकने का एक कुप्रयास माच है रौरं प्रपने प्राप्त श्रीर्‌ समाज 
सेसरासर एक धोखा है। एसे लोगो कौ समञ्लना चादि कि ध्म 
प्रभावना श्रौर कोरे धर्म-प्रचार मे पूर्व-पर्विम जैसाग्नन्तर दहूतादै। 
समाज का हितत-चिन्तक-समुदाय श्रपनी संकृति प्रौर द्पने धम्रंकौ 
रक्षा के लिए श्रषने सिद्धान्तो के अ्रनुकूल दी धर्म-संगमीं का ्रपाजत 
करतादहै म्ौरवे सव महामिलन घामिकं जनों के मौलिक तिदधान कं 
पोषणकेलिएदहीटोते द्‌) 
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` एसे आयोजनों में पुनीत लक्ष्यो के साथ पनीत साधनों का भी 
घ्यान रखा जाता है, किन्तु सस्ते प्रचारमें जोवन का चित्र कृं दुसरे 
रङ्कमेहोतादै। प्रचारके उसक्षेत्र में महत्वाकृक्षा ही हूदय-गगन 
पर नक्षत्र बन कर चमकती है । धमंके उद्योत एवं प्रमाक्नाका वहां 
कोर ध्यान नहीं होता, किसी के सुधार तथा उद्धार की तरफ किसी 
काकुद्धखयाल भी नहींहोता। वहां तो श्रषने व्यक्तित्व को उभारने 
ग्रौर्मटी प्रसिद्धि पनिकी लालसाही बरनी ही रहतीहै। जीवन के 
उत्तरगृणोंकीतोबातही क्या है, महात्रतों के परिधानकोभी उतार 
कर एकभ्रोरखूटी पर लटका दिया जाताहै। 


भै वड़ो नम्रतासे सुधारवादी बन्धुग्रोंसे पचना चाहुंगा कि यदि 
कोई छोटे दोष से बच सके तो क्या उसे बड़ दोष भो धड़ाधड लगने 
शुरू कर देने चाहिये? यदि कोई श्रावकं मुहस्थी होने के कारण 
श्रारम्भजा हिसा नहीं छोड सकता तो क्या इक्षका मतलव यह्‌ है करि 
वह स्थल हिसा भी करने लग जाये। एेसा कहना तो बुद्धि का केवल 
दिवालियापन दही होगा । 


` एसा प्रदन सामने प्राने प्र समीचोन उत्तरतो यही मिलेगा कि 
यदि कोई सुक्ष्म हिसा न छोड़ सकैतोकमसे कम वह स्थूल हिसा तो 
कदापिन करे श्रौर सूक्ष्म हिसाके प्रसंगो पर भी विवेके यतना रौर 
मर्यादासे कामले श्रौर फिर भी कहीं दोष समज्ञेतो उसक्रौ शुद्धि के 
लिये तत्पर रहे । यट्‌ मतकेवल मेरा ही नदीं, वतल्कि सभी धर्मज्ञ 
मनीषियों का यही मत रहैगा। मने वते त्रपनोग्रोर्‌ से अपनी तुच्छ 
वुद्धि के अनुसार विषय को काकी स्पष्ट कर दियाहै, जन्तु फिर मी 
कोई श्रहुमन्य ज्ञानी वीचमे श्रा कूदे ्रौर कहने लगे कि यदि छोटे दोपौं 
की शुद्धिहो सकती है तो फिर वड़दोषोंकौीमभीहो जायेगी ? क्या एसा 
नहीं हौ सक्ता ? 


क्यो नहीं हौ सक्ता, हो तो सव कद्ध सकता दै" किन्त इसके 
लिये पहले म्रपनो नीयत भीतो साफ होनी चाह्यि। यदि श्रपनी 
भावनामे गड़्वड़्हो तो फिर उसके लिए वाह्र कमो भी अनुकल 
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वातावरण की सृष्टि नहींहो सकती । श्रहंवादी तो सदं जोड- तोऽ 
केर अपने पक्षको पुष्टकरनेकाही प्रयत्न करता है। इससे समाज 
मे अनाञ्छनीय संपर्षोकाजन्मतोहोताही है, व्यक्त श्रीर समाज 
की शक्ति क श्रपव्यय भी होता है श्नौर स्थित्ति ज्यों की त्यों वनौ 
रहतीहै । ` 
` वास्तवभें देखा जाय तो साधक प्रन्तरंग से उखड कर हौ बाहर 
की तरफ भागता.है। जिसे श्रपनेत्रतोंके प्रति श्रश्रद्धा तथा अनास्था 
हो गई हो वहु शुद्धिक्याकरेगा? मने उपर भी प्रजं करिया हि कि 
जवसंयम के महल में प्रमाद, विवरता तथा कित्ती भ्रुल वश कोट 
श्रश्युभ क्मं-रजकौ धूलश्राजायेतो लाड लगाकर उसकी सफाई हो 
सकती है, किन्तु जहां संयम का महल ठह करस्वयही धल में निल 
कर.धूल वन गया हो वहां शुद्धि का ज्ञाङ्‌ क्या करेगा ? वास्तविकता 
` तोयहदहैकिं सुधारवादी तत्व दूसरोंके द्धोटे-दौटे द्धं का प्रन्वेषण 
 करतेमें लगे रहते हैँ श्रौर उन छौटे-मोटे दोषों की श्राड लेकर श्रपने 
मागं को सत्य.सिद्धकरने का प्रयत्न करते रहते हँ 1 यह्‌ ग्रपने पक्ष की 
पुष्टि मे उनकी वुद्धि के कौशल का केवल दुर्पयोग ही कहा जायेगा | 
सच्चे घर्म-प्रचार का कोन समर्थन नहीं करेगा? श्राखिर दुनिया 
मे धमे-प्रचार की आवश्यकतासदाहीरहीदहै श्रौर इस भोत्तिक युग 
में दरुक) रौर भी श्रधिक जरूरत, किन्तु वहु केवल प्रदर्षनके स्पे 
हीनो, सहीश्र्थोश्नौरस्पो मे जव प्रचार किया जातारैती 
उसको सवका समर्थन प्राप्त होतादहै। सही चीजकाकोई्‌ भी बृद्धि 
मान्‌ कभी विरोघनहीं करता) यदिकोर्दकटेकिभारतर्मे तो धर्म 
का प्रचार सदा मुनिजन एवंक्धपि-ग्ण ही करते रहै है, यदि यदू 
सत्यहै तो यहभीसव्यटै किवे हमेशा साधुत्व एवं मुनिर कौ 
भूमिकासेहीप्रचारकरतेरहेर्ह न कि प्रचारक कौ भूमिक्रा पर 
उतर कर! भारतके गगनांगन मेँ जव--“असत्‌ से सत्य की जोर 
वदे अन्धकार से हृट कर ज्योति की ओर वद, मृत्यु से मक्त 
हो कर अमृत कौ तरफ चतो!" व्वेनियां व्िखस्ती र्द 


हतो वे अल्म-ज्ञानी योगियों के भ्रन्तस्तत पे दी निक्त 
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लोक को स्पशं करती रही-ह। कोई भीः परिग्रह पुरुष प्रात्मा 
के एसे प्ननमोल भ्रौर दिव्य सूक्त नहीं कहं खकता। भमै सन्तो 
तथा मूनियों को धमे के किसान समच्चताहूं। जैसे किसान धरता म 
वीज डालने से पहले क्रठिन परिश्रम करते हैँ प्रौर फिर वीज - वपन 
भी काफी मेहनत मांगतादहै श्रौर इसके बाद वेत लहलहाने लगते हँ 
तो फिरउसकोहरतरहसे रक्षा करने के लिये उसे. सतकं रहना 
पडता है, बिल्कूल ठीक इसी तरह ऋषि-मूनि भी लोक-मानस में धर्म॑ 
संस्कारों का बीजारोपणकरनेके लिए स्वं प्रथम उसे विनय आदि 
गृणों के योग्य बनाते है, फिर वे उसमें प्राचारका बीज डालते हैँ। 
जब जीवनके वेत ्रहिसा, संयम प्रौर तपसे समृद्ध बन जाते ह, तव 
वे नियमों की बाड के समीप खड होकर उसकी रक्षा का पूरा ध्यान 
भी रखते है । हमारे देश में सन्त पुरुष धमं तथा संस्कृति के अग्रदूत 
माने जाते है, उन्होने श्रपने जीवनके कण-कण को त्याग भौर तप 
से तपा-तपाकरहीदेशकेगौरवकीरक्षा की है श्रीरं इसके उन्नत 
भाल को यशस्वी बनाया दहै। 


केवल लच्छेदार प्रवचन तथा भाषणदेदेनेसेही सव कूद्धं नहीं 
हयो जाता। प्रवचन तथा भाषण को जीवन की एक वड़ी उपलव्धि 
तो मानताहू, किन्तुइसकानजोप्राणभरुत तत्वह उस त्याग को भी 
तो इससे श्रलग नहं किया जा सकता । जीवन की वड़ी-वड़ी सिद्धियां 
तप ओरत्यागकेही भ्राधीन रहतो हँ । हमारे देशकेव्छषि लोग धमं 
ओौर संस्कृति के भ्रभ्युदय भौर प्रचारके लिए उन सिदधियों को भी 
प्राप्त करते ये । श्रपने समय के बड़-वड़ नरेशों को भ्रपने ब्ननुयायी 
बनाकर उन्होने धरममे-संघ के पावन उदेदयों मे उने सक्रिय सहयोग भी 
उपलब्ध किये । ये महापुरुष धमं के लिए श्रषने सूखों को न्योद्धावर 
कर देते ये, परन्तु कहां वे लोगहँजो धममे-प्रचार के नाम पर श्रपने 
जीवन को अ्रधिक से मधिकं सुखशील वनने मे लगे हुए ह? श्रापवादिक 
स्थिति में एक व्यवितत वैयक्तिक साधनामें महान्‌ भी हो सक्ता 
उसका श्रन्तरंग समस्त प्रवृत्तियों मे रद्कर भी सरोवर मं कमलवत्‌ 
भी रह सकता है, इसे मँ चिन्तन तथा स्राघना को किसी उच्चतम भूमि 
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पर स्वीकार कर सकताहू, निन्तु एक बात उन्हे भी साननी होगी कि 
उनके श्रास-पास के सभी साधक उनको प्रतिमूर्ति नहीं वन सकत । 
उन कच्चे साधकं के लिए हितकारी मागं व्या है 2 उन्हँं इस सम्बन्ध 
मे ठीके निदेशन देते की क्या प्रावरयकता नहीं है ? 

जेन-शासन की मंनीषा यदि यथासम्भवं मयदि तथा चारित्र 
रेखाभों के साथ गमनं करे श्रौ प्रवयेक स्थिति मे उपक साथ समन्वय 
करके भ्रागे बढ़े तो अवदय ही उनके सक्रिय मिशन से जन जगत्‌ काह 
नही बल्कि सारी दुनिया क्रा कल्याण हौ सकता है ।  । 
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जीवन में सुखदुःख के नाटक का नायक कौन ? 
भाग्य या पुरुषार्थ, 


@ 

भाग्य श्रौर पुरुषार्थं इन दोनों में कौन बलवान्‌ है ? यह्‌ मनुष्य 
व्या भाग्यके श्राधीनदहै,या भाग्य का वहु स्वयं निर्माताहै? क्या जीव 
पुरुषार्थं करने में स्वतन्त्र है, या भाग्य के वशवर्ती होकरही वह्‌ कु 
करतादहै? जीवनमेसुख-दूखकाजो नाटक चल रहा है उसका नायक 
कौनहै?मभाग्यया पुरुषां ? मानव-मन का यहु प्रन उतना दही 
पुरानादहै जितना कि इस जीव करा भव-भ्रमण तथा उसके जीवनमें 
सुख-दुख का संवेदन । जब प्रन पुराना है तो उत्तरं भी इसका कोई 
नया नहीं हो सकता । वस्तुतः देखा जाए तो इस सृष्टिमें कछ भी नया 
नहीं है । सव कु पुरानाहीहै, केवल नयी-नयी पर्यायं के परिधान 
मेही सव कुं नया-नया लगतादहै। 

इस प्रन के सम्बन्ध में हजारों नहीं, लाखों मी नही, वत्कि 
भ्रसंख्य विदानो ने चिन्तन एवं मन्थन किया है भौर श्रपने-ग्रपने निर्णय, 
समाधान तथा उत्तर नवनीत-पिण्ड के रूप मे जन-मानस के समक्ष 
प्रस्तुत कयि दहं । जसे अनन्त काल के प्रशन अनन्त त्रात्माभों के ग्रन्त- 
स्तल मे पड़ रहते है, एसे ही उन के उत्तर भी श्रात्माके न्नान-कोपमें 
संस्कार रूपमे पड़े रहते हैँ। वे वाणी तथा लेखनी के रूपमे सर्वं 
मानव-जगत्‌ को सदव सवेत उपलब्ध नहीं हो पति । हर काल हूर यग 
तथा हर समय में मानव के हृदय मेंप्रदनका रूप कुछ भ्रलग रहता है 
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प्रौर उसके सन्तोष के लिए उत्तर भो उक्त भरनुल्प ही खौजना 
पताह) . 


एकं बात प्रसंयव् स्पष्ट कर देना अआ्रावदयक समञ्चता हु, वहे 
यह है कि प्रश्न के भ्रन्तरद्घमे जो जिज्ञासा है श्रौर उस जिसका 
जो लक्ष्य है वहु तथा समाधान भौर उत्तरे पीट जो चिन्तनदहै भीर 
उस चिन्तनकाजोध्येयहै वे दोनों सत्यरूप होने से अनादि ही रहते 
है 1. केवल प्रर्न तथा उत्तर का आकार ही नवीन प्रतीत हीताहै ओर 
वह इस संसार में प्रत्येक चिन्तक कौ अवेक्षा भिन्नहुीहोताहै। 

पुरुषाथं तया भाग्य इन दोनो मसे प्रधानकौनहै? अनादि काल 
के इस प्रदन के समाधान में श्नपने विचार प्रस्तुत करने के चिएमेरी 
लेखनी कुछ भ्यास कर रही है | | 

इस प्रदन करा उत्तर सोजने से पहले हमें माग्य के विविच पदलग्नो 
पर चिन्तन करना होगा । सवं प्रयम भाग्य के विभिन्न नामों प्र विचार 
कर लेना चाहिये ? क्योकि प्राथ नाम-मेद से वस्तु-मेद ग्रौर वस्तरु-मेद 
से नाम-भेदहो जातादहै। जैसे रत्नाकर तथा पयोधिये दोनौंनाम 
समुद्रके वाचकैः किन्तु जंन-धमं के सप्त नयो मेंस शब्द-नयको 
दुष्टिसे दोनोंमेथोडासा प्रन्तर रहता है, वह्‌ यहदहै फिरल्नोंका 
भण्डारहोनेपेही सरागरको रलनाकर कटा जाता हैप्रौरजनका 
भण्डार हने से "पयोधि" संज्ञासे वह्‌ ग्यवहुतहोतादै) इसी प्रकार 
भवित्तव्यता, अ्रदृष्ट तथा नियति ये सत माग्यके पर्यधिवानी शच्दरही 
समक्षे जाते है, किन्तु शब्दभेद ते इनमे थोड़ा त्रथै-मेदमोदा जता) 


-. जो जोवन मे अवद्य हौ घटित हने वाला दै वहं दी भवितन्यतरा 
हे ग्नौर नियति इसका परययिवाची चब्द दै, किन्तु वट्‌ भवितव्यता कु 
प्रयिक व्यापक दै) जैन-वरमं के स्वभाव, काल, नियति पृद्पा्पे चवा 
भाग्य इस पञ्च समवाय में नियत्ति का.श्रव्य दी श्रवति गवा 
वह्‌ यहदैकिगेहुंसेगेहूंकादी उत्पन्न होना तिवत) उतम वाजा 
या ज्वार तथा ग्नन्य कदमो वदा नहु सक्ता । कारण अद्‌ म 


कासादुदयही निवतिहै, श्र्यात्‌ कारण कष्टौ ओर उत एथ 
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कुचं ओर ही प्रकट हो जाए, एसा नहीं होता तो कारण कै भ्रनुरूप 
ही कायं होता है यही नियत्ति का सिद्धान्त है। जैन-धमं के पांच 
समवायो में “नियति? शब्दं उपयुक्त प्रथं को लेकर ही प्रयुक्त 
हुग्राहे। 

जेन शास्त्रों मे श्राजोवक मत के अ्राचायं मंखलो-पुत्र गोश्लालक का 
उल्लेख मिलता है । वह्‌ एकान्त नियतिवादी था ` उसका मतथाकि 
जो हने वालाहै वह प्रत्येक स्थिति मेंहोकरही रहूताहै। उपेटाला 
नहीं जा सकता । जीव का पुरुषार्थं कुचं नहीं कर सकता । होनहार 
सदा बलवान्‌ रहती है। इस होनहारकोही व्यवहारमें भाग्य कहा 
जाता है, क्योकि लोक-व्यवहारमं प्रायःस्थूलाथंकाही ग्रहण होता, 
उसका सृष्ष्माथं तो प्रायः मनीषी-वगे के चिन्तन-लोकमं ही 
रहता है । 

ग्रदुष्टमी भाग्यकाही वाचकदहै। श्रदुष्ट वह गुप्तश्तिहैजो 
परोक्ष रूपमे सुख ओौर दुख के निमित्त उत्पन्न. करके व्यक्ति को सुख- 
दुःख का ्ननुभव कराती है । वस्तुतः पूवंकमंकाहीदूसरानाम भाग्य 
है । जेन-घमे मे प्रगाढ कमं-बन्ध को निकाचित कमं कहा गया है, 
जिसका फल जीव को भोगना ही पडता है । विशेष पुरुषार्थं से भले ही 
इसमं कुं अ्रन्तर पड़ जाए. किन्तु इस काभोगतो श्रवदयम्भावीदहै। 
वास्तव में लोक-भाषामं इसे ही भवितव्यता या होनहार कहते ह । 


सामान्य कमं की जेन-धमं में निधत्त संनाह यह ुभाशुभमेद 
सेदोप्रकारकाहै। इसका वन्धे कुं शिथिल रहता है। इसके उदय 
से जीवनम कभीसुलतो कभी दुख का चक्र चलता रहताहै। एक 
कमंकाभोग होने पर फिर दूपे कर्मं का उदय होतादै प्नौर फिर 
उसके भ्रनुसार जीवन में सुख-दुख का क्रम चलने लगता दै । 


संसारी जीव कमंसे कभी मुक्त नहींहोता। जव तक केमंदैतव 
तक जीवनम सुख-दुखभी रहगे ही ओर शुभाशुभ कर्मोँकाफलदही 
संकषार मे जीव का अच्छा-वुरा भाग्य वन जतादहै। 


भारत के ऋषियों तथा मूनिया ते 'कर्मगति टारी नाहीं टर, 
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“विधि के श्र॑क बलवाना रे तथा न्कमेन की रेखा न्यारी" प्रादि भैक | 
बोध-वाक्यों से ` एक. मात्रः कर्मफल को भाग्य मान कर | उसकी 

अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है! प्र॑गरजो मे जिते हम फट (ग) ` 
कहते है वह कमं काही फल है । उदरं मे इते ही तकदीर, किस्मत तथा 
भुकहूर कह दिया जाता है । नाम-मेद सै तत्व-मेद नहीं हो जाता । 


[४ 


तत्व तो वही रहता है । ज्योतिष-शास्त्र में भी भाग्य को स्वीकार 
करिया गया है। जन्मकुण्डली मे भाग्य का. नौं स्थान रहृतादै। 
जिससे जातक के शुभाशुभ भाग्य का पत्ता लगताहै। | 


ज्योतिष-विद्यासे भाग्यका ज्ञान कैसेहोताहै? इसे भी जरा समञ्च 
लेना चाहिए । जीव को भ्रपने शुभालुभ कर्मके अनुसारही चुभाशुम 
ग्रहो का योग मिलतादहैश्रौर उन ग्रहों का सम्पकं भी कुण्डली मेक 
एेसाही बन जाताहै जिसमे कि जातके के पूर्वे कर्मों काज्ञान ह 
जाए । ` ५.२ ४४ | 
ग्रह किसीकोनदुखदेतेहैँग्रौरन सुखही। वेतो केवल जीव 
के कम-फल की सुचना मात्र देते हैँ) | 


 - सामुद्रिक शास्त्रम भीभाग्यको मानागयाहै। जातक कै हाथ 
मनँ हृदय, मस्तिष्क तथा जीवन-रेल्लाओं के म्रतिरिक्त एक भाग्य-रेला भी 
रहती है । यहुः रेखा प्रायः मणिबन्ध.से भारम्भ हो कर शनि-स्थान की 
ओर जातीहै। हस्त-रेखासे भी व्यवित के अच्छेवुरे का ज्ञानहो 
जाताहै। इससे पता लगता कि प्रत्येक जीव श्रपना भाग्य प्रपने 
 साथहीलेकरश्राताहै, नहींतो हाथमे जन्म से ही कोरईरेखा नहीं 
बन सकती । श्राखिर इन रेखा्रों का कोई ग्रज्ञात कारणतो मानना 
ही पडगा। कर्मा-सिद्धान्त के अनुसार भाग्य-रेला का निर्माण भी जीव 
के पूरवक्रत कर्म के श्रनुरूप ही होतादहै। ये हाथ कौ लकीर किसी कौ 
सुख-दुख देने मे समथं नहीं हँ।येतोभपनेही कर्मोकेलेखरहै।कर्मदी 
जीव को सुख-दुख देने वाले होति दै। जो भ्कृति की इस विद्याकौ 
जानताहै ग्नौर इन लेखों को पद्‌ सकता है वहं प्रपने भाग्य को अवरय 
जान.सकताहै। . ... । ७५. ५, 
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दुनिया का हर व्यत्रित अपने जीवन में एेसा प्रनुभव करता है कि 
कभी उसके भाग्य का सित्तारा अस्त होने लगताहै श्रौर कमी चमक 
लगतादहै। यह्‌ भाग्य का उदास्त पूव-कृत कर्मोँकी अंवधिपरंही 
ग्राधारित रहता है । इस श्रवधि को जेन दशन में “'स्थिति-बन्धः' कहा 
गया है । यहु स्थिति-बन्व कर्ता के तत्कालोन भावों के अनुसार कर्म 
बन्ध के समयही निरिचितहौ जाता है। एक कमं उदय में भ्राकर 
श्रपनी स्थिति तके श्रपना फल देता रहता है । उसके बाद यहु क्षीण 
होकर समाप्त हो जाताहै। फिर कोई दूसरा कमं उदय मे श्राकर 
स्रपनं प्रभाव दिखाने लगतादहै। 


इस प्रकारं प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुख-दुख का एक विचित्र 
नाटकदहै। शुभाशुभं कमं जीवन-मंच प्राकर श्रपनो-श्रपना श्रभिनय 
दिखा कर चले जाते हैँ। कभी जीवनमेसुखके बाद दूख तो करभो 
दुख के बादसुखभ्राजातादहै। 


कभी-कभो दुखं के बाद ग्रौर अधिक दृखपेदा हौ जातादहै प्रौर 
कभी वह्‌ वदृता-वदता श्र॑पनी चरम सीमा तक पहुंच जाताहै। 


कभी सुख जीवनम साधारण लूपमें रहताहै तो कभी मध्यम 
स्थितिमेंश्राजाताहैग्रौर कभा वह्‌ श्रपने उत्कृष्ट रूपमे पहुचजाता 
है । यहु सब जीवन में कंसे घटित होता दहै? इसके भ्रन्तरंगमें जरा ल्क 
कर देख लेना चाहिये । 


श्राप यह्‌ बात अच्छी तरह समञ्च चुके टँ कि मनुष्य का भाग्य पूर्वे 
कर्मों की केवल एक दछायाहै। जवे कर्मं वदलता है उसकी दछायाभी 
बदल जातीहै। सुखश्युभकमे को छाया है श्रौर दुखद्ायादहैग्रञुभे 
कर्मकी-। जोवनमें जव शुभ कर्मं का उदय हौतादहैतो जीवनम 
साधारण सा सुख रहता दहै । जव शुभतर क्म-फल देता हे तौ सुख प्रीर 
वद़जाताहै श्रौर जव शुभतम कमं व्थविति पर सुख कौ वर्पांकरने 
लगतादहैतो जीवन सुखकी चोरिथों पर पहुंच जाताहै। एेसे व्यक्ति 
को लोग भाग्यञ्चाली कह्ने लगते हँ श्रौर मनुष्य स्वयं भौ ग्रपने विषय 
मे यह समञ्चने लगता है कि उक्तके भाग्य का सितारा चमक रहाटै। 
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सुख पर सृख कंसे आने लगताहै,. इसे तो आपने समन्न ही.लिया 
है, तो श्रवरेसे द्युभकमं काबन्ध कैसे हो जाता है? जरादसेभीः 
समक्न लेना चाहिए । . | | 


एक व्यक्ति जव पुण्य-पथ पर प्रग्रस्र होता है तो कभी उसे उसमे 
विशेष रस श्रनि लगता है) उसका भाव उपकार तथा सेवा प्रादि कार्यो 
मे उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है श्रौर वह धीरे-धीरे भावों की. शुभतम 
भ्रवस्या में पहुंच जाताहै। इस तरह व्यचित जीवन में उच्चकोटिकां 
पुण्य उपाजित कर लेता दहैः। लुभ कम. का परिपाक हो जाने पर जब 
वहु शुभ कमं प्रकट होता है तब वहु व्यव्ति.के जीवन-पथ प्र सृखोके 
फूल दही एूल विवेर देता है, ठेसी दशा में मनुष्य जिधर भीजाताहै 
उधर हौ सुख उसका स्वागत करने के लिए लड़ा रहताहै। 


कभी-कभी मनुष्य श्रहंकार ओर क्रोध के वशषीभरूत हो जाता, 
ग्रहंकारी तथा क्रोधी के पास दुनियाका सारा वैभवभीहो सकता, 
किन्तु उसके पास सत्य तथा विवेक कभी नहीं हो सकते, क्योकि 
प्रहुकार के साथ सत्य का एवं क्रोध के,साथ विवेक का.को्द.भी सम्बन्ध 
नहीं है । -श्रहुंकारी व्यवित दूसरे को दवाने लगताहै, क्रोधी दुसरे को 
डराने लगताहै, लोभी दुसरे को फुसलाने मं. प्रवीण होताहैग्रौर 
, मायावी-कपटी व्यवित दुसरे को बहकाने मेँ कुशल होता है। 
इस तरह कषायान्ध होकर मनुष्य घोर पाप-कमं का बन्ध कर 
लेता है । समय श्राने पर वही कमं मनुष्य को घोर दुख के गतं में धकेल 
देतारहै। दुख के निमित्त बनते चले जाते हँ ओर इन्सान का दुख बढ़ता 
चला जाताहि) । | त । 
ठेसी स्थिति में दुख की स्थिति भी दीघं. होती है ग्रौर उत्तम 
तीव्रता भी अधिक रहती है, क्योकि. कषायो के कारण. विवेक-श्रष्ट 
होकर जो दुख दुरो को दिया जाता है वह मी दीर्घकालीन एवं ग्रति 
तीन्रहोताहै। ४ 
जीवन से अति सुखः तथा अति दुख क्से होता है, यदतो उसके 
सम्बन्ध मे समाधान दिया गयाहै। श्रव जीवनम कौनसा कर्मं पहले 
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| 


उदयमेश्राताहैगश्रौर कौनसा बादमें ? इस विषय पर थोड़ा चिन्तन 
करना भ्रावर्यक प्रतीत होता है। 


प्रायः लोग समक्षते है किजो कमं पहले होता है वहु पहले उदित 
होता है भ्रौर पश्चात्‌ किया हुञा कर्मं बाद में फल देतादहै, किन्तु 
सिद्धान्त यह्‌ नहीं है । तो फिर क्या सिद्धान्तहै? जरा इसे हूदयंगत 
कर लेना चाहिए । 


जीव के साथ श्रनन्तानन्त कर्मो का सम्बन्ध रहृतादहै, जिस कर्म 
का परिपाक पहले हो जाता है वह कर्म प्रधान बन जाता है भौर 
दुसरा कर्म उपसजेन रूप मों पड़ा रहता है । इस न्याय के अनुसार कभी 
पहले किया हुआ कर्म बादमें उदय में प्राताहै श्रौर वादका कर्म 
पहले प्रकट हो जाता है, भ्र्थात्‌ फल देने के लिए तत्पर हो जातादहै। 


यह्‌ लेख मख्य रूपसे भाग्य के सम्बन्धमें हैन कि कमं के 
सम्बन्ध मे, किन्तु फिरमी करमं-सिद्धान्त को स्पष्ट करिये विना भाग्य 
का स्वल्प समञ्च मे नहीं श्रा सकता, इसलिये कमं के नियमों को स्पष्ट 
करना ्रावर्यक हो जाता । 


यह्‌ बात निदिवतदहै कि कमंके वाद हौ भाग्य वनता है, उससे 
पहले भाग्य कौ कोई सत्ता नहीं होती । कमे तो करने सेहीहोतादै 
ग्रौर “करना? जीव के पुरुषार्थं के विना कभी सम्भव नहीं । इसमे 
सिख हभ कि भाग्य को जन्मदेने वाला तो मनुष्य का अपना परषां 
ही है। 

जेन-धरममं की भाषा में पुरुषार्थं को वीयं” कहा गया है । जेन- 
धमे ने आत्मामें भ्रनन्त वीयं भ्र्थात्‌ अनन्त पराक्रम एवं अपरिमित 
रक्तिस्वीकारकीदहै। कीर्यान्तिराय कर्मं के श्राधार पर यह शवित 
संसारके प्रत्येक प्राणीमें न्यूनाधिक रूपमे पाई जाती है । जव यह्‌ 
सवित श्रात्म-ज्ञान से प्रेरित होकर श्रात्मा के कमे-वन्धन तोडनेमें 
प्रवृत्त होती है, तव इसे ““पण्डित-परणार्थ'” कहा जाता है, जो पराक्रम 
निवृत्ति तथा प्रवृत्ति-मामगे में करिया जाता है उसे “वाल-पण्डित- 
पुरुषार्थ” कहते हँ । जो जीव मिथ्यात्वं के कारण कपा्योसे प्रेरित 
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होकर पुरपाथे करता है, वह्‌ “वाल-पृरषा्थं” होतारै। मन वाणी 
वृद्धि प्रर इन्धियां तथा शरीर ये सब जीव को वीयं-शषिति से हो क्रिया- 
रोल होते हैँ । 

मनृष्य जव ज्ञान-पूवक ्रहिसा रूप महात्रतों मेँ पुरुषार्थं करता 
तो उसे गीवकरा चारित्र कहा जाताहै। उसचारि से कमो को निर्जरा 
होती दै श्रौर उस कम-क्षय से जीव भ्रपने सुद्ध स्वरूप में स्थित होता 
दै । इसलिए “वपण्डित-पूरुषाथं” मे किसी भो शुभाशुभकर्म का बन्ध 
नहीं होता। जव बन्धही नहीं तो जीव का कोद भी भाग्य नहीं बन 
पाता । आत्म-शुद्धि के क्षणौ मे जिस श्रलौकिक सुल कौ प्रनुभरूति होती 
है वहु जीवके किसीशुभ भाग्यका फल नहीं होता, बत्कि वहतो 
ग्रात्मा द्वारा अपने स्वरूप का. रसास्वादन है। भाग्य अ्रतित्यहोताहै 
जब कि आनन्द शारवतं तथा नित्य माना जताहै) 


सुप्रवृत्ति मे पुरुषाथं करने से जीव अपने सौम्य का निर्माण 
करताहै रौर कुप्रवृ्ति मं संलग्न जीव श्रपने जीवन-पथ पर दुर्भाग्यिके 
काटिही काटि बिचेरलेतादहै। मनुष्य अपने जीवनम जंसा पुरुषां 
करताहै वेसाही उसकाभाग्य बनजाताहै। भाग्यका निर्माण उरस्य 
तथा भोग यहु सवपृरुषार्थसेहीहोताहै। भाग्य कीतिजौरीमेक्या 
है.? यहु जानने के लिए भी पुरुषार्थं को चाबो लमानीः पड़ती है । केवल 
भाग्य के.भरोसे जीने वाले लोग प्रालसी ` नपसक तथा कायर होते द, 
एसे लोग श्रपने जीवन.मे प्रगतितो कर हौ नहीं सकते, किन्तु उन्हँ 
जो थोड़े -बहुत सुख के साधन मिलते भीहैँ वे उन्हँभीखोवेतते दं 
एसे वीयंहीन लोग.या तो भगवान'को कोते ह, यासारी उन्न भाग्य 
` का रोना रोते रहते है । उनके जीवन-गगन पर निरुत्साह, निराशा 
तथा शोक्र के कालि बादल मण्डराते रहते हैँ । थदि एसे लोग अत्मा 
की श्रनन्त शक्ति को पहचान.ले तो उनके भोतर का सौयाहुभ्रा वीय 
जाग सकता है। परषां के. बल प्रवे ्रपते दुर्भाग्य को सद्भाग्यमें 
परिणत करने मे श्रवश्य.सफल हो सकते है । ` ' 

श्राज.के इस वंज्ञानिक युगम हमे जितने भी श्राविष्कार.-उप- 
लब्ध हुए हैः वे-सच मनुष्यके पुरुषार्थं के ही चमत्कार हैँ । वहत दुर कौ 
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मावाजै ्रौर वहत दूरके नजारे मनुष्य ्राज धर बेठेही सुनदेल 
लेता है, भ्राज वह पक्षी की तरह श्राकाश मों उड़ कर कही घण्टोंमें 
कहीं का कहीं पहुंच जाता है, समद्र कौ छाती पर हजारों घ्न का 
यान दुर तक एक तिनके की तरह सुरक्षाके साथ तरता चला जाता 
है, हजारों मील दूर बैठे हृए भाप अ्रपने प्रिय बन्धु से घर वैठेही दूख- 
सुख की बातें कर लेते है, क्या यहु कोई छोटी उपलब्धि ह ? लोग प्रायः 
कहा करते हैँ कि माखनतो दूधसेही निकलता, क्या कभी षानी 
से भी माखन निकला है, म्र्थात्‌ उनके विचार मे माखन एक बहुत बड़ी 
दुलभ वस्तु है, किन्तुक्यावे नहीं जानते कि भ्राज मानव ने श्रनथक 
परिश्रम एवं पुरुषां करके पानी के प्रालोडन से वह दुलभ श्ननुपम 
तथा श्राङ्चरयं-जनक उपलब्धि प्राप्तकी है जिसे विद्युत ब्रर्थात्‌ विजली 
कहते दै! मतो इसे भौतिक विज्ञानकोभ्रात्मा ही कहता हूं। जसे 
ग्रात्मा के बिनाशरीर निर्जीविहो जाता इसी तरह विद्युतके चिना 
विज्ञान का कोई प्रस्तित्व ही नहीं रह जाता, भ्राखिर मनुष्य श्रपने 
पुरुषाथेसेहीषानीमे से विज्ञान की इस आत्मा की खोज कर सका 
है? यदि वह श्रालसी बनकर हाथ पर हाथ धर करवेठा रहता तो 
जीवन में अन्य सुख-साधनींको बात तो दुर रही शायद वहु श्रपने 
आवास, वस्र तथा मानवोचित श्राहारकीप्राप्तिभीन कर पाता। 


वास्तव में मानव-जगत के विकास एवं समुन्नति की यदि कोई 
ग्राधार-शिला है तो वह उसका पुरुषाय हीदहै। पुरुषार्थं गरीव की 
ज्लोपड़ी को महल वनादेता है, करभो मरुभूभिमे पानी कौ नहर 
वहने लगती रहः यहु इन्सान की मेहनत का ही नतीजा है। समद्र 
को भर-भर कर मनुष्य उनके वक्षस्थल पर गगन-चुम्वी भवन खड कर 
देता है। मानवने दिन-रात परिश्रम करके भूमि पर सड़कों भौर 
रेलों काजाल विद्धा दियाहै। इस धरती की हरी-भरो वेतियां उसी 
के श्रनवरत श्वम का सुफल हैँ । वड़-वड़े पुलों तथा वड़-व्ड उमों को 
देख कर मानव की महान राष्तिका सहसा ही परिचय मिल जाता 
है। सामूहिक पुरुषार्थं करने से परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व का 
भाग्य बदल जातादहै। भाग्य कोई पहलेसे तयार होकर नहीं पड़ा 
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रहता । इधर से पुरुषाथं का चक्र घूमता है प्रौर उधर भाग्य क्ता 
धडा तयार होता जातादहै। पूरव क्षण मे पुरुषाथं ओर उत्तर क्षण 
भाग्य का निर्माण होता है । | 


` जीवनम वैसेतो हस्मत करा ही बोलबाला रहता है. किर 
किर भी कभी-कभी भाग्य भीः पुरुषां की. दयाती प्रर चद कर वै 
जाता है। उस समय ब्रच्छे-बुरे भोग्य कां फल व्यक्ति को भोगनां 
ही पडताहै। न 


जन किसी.श्रनिष्ट को कोई रोक न सके तो ससन्नना चाह्यि कि 
कोई निकाचित कमं उदयमेंभ्रारहाहै, किन्तु रेपे विकट समय में 
भौ यदि मनुष्य पुरुषार्थं का प्राञ्चल न छोड तो वह दुर्भाग्य के 
प्रहारो से पर्यप्ति सीमा तक श्राठ्म-रक्षा मे सफलहोजातादहै। सास्व 
ते यहु बाति.स्वीकारको.है कि निकाचितक्मं का.रस यदि. तीत्र हो 
तो वहं सम्यक्‌ पराक्रमसे मन्दहोजाताहै ओरयदि कमं की स्थिति 
दीषेदहोतो बहु अत्पहो जातीहै। पुरुषा्थे से व्यक्ति प्रमा कम 
बन्धनोंकोभीदीलाकरदेतादै। यदि. किसी श्रञुभम तिधत्तकमं का 
बन्ध पड़ चकाहौी तो सम्यक्‌ परक्रमसे उस बन्धनःको तितान्तसू्प से 
नष्ट कियाजा सकता, | 
माना कि कमं बलवान्‌ होताहै, -किन्तु स्मरण रहै कि श्रात्मा 
कृर्मसे भी श्रधिक बलवान्‌ है,एेसा.यदिन्‌ माना जरे तो मनुष्य. त 
तो विकास करके ऊंची गति करसक्तारहै मरोर नही. वहु कर्मो पर्‌ 
विजयौ करमक्ति प्राप्त कृरसकताहै। ...... ~ ~~ ~. 
 पुरुषाथे केप्रसंगमें जराः शक्ति तथा पुरुषाः का ब्रन्तरः भी 
समञ्न ` लेना. चाहिये ।. जड धमे शक्ति. है, किन्तु परुषां नहीं दहै। ` 
पुरुषार्थं वहीं होता है जहां. चेतनत्वं रहता है । जदा चेतनता नही 
वहां पुरुषां भी नहीं 1. जीवन में ही: चेतनता है, इसलिए ` पुरषाथ 
जीव.ही कर सकता है । जीव. ्रपनी शक्तिः को अपने चिन्तन द्वारा 
जव क्रियान्वितं कस्ता हैः. तभो यह शक्ति पुरुषाथं ` वनती है। 
पुरुषाथेःसे जीव .कमःवान्धता है मौर पुंरषाथं -से षी भोगता है मरौर 
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यदि किसी अदयुभ कमं का उदय होने वाला हो श्रौर व्यवित उसके लिए 
सम्यक्‌ पुरुषां करे तो वह॒ उसके प्रनिष्ट फल से श्रपने प्रापको वचां 
भी सकता है । भ्रात्म-निन्दा, श्रात्मगर्हा, न्नालोचना, प्रायरिचंत्त तथां 
पर्चात्ताप के करने से व्यक्ति दुष्कर्मो से मुक्त हो जाता है। जैनधर्मं 
मे ये पांच.भ्रात्म-जुदधि के अचूक उपाय माने गये हैँ । इनसे श्रात्म-गुद्धि 
केसे हो जातो टै, यह्‌ भी समञ्नने की वातत है। 


साधक जव भावपूर्वकं भ्रात्म-निन्दाश्रादि करने कै लिए तत्पर 
होतादहै ती उस समय ब्रात्मामें एक विरेष शक्ति का उदय होता 
है जिसे आत्म-शकित कहते हैँ । श्रात्म-शक्ति का तथा कषाय-जन्य 
कमम-शक्ति का श्रन्तरद्ध मे एक संघषं होता है। कर्मं - शविति यदि 
कमजोरहोतो ब्रात्म-शक्तिके एकही ्षव्केसे वहु कमं का बन्धन 
ट्टजातादहै श्नौर यदि कमं बलवान्‌ हो तो धीरे-धीरे वह खुल जाता 
है । पाठ-जप तथा मनस्त्राराधन इस दिशा में व्यक्तिकी काफी सहायता 
करते दँ । जीवन में इनकी उपयोगिता इसी दृष्टिसे मानी गईदहै। 


मै पहले लिख चुका हुं कि ज्योतिष-शास्त्र तथा सामुद्रिक शास्त्र 
के द्वारा भाग्य का पहूलेसं पता लग सकता है। किपस्ी भी श्रनिष्ट 
की सूचना मिलने पर व्यक्ति यदि सावधान एवं सजगहोजाएतो वह्‌ 
प्रति के उस प्रकोपको शान्त भी कर सकता है। ज्योतिष-शास्त्र 
इस तथ्यके साथ पूरी तरह सहमतदहै। इस सत्य कौ पृष्टिमं सामुद्रिक 
शास्त्रियों का मन्तव्यक्याहै ? इसके लिए एक पुस्तक का उदाहरण 
श्रधिक उपयोगी होभा, नीचे एक प्र॑प्रेजी पुस्तक का उदाहुरण दे 
रहाहूं। 
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^श्रापके हाथ कौ रेखाएं प्रापक पुरुषां को ` नहीं ब्रदल सकती, 
किन्तु भापका पुरुषाथं आपकी रेखाभ्नो को श्रवद्य बदल सकता है 
रेखाएं श्रापरकी जीवनसशूपी गाड़ी के लिए मागं दिखाती है, किन्तु 
गाड़ी श्रपना मागे बदल सकती है। कोईभी व्यवित श्रपनी मेहनत 
तथा विश्वास के बल पर वहु उपन्धि भी प्राप्त कर सकता है, जिसकी 
सूचना आपका हाथ नहीं देता.) 

पुरुषाथं की बलवत्ता को यहु उद्धरण. पर्याप्त पृष्ट करता है। 
जनधमं का भी यही विद्वासरहैकि भाग्य से पुरुषां बलवान्‌ होता 
है। मनुष्य भाग्य के प्राधीन नहीं, बह्कि पुरुषार्थं सदव स्वाधीन है। 
पुरुषां की.ढाल से वह दुर्भाग्य के प्रहारो से बच सकता है रौर 
पुरुषार्थं की तूलिक्रा से वहं श्रपने भाग्य.का एक भन्य चि भी. तैयार 
कर सकता है। जीवन में भाग्य की नहीं पुरुषार्थः कौ ही जय 
होतीदहै। .. . | | | 
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विश्व के समस्त क्षगडों का मूल 
व्यक्ति काक्षुद एवं संकीर्ण दृष्टिकोण 


0 


भप क्रिसी भी जेन भाईया जेन बहिन ते यदि पद्ध कि जैन 
धमं की साधनाकामूलक्याहै? तो शायद प्रापको सामान्य रूपमे 
प्रायः इस प्रकार के उत्तर मिल सकते हँ कि जेन-धमं का मूल अहस 
है, कोई कह देगा कि जेन-धमं का मूल दया है । इस तरह कोई विनय को, 
कोई तपको जेन. साधना का स्वस्व कहेगा, किन्तु वास्तव मं इनमें 
से कोई भी प्राचार जंनधमंका मूलाधार नहीं वन स्रकता। विद्धान्‌ 
लोग तो इस तथ्य को श्रवश्य समज्ञते है, किन्तु समाज का साधारण 
वगं यही समञ्षतादहैकि यह्‌ श्रह्सा, दया, विनय तया तप आदि 
साधना का मल नहींहै, वत्कियेतोस्वयंदही साधनाके स्वरूपरह। 
जैन-घर्म की साधनाकामूलतोकृ्ठग्रौरही होना चाहिये । 


जेनधमं का गहन ब्रघ्ययन करने के परचात्‌ भ्रापको ज्ञत होगा 
कि श्राचार्यो ने सम्यक्‌-ज्ञान प्रथवा सम्यक्त्वकोही जेन-वमं का मूल 
कहा है ।--“मूलम्‌ नास्ति कुतो शावा” इस सिद्धान्त के अनु्रार 
सम्पक्त्व के अभावमेंप्राचारकेरूप मेँत्रतो तथा नियमोके वृक्षका 
विस्तारजीवनकी भूमि पर कदापि सम्भवनहींहो सकता । जंन-धमं 
के श्रनूसार प्रत्येक श्रात्मा ज्ञान-स्वल्म दहै, अर्यात्‌ ज्ञान उसका 
गुण दहै, किन्तु प्ताथही जेन धमे ने उससे कमं का प्रभाव ल्पे ्ननादि 
सम्बन्धमभी स्वीकार कियादहै। उसकमं के कारण परिणामी जीव 


मनोहर विचारों के मनोहर चित्र/माग-ने] { २६३ 


म समय-समय पर मिन्न-भिन्न प्रकार की परिणत्तियां हेती रहती है । 
संसार के समस्त जीवों मेँ उसने मुस्य रूप से भठ प्रकार के परिणाम 
देखकर उसके कारणभूत श्राठकर्मो कौ व्यवस्था की है। जैन-द्न 
मे यह्‌ वर्णन काल्पनिक चहं बल्कि यथाथ ह । ईरवर को उसने अकर्ता 
माना दहै, इसलिए वहु जीवन रौर जगत्‌ के वैचित्यका ईश्वर को हेतु 
मानने के लिए तेयार नहीं । एेसा मानना वह्‌ ईश्वर या भगवानं की 
परिपूर्णता में दोष सम्षता है । वैसे तो यह्‌ एक भूरे प्रन्थ का विषय 
यह दो पंवितयां तो केवल इसलिए मैने लिख दी हँ ताकि पाठकों को 
यहुज्ञातहो सके कि जैन धमं कमं को व्यो इतनी प्रमुखतादेरहाहै। 
जीवमेंजो अन्ञानहै वहु भी सवकर्म-दोषसेहीहै। उस कारण को 
दुर कर देने से जीवन म सम्यक्‌-ज्ञान भ्र्थत्‌ सम्यक्त्व का उदय हौ 
जाताहै। 
` जैन दैन जीव कौ स्वभाव से शुद्ध तथा निविकार मानता है 
किन्तु संसारके रंग-म॑च पर जितने भी प्राणी श्रपना-अपंना वेल वेल 
रंहे है वे सव श्रशृद्ध है, विकार-युक्त रहै, इसका कारण भी शंस्तरो 
मेकर्मकोही मानागयोंहै। वैसे क्म-योगसे जीव के परिणाम प्रस्य 
हो सकते ह; किन्तु वे मुख्यतया ्राठ ही माने गये ह । जेषा कि-- ` 


१; श्रज्ञान, २. रन्ध श्रद्धा, ३. मोह एवं सोह - जनित क्रोध, 
श्रहुकार, लोभ तथा कपटं श्रादि विकार, ४. जीव॒न.के सुखो मे विध्न 
तथां वाधाएं, ५. संसार में उच्च व नीच समक्षं जाना, ६. जीवन म 
सुख-दुख का होना, ७. शरीर कौ सुरूप अथवा कुप रचना प्रौर ० 
म्रायुष्य की' व्यवस्था । | 
` जसे ज्योतित्रिद बारह कोष्ठ्को मेँ कुण्डली बनाकर जीवन का 
`चित्र-पट वधार करते है, एसे ही जैन प्राचार्यो ने संघारी जीतनों कै 
इन श्राठ भावोंको देख कर सक्षेपमं श्राठ क्म कौं व्यवस्था का है। 
मरां यह जैख कमं के विषय पर तो नही, किन्तु कमं को समञ्च विना 
-सम्यक्त्व के स्वरूप को समन्लना भी कठिन है । जीव में जो मिथ्यात्वे 
है वंह मिथ्यात्व मोहूनीयं कर्मं के उदय काही परिणाम. ह ओर वह्‌ 
-दशंन-मोहनीय कर्मं काही कार्यं है । समस्त. सम्नारा जीवों के आठ 
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संसारी भावके प्रतीक रूपमे कमे भीश्राठ ही माने गये हैँ जैसे कि-- 


ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, मोहनीय, श्रन्तराय, वेदनीय, नाम, 
गोत्र तथा ्रायृष्य । मोहनीय कर्म दो रूपों मेँ वणितहृश्रा है, जैसे कि 
चारित्र - मोहनीय तथा दशंन-मोहुनीय । जीव के सम्यक्‌ ज्ञान एवं 
सम्यवत्व का विघात करके उसे मिथ्यात्व के श्रन्धकार मे पटकने वाला 
वास्तव में यही दशंन-मोहनीय कमं है । 


अब सम्यक्त्वक्याहै.7 इसे भी समञ्च लँ । दशंन-मोहूनीय कम 
के उपरम, क्षयोपशम तथा क्षयसे होने वाले जौव के विशुद्ध परिणमन 
को सम्यक्त्व कहते हँ । जितने-जितने प्रशा मे सम्यक्त्व मोहनीय कमं 
का उपशम-क्षयोपश्म तथा क्षयथ होता है उतने-उतने भ्रंशो में आत्मा 
का निज रवरुपप्रकृटदहोताजातादहै तथा उस सम्यक्व का नामकरण 
भी उसी श्राधारपर किथाजातादहै। जते कि जहां प्रनन्तानुवन्धी 
क्रोध, मान, माया तथा लोभ का तथा मिथ्यात्व - मोहनीय मिश्र 
मोहनीय तथा सम्यक्त्व मोहनीय का उपशम होगा उसे “'ग्रौपशमिक 
सम्यक्त्व" कहा जायेगा । 


जिस समय दर्शन-सप्तक का क्षयोपशम किया जाएगा, अर्धात्‌ 
उदय में भ्रानि वाली प्रकृतियों का क्षय तथा अ्रनुदित करमे-प्रकृतियोंका 
उपरम होगा, उस समय जीव में श्ञायोपशशमिक सम्यक्त्व" माना 
जाएगा । 


जब सातों ही उपयु क्त प्रकृतियों का सव॑थाक्षय हो नाता उस 
समय -का सम्यक्त्व “क्षायिक सम्यक्त्व” कहलाता है । 


उपर जो सम्यक्त्व के प्रकारो का उल्लेख किया गया है वह्‌ 
वास्तव में निश्चय सम्यक्त्व है । सूम्यक्‌-दुष्टि तथा सम्यक्‌.दर्शन 
इसी के पर्यायवाची शब्द हँ । सम्यक्‌-दशेन तथा सम्यक्‌-्ञानका 
प्रभेद मानागयाहै। इन दोनोंको जुड़वां भाई कह लीजिये या 
एक ही भाईकेदो नाम समञ्च लीजिये। 


आपमभीदेखते हँ ग्रौरर्मभी देखता हुः कि क्या दिगम्बरक्या 
रवेताम्बर सभो अ्रपने भ्रापको सम्यक्त्वी तथा देप सारी दुनियाको 
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मिथ्यात्वी कहते रहते हैँ । उनका आशय यहु हैः कि जो उनके विश्वासो 
तथा धारणाग्रो से सहमत नहीं ्रौर जो जैन नहीं है वहु मिथ्यात्वी है। 
वे यह समज्ञते दँ कि सम्यक्त्व कहीं मन्दिरों तथा स्थानको कीं दीवारों 
मे बन्दहै.या कहीं दिगम्बरत्व श्रौर उवेताम्बरत्व की परिधियों प 
भ्रावद्ध है.। उन सबको समन्नना होगा कि सम्यक्त्व पूजा तथा सामायिक 
के बाह्य रूपों में निहित नहीं है प्रौरन. ही वह्‌ चौडी तथा लम्बी मुख 
वेस्विका की सीसाग्रनों मे सीमितदहै, ये तो साधना के सव बाहर 
रूप हँ । सम्यक्त्व-प्रदशेन की वस्तु नहींहै। वहतो आत्माका विचयुद्ध 
परिणाम है ओर उसका वास्तविक केन्र श्रात्माहीहै। 


श्राप किसी भी जेन से पद्ध कि सम्यक्‌-ज्ञान-क्याहै? श्नौर 
सम्यक्‌ -दष्टि किसे कहते हँ 7 सम्यक्त्व का सच्चा स्वल्पक्याहै?क्या 
यहु जानते है श्राप ? उत्तर मिलेगा क्यों नहीं, हम सब जानते हैँ । सच्चे 
देव, सच्चे गरु तथा सच्चे धमं को जानकर उस्र पर विह्वास्करना 
ही सम्यक्त्व है । इसके सम्बन्ध में सम्यक्त्व-सुत्र भी तो है-- 


अरिहृन्तो मह्‌ देवो, जावन्जीवं सुसाहुणो युरुणो । 
जिण - पण्णत्तं तत्त, इअ_ समन्तं मए गहियं । 


ि । इस सम्यक्त्व सूत्रमे तीनदहीतो प्रतिज्ञाय है-. ` 


` (१) भ्ररिहन्त मेरे देव है 
(२) सच्चासाधुमेरागृरुहै। 
(३) जिन भगवान का कहा हुश्रा तत्व ही मेरा धमं हे । 
प्रायः दिगस्बर तथा उवेताम्बर्‌ के सम्यक्त्व का स्वरूप एक जसा 
ही है, किन्तु उन दोनों को यह्‌. कभी नहीं भूलना चाहिये किं देव गुरु 
तथां धमं का श्रद्धान तो केवल. ग्यव्रहार-सम्यक्त्व है, निश्चय सम्यक्त्व 
नही क्यो किं निङ्चय. सम्यक्त्व तो परिणामों कौ रद्धिके तारतम्य भाव 
परे आधारितहै,नकि बाहुरकौ कोरीश्वद्धापर। 
` फिर इसमे द्सरी वातत ओर भी है). .जहां तक देके स्व्पका 
प्रहन है वह्‌ प्रायः जनों के सभी सम्प्रदायो मे एक सादी! कही- 
कहीं थोड़ा-सा अन्तर हो जाता रहै, किन्तु वहं भी साम्भ्रदायिक लोगौं 
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के संकीणं चिन्तन काही परिणामदहै, भ्रन्य कुच नहीं । इसके सम्बन्ध 
मे फिर कभी विस्तार से लिखूंगा। 


धर्मं भी सनका मूलतः एकहीदहै। सभी जेन ग्रहिसा तथातपको 
धमं मानते श्नौर धमं के क्षमा निर्लोभता, अजंव, मादव, लाघव, 
सत्य, संयम तप, त्याग तथा ब्रह्मचयं इन दस लक्षणों को जनो के सभी 
मतोंने धमं के स्वरूपम स्वीकार कियादहै। 


हां तक देवश्रौर धमं कीबात है वहां तक कोई वि्चेष गड़वड़ 
नहीं होती, किन्तु साधु अर्थात्‌ गुरुके स्वरूप को लेकर हम सम्यक्त्व 
को काफी क्षति पहूंचाते रहते हँ । प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक साधु 
ग्रपने सम्प्रदायमेतो गुरु माना जाता है श्रौरदसरों की दृष्टिमें वह्‌ 
गुरुतो क्यासाधु भी नहो समन्षा जाता। श्रपने घर का पीतल भी 
सोना भौर दूसरेके घरका सोना भी पीतल क्या यहे सम्यक्‌-दुष्टि 
है?याकिद्धष-दुष्टि? जहां दवष है वहां सम्यक्त्व केष टिक सक्ता 
है ? सम्यक्त्व का अथं है-- सत्य को देखना, समज्ञना तथा उसे मानना। 
किन्तुद्रष सत्यको नहीं मानता वहतो श्रभीष्टप्क्षकोही मानकर 
उसकेश्रागेज्षुकताहै। इस तथ्य को तमन्ञाने के लिए एक उदाहरण 
देना प्र धिक उपयुक्त रहेगा । 


एक स्थानकवासी साधु किसी भी कारण से चौडी मूख-पत्ती छोड 
कर तेरहुपन्थमं जाकर दीक्षालेने प्रौर लम्बी मुख वस्विकालगाते 
तो वह्‌ तेरहपंथियों का गुरू वन जाएगा प्रौर वे सव वड़ी श्रद्धा से उसके 
आगे नमन करने लगेगे । यदि कोई तेरहुपन्थी साघु उधर से वैमनस्य 
होने पर इधर स्थानकवासौ सम्प्रदाय मेंभ्रा जाएतो स्थानकवासी उसे 
श्रपना गुर मानकर उसका चरण-स्पशं करके प्रपने को धन्य मानने 
लगेंगे श्रौर यदि इसमें कोई दण्ड-कमण्डल गोच्छक तथा कर-वस्त्रिका 
स्वीकार कर उवेताम्बर मूति-पूजक सम्धरदायमं जाकर दीक्ञितहौजाए 
तोवे लोग उस्केश्रागे प्रपना मस्तक लुका देगे प्रौर उसके जयकारों 
से प्रकाशकै प्रत्येक छोरको गुंजा देगे, क्योकि भरव वह्‌ उनका गुरु 
हो गयादहै। जव वह्‌ किसी श्रन्य सम्प्रदायमें था तव वह्‌ उनका कुच 
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¶हीं लगता था, उस समय चरण-स्पशं तोक्यावे उसका दक्षन करा 
भी पसन्द नहीं करते ये । 


यदि इनमे से कभी कोई महानुभाव. सनः कु छोड-छाड कर 
दिगम्बर-चर्या को धारण करके दिगम्बर मृनि बन जाए तो [दगम्बर 
समाज उसे भ्रपनाहो गूरु मानने लगेगा रौर बड़ी श्रद्धा से उसकी 
चरण-रज मस्तकं पर चढ़ा कर श्रपने श्राप को धन्य मानने लगेगा । यह्‌ 
सब क्या है ? क्या यही सम्यक्त्व है ? जो लोग बार-वार सम्प्रदाय तथा 
गणः बदलते है, क्या श्राप समञ्षते हैँ कि वे सम्यक्त्व में स्थिर होतेह? 
यदि श्राप देता मानेतेर्हैतो यह श्रापकौभ्रूल है। जो भोतरसे स्वयं 
परस्थिरहै, वे श्रापको.क्या स्थिर करेगे? ओौर उनके नमन तथा पुजन 
से ्रापका सम्यक्त्व भी निर्दोष कंसे रह्‌ पाएगा ? क्योकि आपका 
सम्यक्त्व तो सम्प्रदाय, वेश, व्यित. तथा उसके वाह्याचारके परो 
मेही. बन्दहै। ` , "ति ६ । 
जोलोग सम्प्रदाय बदल होते है उनमें ज्ञान, दर्शन तथा चारिव 
की प्रतिष्ठा नहीं होती । केवल वे श्रपना रूप बदल कर साधुके चारिव 
का श्रभिनयही करते रौर अभिनय तो केवल एक वेल है, नाटक है, 
एक सरकसी जीवन का कौडाल है । जिन लोगों का सम्यक्व वेश तथा 
सम्प्रदायसे बन्धा रहता है उन लोगों ने सम्यक्त्वको एकखेल ही बना 
रखा है ।. एसे मतान्ध लोग प्रायः निश्चय-सम्यक्त्व से कोसौ क्या जेन ` 
धमं के अनुसार यदि योजनों दूर कहा-जये तो भी उपयुक्त ही 
होगा । । 7 
 `जो लोग निह्वथ-सम्यकेत्व के स्वरूप मे निष्ठा रखते ह गौर उसके 
स्वरूपं को ठीक तरह से सम्चते हैँ वे यह भी जानते कि सत्य एक 
देश.व्यापी नहीं है । वहु तो सवेव्यापीं है । उसका सम्बन्ध प्रात्मा तथा 
उसके क्षयोपदाम भावों सेह, न कि वेश तथा क्रिया-विशेष से । इसलिए 
ठेसे लोग संकीर्णं नहीं. होते, वे उदार होते हैः उनका दृष्टिकोण 
संमन्वयवादीं होता है! रेसा ही व्यक्ति. भरनेकान्तवाद्‌ का उपासक्र हो 
` करं रण्ड एवं शादवत सत्य को उपलब्ध कर सक्ताहै । ,. ` 
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जिनका सम्यक्त्व पक्षवादकोपुखसेवंघाहृभादहै क्या वे सत्य 
कोसकंगे?वे तो सत्यको देखना भी उचित नहीं समस्ते । किसी भी 
वस्तुको पाने से पहले उसका देखना, समक्चना तथा उसका श्रादर 
करना श्रावश्यक हौतारहै। जो कदाग्रहु मे उलञ्च कर सर्वत्र तथा सदैव 
सत्य की भ्रवहेलना ही करते रहते है, वे सत्य को प्राप्त केसे कर सकते 
ह? कदापि नहीं। 


मै इस सन्दमं मे गृहस्थो को श्रपेक्षा साधू-समाज का श्रधिक दोष 
समक्षता हू । वेते साधुश्रोमे भी वहुतसे स्राधु उदारतथा सत्यानुरागी 
होते है, किन्तु उनमे रूड्वादी तथा शुष्क क्रियाकाण्डी ही ्रधिक 
मिलते! जो अपने का उक्कृष्ट तथा दूसरों को निकृष्ट समन्नते 
रहूते है । उनको यह सायदज्ञान नहीं कि भगवान ने उच्छरृष्ट मंगल 
तो केवल भरहिसासंयमतथातपकोदहीकहाहै। बाहुरकी क्रिाभ्रों 
की उत्कृष्टता तो केवल बाह्याचारदै भओ्रौर यदि उसमें दिघावे की 
भावना प्रधानहो जाये तो वहु जीवन का दम्भ बनक्ररही रह जानाहै। 
उससे आत्मा का करं भी कल्याण व उत्थान नहीं होदा। ने ठेते 
वहुत से साधक देवे जोक्रियावादकौ धरती पर खूव अकड़ कर 
रहते हँ । उसके वल परवे भोले-मले लोगों में ग्रपनी स्लुठी प्रतिष्ठा 
बना लेते है । उन्हीं भक्तो के सामने वे कभी-कभी दुसरे साधको की 
निन्दा तथा श्रालोचना भी करने लगते दहं । भाषा-समितिकाभी उन 
विद्ञेष विवेक नहीं रह्‌ जाता है! इस तरह समाज में कलहु-विद्रप तथा 
पारस्परिक घृणा का श्रशोभनीय वातावरण वन जातादहै। समाज का 
संगठन दलवन्दो मे श्राकर विखण्डित होने लगता है) क्या ग्रहि 
संयम तथा तप का यही स्वरूपदहै ? 
जहां घृणा तथा दूसरे को दुसित तथा व्ययित करने को भावना 
है, वहां अ्रहिसा कंसी ? जहां मन, वाणो तथा काया पर प्रपते 
वरिवेकं का श्रकुश्च नहीं वहां संयम केशा ? प्रौर जहां त्रासक्तिहौ तथा 
दुसरो कौ प्रतिष्ठा तथा उच्नतिको देखकर मन मे ईर्ष्या तथा ब्रह 
उत्पन्नहोजयेतो उस श्रन्तसमे तप कहां? जीवन की देसी विषम 
स्थिति में सम्प्रदाय पक्ष तया वाहरो क्रियाओं का मिथ्या ग्रहुकार क्या 
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पार कर देगा ? अपने-ग्रपनेः सम्प्रदाय में एक दूसरे के प्रति क्या-क्या 
भावनाएं रहती है, यह्‌ तो उसका चित्र मात्र है, किन्तु एक सम्प्रदायके 
साधुश्रों का दूसरे सम्प्रदाय के साधुं के प्रति व्यवहार तथा उनकी एक 
दुसरेके प्रति दृष्टियों का श्रवलोकन करे तो उसका वित्र देखकर 
म्रापको प्रीर भी बीभत्स दृश्य दिलाई देगा मरौर फिर इसमे दुःख तथा 
सारचयं कौ वात यह है कि यहु सब गडबड समक्ितिकेनाम षर होः 
रही दहै) जो साधु सावंजनिक मंचों पर वेठ कर विर्व-परेम, विरव-मैत्री, 
विश्व्‌-बन्धुत्व, विर्व-धमं तथा विशव-एकता की. -बाते' करते हँ श्रौर 
जनता को लगता है किये सन्त बोल क्या रहै है, मानो श्रपृत कै 
चादल ही बरस रहे, फिरन मालूमवे प्रमृत के बादल भ्रपने-घ्रपनेः 
सम्प्रदाय की प्रंघेरी गृफामे तठ कर विद्वेष का विष वयो उगलने 
लगते है ? ५ "५ 
आजकल मंचों परं विश्व पे छोटी तो कोई बात होती ही नहीं 
ओर अपने मन के चिन्तन की यह दशाह कि वहं प्रपनी साम्प्रदायिक 
सीमासेश्रागे निकलता नहीं । समाज की वतमान दशाको देख कर 
मृक्ञे तो एसा लगने लगा हैः कि भ्रव एकं कुल, गण, गच्छ, परिवारय ॥ 
सम्प्रदायकीतो बात ही क्याहै, समाज का एक-एक साधु स्वयः 
` सम्यक्त्व ही. बन गया है । जो उसको माने वहु सम्यक््वी भौर जो उसे 
न.माने वह्‌ मिथ्यास्वी । च [ि 

इस प्रकार सम्यकत्व श्रर्थात्‌ .सम्यक्‌-दर्शीन ठे -व्यवितत्व तथा 
साम्प्रदायिकता के मिथ्या व्यामोह में. फंस कर अत्यन्त भुद्रहो गयाहे। 
निर्चय नयं मेँ तो सम्यक्त्व विराट्‌ हीं रहेगा, क्योकि उसका सीधा 
सम्बन्ध विराट्‌ सत्य की उपलब्धि से है, किन्तु व्यवितिवाद एवं मतवाद 
के घेरे मेश्राकर वह अ्रवश्य छोटा हौ जाता है। विर्व कै समस्त 
कलहो एवं ज्ञगड़ो का मुल व्यक्ति का सत्मके प्रति दर एवं संकीर्ण 
दृष्टिकोणहीहै। "> + | . 
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आइये दुःख को समर्ये ओर 
सुख क भूल सरौत को सवोजे 


& 


संसार का प्रत्येक व्यक्ति सदेव सुखमय जीवन कौ अभिलाषा 
रखता है । उसके जीवन का समस्त पराक्रम इसी दिशा में जीवन भर 
सक्रिय बना रहता है । मनृष्य भगवानकेदरवारमें भी घुख-प्राप्ति 
की कामना लेकर उपस्थित होता है गौर धर्म-घ्यान के पावनक्षणोमेभी 
वह्‌ सुखी जीवन को मंगल-कामनायें करते हृए साधना के लोक में 
प्रवेश करता है । दुनिया के हर द्व्य, तथा वैभव के पी मानव 
केवल सृके लिये ही दौड़ रहा है, सुख की लालसासेही वह्‌ संसार 
के मोहक सम्बन्धो के मोह-पाशमे वन्धा रहता है । जीवन के प्रत्येक 
लौकिक कृत्य की खिडकीसे वहं सुखके लक्ष्य की श्रोर ही निरन्तर 
घलांकता रहता है, किन्तु सुख सवको नसीव नहीं होता । जीवन का 
एक लम्बा मार्गं पार करनेपरभी प्रायः लोग सुख के निकट नदीं 
पहुंच पाते । एसा क्यो ? इस प्रदन का.समाधान ही मनृप्य-जीकन का 
सवसे व्रडाउदश्यहै? 


` जीवन का सुखसे दर रहने का अर्थं होता है दुख के पात्त रहना, 
क्योकि सुख का भभाव दुख के भ्रस्तित्व का जीवन में प्रमाण वन 
जातादै। जैसे दिन की समाप्ति रत्रिके आगमन कौ सूचनादहै, ठोक 
इसी तरह जीवन में सुख की विदाई दुध को काली रजनी का 


ग्रामन्त्रण. वन जाती है। 
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जीवन का चान्द जवदुन्खके बादलोमेचपिजाता है ती फिर 
जोवनमें सुखकी खोजश्रौर भी प्रधिक जोर पक्डलेती है) सुलकौ 
यही तड्प.मनूष्य को मन्दिरो केद्वारपरला कर खड़ा कर देती है, 
भंगाका शान्त किनारा उसे दुखकेक्षणांमेंही याद भ्राता है, मानव 
का बौक्िल मन कभी घर तथा दुकानकोत्ताला लमा कर तीर्थयात्रा 
के लिये निकल पड़ता है । दुलके क्षणो में ही पहाड़ों की नीरव गुफाए 
कभी-कभी हदय को श्रधिक प्यारी लगने लगत्ती है । 

कभी घर के सुख-साधनों कौ सुखद छाया भे -रह कर भी सुख 
नहीं मिलता, तो. कभी ्योपडी के तिनको की छाया में रहकर तथा 
एक सिदटरी के कच्चे घरं ॐी कच्ची दीवारों ऊ. सहारे बैठकर भी एक 
ग्रह्वितीय सुख कौ प्रनुभूति होने लगतीरहै, देसाभ्यौ? 


हमे सोचना होगा कि सुख वस्तुतः है क्या? किस परिभाषा से 
हेमे इसको पहचान हो सक्तौ. है ? इसका केन्र बाहर है या कदी 
गरन्तरद्धमे है? किसी व्यित तथा स्थान-विशेष से सुख का सम्बन्ध 
रहता है या यह्‌ साधन-निरपेक्ष रहं कर चित्त की किसी प्रवस्था- 
विशेष में उत्पन्न होता है ? सुख की श्रनुभूति कभी साधनों के अ्रभाव 
भी होती है श्नौर कभी विपृल सुख-साधनों के भण्डारोंमे बैठ कर भी 

नही होती । | (वा । 

ध प्रायः देखा भया है कि व्यक्ति जब अ्रभाव-ग्रस्तहोता दै तो बह 
प्रपनेः आपकी एक दीन-हीन की तरह. मानने लगता है। वहु भपनी 
ग्रन्तवृ' त्तो सेः प्रेरित होकर श्रपनी दीनता पर विजय पानि के लिये 
खूब पुरुषाथं करतार). भाग्य जन. साथदेतादहै तो. उसका पुरुषार्थं 
सफल हो जाता है, तव वह समस्त भुख-सामग्रियो से. सम्पच्च वन 
जाताहै.। पृण्यकाजबः उदय हाता है .तौ उसका फल. जीवन के 
ग्र॑श द्रश्चमें सूख का सीधुं भर देता है। वंह जीवन की.नौका को 
सुल के सागर में दिन-रात चलाता रहता है । ~ 
~ जीवनम कभी ठेसा समयं भीःज जाता है जव भाग्य केरवट 
वदलना है, पुण्य का सूं ्रस्त होने लगता हैःखरौर पाप का धूमकेतु 
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उदितदहोजाताहै, जीवन निरा रेथिस्तान बन जाताहै। तव नौका- 
विहारतो क्या दुख की तपती रेत पर चलनामभो दुष्करहौ जाता हे। 
जीवन का हरा-भरा वृक्ष टुंठ बन जाता है। उस पर मित्रों तथा 
बन्धुजनो को चहके फिर कभी सुनाई नहीं देती । बस, एक निराश 
अत्यन्त उदासर जीवन एक यूंठकी तरह दुनिया के वीरनि में खड़ा 
दिखाई देता है । 


पहले जो दख था वह्‌ सुख-साधनों के श्रभाव के कारण से था, 
किन्तु जब सुख-साधन के छिन जाने के परचात्‌ जीवन मेँ दुख का 
उदय होता है वह्‌ वियोग - जन्य होता है। प्रभाव - जन्य दुख से 
वियोग-जन्य दुख सहस्र गुणा धिक होता है। सुख के कल्पवृक्ष के 
नोचे बेटे के परचात्‌ दुख के ववूल के नीचे वेठना कठिन हो जाता 
है। कोई व्यक्ति ्लोपड़ी मेंसाराजीवनभी गृजारदे तो भी उसे 
दख नहीं होता, किन्तु गगन-चूम्बी राज-भवनों के सुखं का उपभोग 
करने के वाद फिर घस-फूसको ज्ोपड़ो मे भ्राकर रहना पड़ंश्रौर वहू 
भी विवशताकैक्षणोंमेतो वहां पर व्यक्ति नरक तुल्य दुख का अ्नु- 
भव करने लगतादहै। श्रभावमें तो केवल इच्छा का दख रहता है, 
किन्तु वियोग में इच्छा के साथ स्पृतति भी मिल जाती है। सुल की 
स्मृति इच्छा-जन्य दुख को भ्रनन्त गृणा भौर वढा देतो है । 


इस चिन्तन से यह्‌ निष्कषं निकला कि अभावमें तो दुख इच्छा 
सेपेदाहोतादहैग्रौर सुख-साधनोकेन मिलने से श्रास्तक्तिश्रौर तृष्णा 
से दख का जन्म होता है । जव श्र्युभ कर्मों के उदयसे सव सुल-साधन 
नष्टहोजातेहैँ श्रौर मानव फिर म्रभाव -ग्रस्तहोजाताहै तो उस 
समय वियोग व्यक्ति को मूर्छित करदेताहै। 


एेसी स्थिति में एक प्रन सहसा उठता कि मानव के सुख का 
केन्द्रहैकहांहै? भ्रौर वहु कवश्रौर कंसे प्राप्त हो सकता है?.भइये 
हम सवसे पहले सुख के केन्द्र कौ खोज करे। 

हमे सवसे पहले एक बात समज्ञ लेनी चाहिये किजोन्ञान का केन्द्र 
है वह ही दुनियामेंसूखकाक्न्द्रहै) ज्ञान ओर सुख का अविनाभाव 
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सम्बन्ध दहै। इन दोनों को एक दूसरे से ्रलग नहीं किया जा सकता । 
भगवान महावीर ने .श्रपनी बाणी में कहा है कि-- | 
जावन्त विज्जा पुरिसा, सव्ये ते दुक्व-सं भवा । 
1 लुप्पन्ति बहुसा रूढ, संारम्मि अनन्तरे ॥\ 
ह रथात्‌ जितने भो दुनिधा मं श्रज्ञानी लोग है सब दल उन्हे ही हेते 
॥ ह से मूढ जीव श्नन्त संसार में श्रमण कर रहे हैग्रौर दुल 
उठारहेहै। | 
उपयु वत सूत्र के भाव से यह स्पष्ट हो. जाताहैफि अज्ञान ही 
दख का मूल है । जब भ्मज्ञान से दुख उत्पन्न ह्येता दहैतो यहं सिद्धान्त 
स्वयं ही बन्‌ जाता हैकिज्ञानही सुख का बीज हे। जहां बीज होगा 
वहां किसी दिन फल तो अगयेगा ही, जहां बीज ही नदीं वहां फल कौ 
श्रला-करना केवल मूढता करी पराकाष्ठा ही.समक्षी जायेगी । 
~ -एक प्रस्त श्रौर यहां उठ सकता है वह्‌ यह हँ कि यदिसुखका 
केन्द्रज्ञान टै तोःज्ञान का केन्द्र कहां दै ? जो चान का केन्द्र होगा वहं 
ही सुख काकेन समञ्ला जायेगा 1 दास्वकारो ने भ्रात्मा को ही ज्ञान 
व, न 
` अनुयोग-दार सूत्र नं भगवान इस तरह बोलेः है-- 
` ~ ~ ज्ञ आया चे विननाया; जे विन्नाया से जया । 
जो ग्रामा है .वह्‌ ही विज्ञान है. मरौर जो विज्ञान है वह ही 
श्ात्मा हे... ~: (५ न ध 
इन वचनो से सिद्ध होता.हैकि जैतधमं ही नहीं, बल्कि भारतीय 
संस्कृति में ज्ञान का केन्द्र श्रात्मा को ही माना गया है। ब्रालमा ही 
स्व तथाप्रकाज्ञाता तथां दष्ट 9. क 
` एक बात ग्रौर स्पष्ट कर देना उपयुक्त रहेगा । उसका समञ्च 
विनाज्ञान म्नौर प्रज्ञान ना पता नदीं लग सका मनोर ज्ञानी श्रार 
श्न्ञानी कीःपरलःकेरनी भी कठिनः होगी । ~~ ५ ध 
 -सिंडाम्त के.अनुसार ज्ञान तौ संसारं के प्रत्येक जीव ` ठैः कि 
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सभी प्राणी ज्ञानी जेस. ्राचरण नहींकरते, संसार मे जितने भीपापः 
होते हैँ वे सब अज्ञान-दशामेहीहोतेदहैँ। प्रर्न हो सकता है कि जब 
सब जीवों मे सत्ता क्पमें ज्ञानतो फिर यह्‌ अज्ञान कहांसेभा 
जाता? इस पहेली को ज॒रा समञ्चना पड़गा। 


जेन धर्मं के अनुसार संसारकाहर प्राणी कमे-युक्तदहै, सभी कर्मो 
मे मोहनीय कमं प्रधान है। मोह. जीवं केन्ञान को म्रपने केन्द्रमेः 
ग्रवस्थित नहीं रहने देता । मोह मे भी लक्ष्य तो सुखका ही रहता दै, 
किन्तु सृखकामागं बदलजातादहै। जीवरागकी.दशा मं वदहिमूखी 
वन जाताहै। रागसेफिर दष उत्पंत्च होताहै श्रौर रागन्षसे 
कषायो का जन्महोताहै। ये केषायही व्यक्तिके ज्ञान को अज्ञान 
बंनादेतेर्ह। कषायकोईभी हो उसके मूलःमं मोहुतो रहताहीटै। 
यह्‌ मोहावरण ही जीवकी श्रज्ञान दशादहै। .यह भ्रज्ञानही दुख का 
मूल कहा जाता है। अ्रन्ञान की स्थिति. मे व्यकितिके सुख..काकेन्द्र 
मोह-जन्य होने से वह बाहर के जगत्‌ में बन्ध जाता है, क्योकि कषाय 
प्रौर विषय का नित्य सम्बन्ध है । 


क्रोध, मान, माया तथा लोभये चार कषाय हैँ ग्रौर शब्द, रूप, 
रस, गन्ध तथा स्प ये पांच. विषयरहँ। ये सव पुद्गल के गृण 
कयो कि यह समस्त जगत्‌ पुद्गलमय है, इसलिएये सव गुण जगत्‌ के 
इस विशाल प्राङ्खणमेंही उपलब्ध होतेरै। मनुष्य केहूदयमं जव 
मोह्‌ राग तथा लोभ उत्पन्न होता है तवः, इन्द्रियां उपयुक्त गुणोकी 
म्नोर श्राक्षितहोतीदहै। गुण श्रौर. इन्दियोंके प्राकपंण को विषयं 
कृहते हैँ । विषय-लोलुपी मनुष्य विषय को तो नहीं छोड सकता, किन्तु 
वह्‌ विषयों को प्राप्ति कै लिए -सत्यमागं को छोडनेके लिए तेयार 
हो जाताःहैः। वसे तो प्रत्येक विपयासक्त व्यक्तिका अपनाही जीवन 
इसके लिए एक सजीव. उदाहरण है, किन्तु फिरभी वह सदव यही 
चाहता-है कि उपे भ्रन्य व्यक्तियों के. जीवनों से उदुबोधन दिये जाये. 
क्योकि दूसरों के उदाहरण श्रपने लिये अ्रधिक प्रेरक सिद्ध होते है । 


~ ` जैने ऊपर लिखा है कि विपय ्रौर सत्य काः कोई सम्बन्य नहीं 
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है। इस तथ्य की पुष्टि में कोणिक तथा दुर्योधन के उदाहरण ज्यादा 
प्रेरकं हौ सकते है । 

जंन जगत्‌ मे कोणिकका नाम काफी प्रसिद्ध है। वह भगवान 
महावीर का भक्त था। धम-सभामे अगि बैठकर वह उपदेश्च सुना 
करता था, किन्तु जब उस्केसिर पर हार प्रौरहाथीकेलोम का 
भूत सवार हृश्रातो वहु उस मोह मे पागल हो गया) राज्यका 
विशाल वैभव उतना उसे सुख नहीं दे सका जितना क्रि हार तथा हाथी 
के श्रमाव ने उसके चित्त को दुखित कर दिया । इप्त लोम मँ वहू श्रपने 
भादयों के प्यार श्रौर श्रपने नानाचेटक कै दूलारं कोतो भूलाहो, 
साथ ही भगवान महावीर तथा उनके उपदेशो कोभी भरूलगया।जो 
सत्यकेख्ोतकोही भूल जाएुभला उसके जीवनम सत्य करसे भ्रा 
सक्तादहै ? कदापि नहीं भ्रा सकता। | 


` द्ुर्योधनके मन को घ्रमित करने वाला भी लोभ ही धा। 
जिस अन्तर मेंलोभवेठाहो वहांकिसी भी सद्गुण को जाने का 
साहस नहीं होता । ऊचे से ऊचे उपदेश तथा शिक्षण का उस पर कोई 
ग्रसर नहीं होता, उसे. श्रपना हित-चिन्तक भी शत्रु के स्प में नजर 
भ्राने लगता है । कोणिक महावीरको भला. थां श्रौर दुर्योधिन भूल 
गया जपने द्वार पर. शान्ति-दूत बन:कर श्रानेवाले श्री कृष्ण की 
महानताको। -: | (त । 
` लोभ.सै प्रेरित मनृष्य का हदय श्रधिक से अ्रधिक सुख ~ साधन 
जुटाने मे संलग्न हो जाता है ।: जब-भाग्य का सहयोग रहताहै तो 
स्यक्ति का पुरुषाथं शीघ्र सफल हो जाता है, किन्तु कभी ~ कभी जव 
भाग्यं साथ नहीं देता तो फिर घोरश्वम करने के बाद भौ उसे निराशा 
काही महु देखना पड़ता है । यहु जीवन का प्रसफलः प्रयास मी कम 
दुल-दायी नहीं होता, कथोकि कामनाः - संतप्त हृदय इच्छा को शरधूति 
मे..बिच्छुप्रों के डंक की पीड़ा सेः भी. श्रधिक पीडा का श्रनुभव 
-करता है, "५ + ॑ 
~= कर्मं तथा भाग्य के सन्मुख यदि व्यक्ति कभौ श्रपराजित बन कर 
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खडा रहे तो एेसा नहीं समञ्च लेना चाहिये कि यहु उसके आत्मं ~ बल 
का चमत्कारहै) कमी-कभी व्यक्तिके ब्रन्तरङ्खमे उस का मिथ्या 
अहंकार भी काम करताहै । अ्रात्म-बल तथा प्रहुकार में प्राकाश्च- 
पाताल जंसा श्रनतर रहता है । श्रा्म-बल को स्थिति मं व्यक्ति अभाव 
के दुख को सहिष्णु बन करं सहन करता है, जबकि ग्रहुकारलीन 
होकर व्यक्ति अपने वलावल का विचार किये बिनाही प्रभावं के गहु 
तोडने के लिये तैयारहो जाताहै। वहु श्र्हुकारके ने मं यहु भूल 
जाता कि दुनियामं क्प-फल भी इसी सृष्टि का एक श्रटल विधान 
है जिसका कभी नतमस्तक होकर तथा मौन रहु कर सन्मान करना 
ही पड़तवादहै। श्रहुकार में श्राकेर व्यविति का मन धेयं, सन्तूलन तथा 
साम्यलखो वैठतादहै श्नौर उसके पमो के नीचे से सत्य - मार्गं निकल 
जाताहै श्रौर फिर वह्‌ श्रस्तत्य पथ पर चल पडता है। असत्य जीवन 
में मायाको निमन्त्रणदेताहै। इसतरहलोभ से अहूकार, श्रहुकार 
से भसत्य तथा प्रतत्य से जीवन में माया की सृष्टि होतो है। 


लोभी व्यक्ति जवसीषे दंग से ्रपनी इच्छा पुरी नहीं कर पाता 
तो फिर वह्‌ छल का आश्य वेता है) यदि जीवन मे श्रन्तराय करम 
का क्षयोपकशमदहो ततो फिर पाप-पथ पर भी व्यक्ति को टेडवयं - लाम 
हो जतादहै। जिसको सत्य-पथपरचलनेसेलाभन दहो प्रौर उषे 
छल-कपट करके कुदं हाथ लगने लगे तो उसकी निष्ठा सव्य पे हट 
कर श्रसत्यपरओआजातीदहै! छल ~ कपट से अजित वैभव श्रासुरी 
होता है, वहं व्यक्ति को बाहर से सम्पन्न वनाकरभी उसे प्रन्तरन्च 
से भ्रव्यन्त दीन वनादेताहै। जैसे दाननीमेंसे पानी निकल जाता 
है, इसी तरह उषके जीवन से सभी सद्गण विदाहो जति हं । सदुगृणों 
की विदाई जीवनको विकायेकी क्रोडा -स्थली वना देती है श्रौर 
वैभव का मिथ्या अभिमान सव विकारो का राजा वनकर हदय सिहा- 
सन पर आरूढ हो जातादहै। 

श्रभिमान कास्होदरमभाईक्रोषतो है दही) ये दोनों भिलकर 
मनुष्य के संचित वैभव को धीरे-घीरे नष्ट करदेते द ओर जीवन के 
उपवन में फिर पतञ्चड का भाधिपत्य हो जात्ता है । 
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॥। 


हे । इष्ट-वियोग के प्रनिष्ट क्षणो मे भी व्यित केवल आत्म - चिन्तन 
का कवच पहन कर ही दल से छूट सकता है । वह्‌ चिन्तन कद इस 
प्रकारकाहौ सकता है जसे कि संयोग कोई भी नित्य नहीं हो 
सकता । यदि जीवन में संयोग स्थायी हो जायेगा तो फिर वियोगः की 
कया सत्ता रह जायेगी ? यदि संसारम वियोग नहीं रहेगा तो फिर 
अनिष्टका वियोग भी कंसे सम्भवहो सकेगा? संयोग श्रौर वियोग 
प्रकृति का एकं श्रनादि विधानहै। हूर व्यर्ित को दसके प्रागे सिर 
सुकाना पड़ता है । प्रकृति अपने नियम का ददृतासे पालन करती. है 
कोई भी उसे श्रपनी मूद्री मे नहीं बांध सकता । 


सारी सष्टि उत्पत्ति तथा विनाश का एक श्रन्तहीन क्रम है श्रौर 
वहु संयोग तथा वियोग पर ही भाघधारितदहै। वियोगकी दुखद वेला 
मे उपयुक्त चिन्तन शोकाकुल मन के लिए सम्बल ल्प हो सकेता दहै। 
चिन्तन के इस सलिल से शोकानल बृञ्च सकती है । जेस दूध के लिये 
रीनै वाला बस्चवामांकोगोदमे आकर चुप हो जाताहै, रेते ही 
चिन्तनकशील मन अलत्माके केन््मेश्राकर श्रपना शोकं भ्रुल जाता 
है शौर प्रात्मा मेँ अवस्थित होने षर तो उसे अनुपम सुख को अनुभूति 
होने लगतीदहै। ` | 

यदि मनष्य जीवन की प्रत्येक. स्थिति में इस प्रकार के चिन्ततका 
्राश्रय लेकर चले तो उसके जीवन को दुख स्पशं. नहीं कर सकेगा । 
उसका जीवन सुख शान्ति तथा श्रानन्द कौ सदव क्रीड़ा - भूमि बरना 


रहेगा । |, 
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पयुषण कीं पावन वेला में 


चिन्तनीय एवं मननीय 
@ 

पयु षण पव प्रति वषं प्राताहै श्रौर आकर श्राठ ही दिनों में 
वह॒ चलाभी जातादहै। श्रानागश्रौरजानासंसारका एकं नियम दही 
है श्रौर इस भ्रावागमन की महृत्ताभी केवल व्यवहार -जगत्‌ मेद, 
निश्चय -लोक मे इसकी कोई सत्ता ही नहीं । न कुछश्राताहै प्रौर न 
मध जातारहै, किन्तु भौतिक जगत्‌ मे एकं परिवतंन प्रवश्य होता 
रहता है । नवीन पर्याय करा उदय प्रौर पुरातन पर्याय का विलय ही 
लौकिक जगतमेंश्रानाश्रौर जाना कहाजाताहै। काल एक अनादि- 
श्रनन्त तथ। अखण्ड सत्ता ग्रौर वहु श्रविच्छिन्न श्रौर अविभाज्य है। 
तिथि तथा वार ्रादि का उदयास्त केवल म्रौपचारिक तथा व्याव- 
हारिके है, वास्तविक नहीं| 

उपयुक्त नियम के श्रनुसार काल के इस अनन्त प्रवाह में 
पयुःषण पव असंख्य वार भ्राकर चला गया, किन्तु पर्वोँकेश्राने- जाने 
सेक्याहोताहै? पवंका वास्तविकं श्रागमनतो साधक के मानस- 
धरातल परहोतादहै। वहीं आत्मा का नित्य प्रवं दै। उससे वडा 
पवं का उल्लास दुनियामेप्रौरकोर्ूमीदहौ नहीं सकता। यह्‌ एेसा 
पवरहैनजोश्राकर कभी जाताहीनहीं। भ्रानाभो कहांसेदटै? इसका 
स्थान निजास्मासे कहीं बाहुरतोदै ही नहीं| यह्‌ तो स्वयं श्रपने 
भीतरही है। केवल विचारों के उपश्चमन तथाक्षय-वेला मेही उसके 
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भ्रानन्द का उदय होता है । वहुही वास्तवमे श्राल्मा का पवं है-. 
जीवन का शरवत पव जिपे सच्चे प्रथो में लोकोत्तर एवं प्राध्यात्तिक्र 
पव कहा जाता है । । | 


यहं बात सदेव स्मरण रखनी चाहिये कि कोई भी दिन व तिथि 
अपने आप में शुभ-अशुभ तथा मगल व अमंगल करने कौ विकल 
क्षमता नहं रखती है, वह्‌ किसी को पावनं ओर किकी को अपावन 
बनाने भें भी नितान्त असमथं है, अशक्तं हे) 


संसारम हम देते रहते है कि एकं हो समय मे एकं व्यकिति 
हसता श्रीर्‌ दूसरारोतादहै। एक इस संसारसे जा रहा है तो 
दुसरा एक नथा रूप लेकर इत दुनिया श्रा रहा है) एक विफल 
हो रहा है श्रौर दुसरा सफलता के शिखर पर चढ़ रहा है । एक, पराप- 
रतदहै भ्रौरदरसराप्रभुके चरणोंमें तन्मय होऊरन्जूम रहाहै, प्र्थात्‌ 
भवित-रत है । इस प्रकार एक ही समय का -हुम भिन्न-भिन्न प्राणियों 
पर अलग-अलग प्रभाव देखते हँ । समयके हृदयमे.तो किसी प्रकार 
का यक्षपात्त व राग-दरेष नही, यदि वह्‌ कु्छकरते की शक्ति रलता 
तो उसका प्रभाव सव पर एक समान ही होता, किन्तु हम एक हौ 
तिथिश्रौरएकही वारमे सभी प्राणियों की क्रिया, कर्मं तथा फल 
मे भेद देखते हँ । इससे स्पष्ट होता है कि जीवं को श्रपनी नाना 
परिणत्तियां होती हँ । कमी वहुशुम परिणति में प्राता है तो कभी 
अ्रश्ुभ परिणति-में प्रवेश करता है। उनके अनुसार ही जीव के 
संकल्प, ब॒द्धि, इन्द्रियों तथा शरीर करा व्यापार होता दै श्रौर भिन्न 
भिन्न कर्मो का उदय तथा अस्त उ्तके जीवन में होता रहता है । जीव 
की शुभा्युभ.परिणतियों का सम्बन्ध हम समयके -साथ जोड देते ईं 
तो इस तरह हम समय पर शुभता तथा प्रसुभताक्का द्रारोप्‌ करने लगते 
है। श्रपने प्रक्षस्त-्रघरशस्त परिणमन काकारणु स्वयं अपने कोन 
मान कर उसका कर्तासमयको मानलेते दह ओ्नौर इसी मिथ्या धारणा 
को लेकर हम समय को अच्ा-वृरः समञ्लने कौ मयंकर मूल के शिकार 
हो जाते ,. < „4 
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जेन जगत्‌ में भादों शुक्ला पञ्चमी सर्वोत्तम तिथि मानी जाती 
है। जरा ठण्ड भस्तिष्क से विचार कीजिये कि इसको सर्वोच्चता का 
ग्राधारक्याद्ै? क्यायह्‌ तिथि श्रपने आपमेंही उत्तम हैया हम 
जैनः लोग इस श्रपनो श्रद्धा एवं श्रपने धमं -विश्वासके प्राधार पर ही 
इसे उत्तम मानलेतेहँ? यदि यहु तिथि श्रपने श्रापमें हौ उत्तमो, 
पवित्रहो एवं ्ुभहोतो भादोंशदि पंचमी के अते ही उस दिन 
संसार में कहीं भो पाप नहीं होना चाहिये) उस तिथि से प्रभावित 
क्षेत्र में सर्वत्र धर्म, संधम तथा ज्ञान की आराधना होने लगनी चाहिये । 


परन्तु तिथि का प्रवतरणहोतेहीसारो दुनियामंतो क्या स्वथं 
जेन जगत्‌ में भी उस दिन पूर्णं शुद्धि का वातावरण नहीं बन पाता। 
मनो मँ वैर-वियोध, परस्पर कलह त॑था प्रतिष्ठा से श्रद्भूत संघं 
चलते ही रहते हैँ । उपवास, पौषध, सामायिक तथा प्रतिक्रमण के 
साथ-साथ दूषरों के जीवन पर करई प्रकार कै कुत्सित एवं घृणित 
ग्राक्रमण भी होते रहते हैँ । संवत्सरीकी श्राराधना के पी कितने 
ही प्रपञ्च पलते रहते हैँ । वास्तविता के स्थान पर व्यावहारिकता 
तथा ्राध्यात्मिकत्ता के स्यान पर सामाजिकता की प्रतिष्ठा हौ 
गई दहै। । 

जिन्हं पयु षण तथा संवत्सरी प्रर अन्तरङ्गसे श्रद्धा है, वे उस 
दिन अपने श्रापको विशेषः खूपसे संयममें रखते दहै, मनोंसे मौन को 
ग्रोर मृडत है, प्रवृत्ति से निवृत्तिमेंञ्रतिहैं। विभावसे हटकर स्व- 
भाव मं स्थित होते, किन्तु साधक के विचार-जगत्‌ का यह्‌ रूपान्तर 
केवल तिथिके प्रभाव से नहीं होता. यह होता है पयुपण तथा 
सम्वत्सरी कै प्रति अपनी श्रद्धाकी शकितिके वल पर । जिप्तमं जितनी 
श्रद्धा रहती है, उसमें उतना ही भ्रधिकं मंगल एवं प्रात्मिक भावों 
का प्रस्फुटनहोतादटै। श्रात्म-भावों को जिसमे जितनी तीव्रता होतो 
है वह उतना दही ग्रधिक कर्मो का क्षय करके आत्म-स्वल्प में स्थित 
होता है। यह्‌ सव ्रात्म-विशवास का चमत्कार है। 


पयुषण के आठ दिनोंक्ती वजाय यदि पयुंषण पवंके आठ हजार 
दिनिभोहोंतो विनाश्रद्धाके वह्‌ क्सि काक मी संवार नहीं सकते, 
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सम्यक्‌ भद्धा के अभाव में जीवन की समस्त बाह्य साधना केवल एक 
भवशेन हँ न जिससे आत्मा को कुछ भौ लाभ नहीं मिलता। साधना 
तो कौ नहीं जाती, वह तो स्वतः होती है। वह श्रात्मा की एक प्रि- 
णति विदेष है जिषे उदय से जीवन स्वयं ही अभ्यूदय की श्रोर 
जाने लगताहै। जीवन को उन्नति क शिखर परले जाने क लिथे 
उसको उद्‌ बोधन प्रौरप्रेरणाका पीले से धक्का लगाया जाता है, 
किन्तु बाह्य प्रेरणा एवं उद्बोधन तभी सफल होते है, यदि अ्न्तरङ्ख 
मे उसप्रेरणा की प्राहुक-शवित उदित हो चको हो। जिस चूते मे 
श्रागकी चिनगारी हो, वहां फक श्रपना चमत्कारं प्रवद्य दिखाती है, 
खाली फूंक मारने पर केवल सिर पर राख ही पडती है । यदि रा श्रांख 
मे पड़ जाएतो अन्धा भीकर सक्तीहै श्रौर इससे अधिकटेषी. फरो 
से कुञ्च भी लाभ होने वाला नहोंँ है । 

प्रायः यह्‌ कहा जता है कि बाह्य साधना भ्रन्तरङ्घ साधना में 
सहायक होती है भौर प्रन्तर को जागृत करते में बाह्य जरिया भी 
निमित्त बनती है । जो मेरे घम-बन्धु ठेसा फरमाते हँ में उनसे पृदछछना 
चाहता हूः कि क्या सम्यक्‌ ज्ञानके बिनाकौ हई बाह्य साधना भो 
श्रात्माको स्वहू्पकीश्रौरलेजतीदहै? मेरा विचार है कि प्रव्येक 
विचारशील व्यक्ति का उत्तर इस सम्बन्धं मे शनकारात्मकेः रूप में 
ही होगा, श्र्थात्‌ वे इस मेरे प्ररन के उत्तर मेँ यही कगे कि ज्ञानहीन 
क्रिया से श्रात्म -सुद्धि कभी. नहीं हो सकती । बाह्य साधना के साथ 
` सम्यक्‌ ज्ञान श्रवद्य होना चाहिये। यदि सम्यक्‌ ज्ञान साथना के 
परत्यक क्षेत्र में श्रपेक्षित है तो फिर यह सोचना होगा कि ज्ञान का उदय 
अन्तरङ्ख परिणतिहैयाकरि बाह्यहै? संसारके सभी दाश्ंनिक जान 
को श्रात्मा की परिणति मान्त है) वहु परिणति श्रन्तरङ्ग दै, बाह्य 
नहीं । जो साधना ज्ञान से समन्वित होगौ वही तो बआरात्म-विकास मं 
सहायक बनेगी  एेसी दशा में ग्रन्तरद्घः निमित्त चान ही ममा के 
दभ्युद्य का कारण हुश्रा, केवल जड्-क्रियाएं तोकारणन 1 | 

मेरे उक्त समाधान पर कोई यह भी कह सकता हँ कि उपदथ 
आदिङेधवणसेहीतो ज्ञान होता दै, रतः ज्ञान कौ जगान मर 
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शास्त्र-श्रवण प्राखिर बाह्य निमित्तके रूपमे समक्चाहीजातादहै। इस 
सम्बन्धमे मँ इतना ही कहु'गा कि उपदेश -ध्रवण भो वहीं सार्थक 
होता है जहां उसक्रा उपादान कारण उपस्थित हो। यदि एेसा 
नियमन मानाजाएतो फिर उपदेश्च सुननेसे सवको एक समान ज्ञान 
हो जाना चाहिये, किन्तु यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणके भी विरुद्ध है, भ्र्थात्‌ 
म्रनूभव भी यहीहै कि उपदेश का निमित्त सक्के लिये बरावर-वरावर्‌ 
होता हृभ्ना भी उसका फल सवके जोक्न मं एक समान नहीं देवा 
जाता। इश्षमे स्पष्ट होतारहै कि जिसके मोहनीय कमं का उपशम, 
क्षयोपरम तथा क्षय जितना प्रबल होता है, वहु बाह्य जगत से उतना 
हो प्रधिकं निवृत्त रहताहै ओर श्रातम -तत्व मे उसकी उतनी ही 
भक्तिहोतीहै। एसे मानस मे उपदेश आदि के प्रति रुचि जागती 
है श्रौर वहीं उपदेश सार्थक होता है। जिस मनुष्य के जीवन में 
मोहनीय कमं की भ्रगादृता रहती है, उपदेश म्रदि सुनने की ठचि 
भी वहां उत्पन्न नहीं होती भ्नौर क्िसोके कहै सुने से ऊपरी मनसे 
यदि कोई सत्सङ्घमेंश्राभी जाए तो उसके लिये सुन्दर उपदेश भी 
ऊसर धरती मे बोये हए वीज कौ तरह्‌ व्धथं हो जाता है। 


यदि कोई वाह्य निमित्तो का कु महत्त्व दै तो वह इतना ही 
है जितना कि ब्रूढेके लिये लाठी का महत्त्व समञ्ना जाता दै। लाठी 
के सहारेसे वृढ चलतादहै, किन्तु चलानेकौ शक्तिलाठोमेंनहींहै। 
लाटी विचारी जड़दहै। वह किसीकोक्या चलायेगी ? व्यक्ति वृढा 
होताहुभ्राभीलाटीकोही चलातादहै। जिसके पास त्रपना सहारा 
नहीं, लाटो उसका सहारा नहीं वन सकती । चलने योग्य के लिये लाटी 
ग्रवलम्बन वनती है। उसको उपयोगिता केवल व्यवहार में है, निश्चय 
मे नहीं । 
प्रत्येक द्रव्य श्रपने आपमें स्वयं हौ परिणत होता दै । बवाहूरी जगत्‌ 
में उस का कोई जनक व उत्पादक नहीं है। श्रात्मा एक शाइ्वत द्रव्य 
है। कमं के संयोग से उसमं भिन्न-मिनन परिणतियां होती दँ । वे सव 
वैभाविक परिणतियां कही जाती हैँ । ज्ान-दश्चन भ्रादि जीव को 
स्वाभाविक परिणतियां है. पर-परिणति का जितना उपश्मन व क्षय 
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होता है, श्रात्मा की निज-परिणत्ति उतनी ही विद्ध एवं स्थायी होती 
जाती दै, यही च्रत्माका. विकास है। रूढिवादियों कौ त्रासा का 
विकास इसलिये नहीं होता कि उनकी प्रत्येक क्रि श्रद्धा तथा ञान 
से ठीन होती है, वे केवल परम्परा तथा बाह्य व्यवहार को प्रमुलता 
देते हैः) भ्रन्तरङ्कुमेंश्चांक कर नहीं देते कि वहां ज्ञान तथा दरशन 
करौ श्रपने स्वरूप मेँ कितनी अवस्थिति हई है ? 


` प्रत्येक श्राध्यातिप्िक पव का वास्तवमें यही लक्षय है। पर्वों कौ 
प्राराधना से यदि यह्‌ ध्येय मिल जातादहैतो वह्‌ श्राराघना सफ़ल है 
नहीं तो उसे केवल दिखावा तथा कोरा श्राडम्बर ही कहा जाएगा । 


, , यह सदेव स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी देव, गुर, धमं 
सस्कृति, दशन तथा बाह्य भ्नुष्ठानो के प्रतिसोयक्त को श्रपनी श्र 
ही उसके अपने जवन के लिये शान्ति तथा श्रनिन्द के साधन प्रस्तुत 
करती है). यदि उनके प्रति साधक्रके हुदयमेश्रुद्ानदौ तो उनका 
हमारे जीवन में कु भी मूल्य नहीं हौ सकता । हम देखते हैँ कि 
रामनवमी तथा जन्माष्टमी के शुभ ्रागमन पर जौ उल्लास सनातन- 
जगत्‌ मे देखा जाता है, उतना अन्यतरे नहीं पाया जाता । पयु षण परव 
के श्राने पर जैसा उल्लास जेन जगत्‌ में उभरता है, वसा सनातन जगत्‌ 
मे नही, रेसाक्योहोता दै? प्रत्येक पव पर सब को एकं समान 
उल्लास व उत्साह तया भाव उ्तके प्रति क्यों नहीं होता? इसका 
उत्तर स्पष्ट है कि जिसको जिसके प्रति श्वद्धा तवा विड्तरास होता है, 
उसके लिये वहु उतना ही अधिक प्रेरक बनताहै, दूसरे के लिये वहं 
उतना उदबोधक नहीं हो सकता । निष्ठाते ही व्यक्ति ऊचा वनता 
है। पर्वोने भ्राज तक किसीको उंचा नहीं बनाया, वह्कि व्यित 
श्रपनी निष्ठासे ही पर्वं को महत्वपूरण दिन समञ्च कर विशेष साधना 
कीओर अग्रसरहौतादहै। 

निष्ठाही प्राराधना क्रा प्राण है । सफल साधना की यही 
श्राघारशिला है। आज के साधक के पातत सवक है ओर वह भी 
बड़ा मोहक तथा आकषंक, किन्तु उसके अन्तरद्ध मे केवल एक निष्ठा 
काही अभावहै, साधना का कलेवर तो है, किन्तु उसमें आत्मा नहीं 
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है, छ तौ घण्टे का उपवास तो रखे लिया जाता है, किन्तु आत्म-चिन्तन 
एक क्षणा भी रहीं । 


पौषधव्रत चल रहा है, किन्तु प्रात्माके पोषण को ओर लक्ष्य 
नहीं । विकथा में सारा पौषध व्यतीत हौ जात्ताहै। 


सामायिक्रतोकरलीजातीहै, क्रिन्तु मन की ग्रन्थि एक भी 
खुलती नहीं । घर को छोडकर स्यानकरमे अकर मुहु बांधे कर तो 
बैठ गये, किन्तु निन्दा-चूगलो कौ आदत नहीं छोड़ी । 


एसे बन्धुओं को सोचना चाहिये कि क्या दुसरे के सिर की जुं 
निकालने से भ्रपने सिरकी खजली मिट जातो है? श्रपने किर की 
खुजली मिटाने के लिये तो अपनेहीसिरक्रो जुएं निकालनी होगी । 


पयु षण पव के दिन वास्तवमें म्रात्म-निन्दाके लिये रवे गये हैँ 
किन्तु इन दिनोमेभी हम परनिन्दा नदीं छोडते। जहां पर दोष- 
देन है, वहां पर निन्दातोहोतीहौदहै, जिसके जीवनमेयेदो महा- 
दोषै उपे रौर दोषों कौ भ्रावदयक्ता नहीं। व्यत्रिति को दुगे्ति तक 
पहुंचनेकेलियेयेहीकाफी दें, 
चारों श्राहारों काकेवलत्याग ही तप नहीं, वत्कि तप तो इच्छा- 
निरोध को कहते हँ । जो महानुभाव स्यूल-कषाय भौ जीवन में छोड़ 
नहीं पाते वे इच्छाकासमभीसूपोमेंत्याग तो कंपे कर सकते हैँ? 
शान्तितो स्वेत्यागकरनेसे ही मिलतीहै। वाहरके प्रदर्शन से आत्मा 
को कुछ लाभ नहीं होता । वाह्य साधनासे संप्तारमें प्रतिष्ठा अजित 
कीजासकती है, किन्तु प्राम - शुद्धि को उपलन्धि कदापि तहीं 
होती । 
संवत्सरी पर्व के पावन क्षणो ने छोटे-छोटे प्रग पर मेने लोगों 
को परस्पर उलक्षते हुए देवा है । अशठ दिनों में सादगी भो कहूं देवने 
को नहीं मिलती, बिक पप्ुषग पवंके दिनों में लोग पुवपिज्ा अधिक्‌ 
सज-धज कर उपाश्रयमें आतेर्हैः जयने वेभेव का खूव प्रदर्शन होता 
है । एषा लगताहेक्ति सभी वहिनं व नाई फशन ङो किती प्रत्तियोगितता 
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मे भाग लेने के लिये आए हों । दुःख एवं आश्चयं | 
लिये ; गख एव आश्चव कीबात तोय 
कि यहु सब वयुं षण जैसे लोकोत्तर पवं पर होताहै। ५ 


पंके दिनिमें चरित्र तोसुने जतिम गधुकरुमार, धक्चा 
अणगार, पद्मावती रानी तथा काली रानी के श्नौर वेष-भूषा बना कर 
अति है सिनेमा कै कलाकारों जैसी। जरा ठण्डे दिल से सौचिये 
मारौ तप-साधना से हमारे चमकीले-भडकोते कपडो तथा प्राभुषर्णो 
का कहीं सामञ्जस्य वैठ्ता है क्या? ि 


भगवान्‌ ने परिग्रह को सब श्रनर्थो का मूल कहा है। उसी 
परिग्रह को हमं इन श्राट्दिनों में भी नहीं छोड परति, फिर भला 
जीवन मे शान्ति कंसे मित्तेगौ ? ्रग्नि-करुण्ड के समीपृबरैठकर भौर 
उपर पला चलादेनेसेक्याकिसी कौ गरमी मिट सकती दै? इसी 
तरह्‌ साधक यदि भोगके कुण्डके पास वैठा रहै ्रौर केवल बाहरी 
साधना का पंखा छोड ले तौ उसका मनःसन्ताप क्या कमी दुर हो 
सकेगा ? कदापि नहीं । पयुंषण पव के दिनों में तो जीवन के प्रत्येक 
पहलू में सरलता तथा सादगी श्रानी चाहिये । केवल गोभी ओर आलू 
छोड देने से मुदित नहीं मिलेगी, इसके साय-साथ परिग्रह की आसति 
तथा कषायो को भी छोडना होगा, तभी कुछ मन को शान्ति मिल 
सकेगी । कषायो का व्यागनं हर कोई तो नहीं कर सकता । जिसका 
मीहनोय कमं हृलका होता है, वही कषायो पर विजय पा सक्ता हे । 
मोह को जीतने के लिये आत्म-ज्ञान की श्रपेक्षा है । जिसमे ज्ञान 
तथा श्रद्धा का जितना बल होगा, वहु उतना ही श्रपने विकारो का 
दमन कर सकता है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे साधक को भीतर मे ज्ञानं 
का प्रकाश एवं श्रद्धा का बल लेकर चलना होगा । तभी वहु कल्याण 
के द्वार प्रर पहुंच सकेगा । नहीं तो लाखौ-करोडधों पर्वं मिलकर भी 
जीवन का उद्धार नहीं कर सकते, हमें इष वातत को जीवन में कभी 
भूलना नहींचहिये । | 
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शरमण~-साधना का लक्ष्य 


अत्म्र-कल्याण एवं जन-कल्याण 
। वि | 

सच्चे सन्त धम्मं के प्रचार के. लिये भपनी साघना के 
सुपथ को कभी छोडते नहीं है, ' बल्कि साधन।-मागें पर चलकर श्रात्म- 
कंल्याण भी करते हैँ श्रौर जन-कल्याण भी। जन धमं के ग्रनुसारये 
दोनों मार्गे स्वरूपतः भिन्न है, ` किन्तु एक दूसरे के पुरक तथा सहायक 
ग्रवश्य है, वयोंकि. यदिःलोग धमंप्रियहोगेतो श्रात्म-साधकों कोभी 
ग्रनुकूल वातावरण मिल सकेगा । इसी दृष्टिसेर्म दोनों को पारस्परिक 
सहयोगी मानता . हूं । इतना होने पर भी दोनों भिन्न इस्- 
लिये दहै कि आत्म-साधनाके लिए जो मर्यादाएुं बनाई जातीदहैंवे सावं- 
जनिक सेवा, हित तथा उपकारके मागं मे स्कावट पदाकरती दं) 
संयम-रेखाश्रो के भ्रन्तरद्धुमे रह कर लोक-सेवा के क्षेत्रमे खल कर 
काम नहीं किया जा सकता ओर यदि उन मर्यादाश्रोंका मागे प्रशस्त 
नहीं रह पाता तो महात्रतों की अतिज्ञा लेकर जिन हिसा, ग्रसत्य, चौय, 
श्रब्रह्य तथा परिग्रह जपे महादोषो को वहु दछोडता दहै जन-सेवाके 
उस प्रवृत्ति-मागंमेजातेहीवेत्यागे हुए दोष पूनः उसके जीवन में प्रविष्ट 
होने लगते हैं । 

परवृत्तियां कितनी भी प्रशस्त भ्योन हौं उनके प्राने पर साघक 
के मनमेदोषोंकेभ्रागमनको सम्भावना वनी हौ रहतीहै। प्रायः 
कमे-क्षेत्रमे रागदरषके प्रसंग वनतेही रहते । प्रत्येक व्यक्ति उनसे 


मनोहर विचारों के मनोहर चिव्रः/ माग-दो ] [२८९ 


ध्रप्रभावित बनकर नहीं रह्‌ सकता, क्योकि श्रपनी बात का श्राग्रहः 
भ्रीर प्रतिष्ठा का व्यामोह उसके मनके किसी कोते में उसके व 
दौर्बल्य केस्पमेंवेठाह्ठी रहताहै। जब कभी उसे किसी तरह कौ 
ठ्स पहुचतीहैतो वह कलिनाग की तरह फुफकार मारकर उठ 
खेडा होताहै। एेसी स्थिति मे किसी न किसी अपने ग्रालोचकेया 
किसी विरोधी के प्रति हिसा की भावना ्ंगड़ाहयां लेकर जाग पड़ती 
है} श्रपने पक्ष एवं स्वाथ को सिद्ध करने तथा अपे प्रतिद्ट्रीको शला 
साबित करनेके लिए वंह ग्रस्त्य का्राश्वयमी लेती है 1 उसके मनम 
दुसरों के अधिकारोको छीनने कौ वृत्ति धीरे-धीरे बनते लगती है । 
योग्यं व्यक्ति को किंसी भीं तरह उभरने नं देना श्रौर उसके हक को 
म्रपने चातु से अपना हक बना जेना, क्या यह चोरी नहीं है ?जोचोरी 
है वहभीरहिसाकाहीएकरूपह। समाजे घुलमिल कर रहने तथा 
हिलमिल कर चलने से संसर्गं-दोष उत्पन्न होता है जिसे साधक के मन 
मे कभी वासना का ग्रकूर फूट पडता है भौर ऊपर उठती हई इस वासना 
के विषं कौ लता जीवनके वृक्ष से लिपट कर उसे ठठ वना देती है। 


रन्त मे जो सब से महत्वपुणं बातत प्रवृत्ति-मागं की चिन्तनीय 
वहे यह दहैकिजो साधक इस मागं परयोड़ीसी भी प्रसिदधिपातेत्तादहैः 
जो श्रपने वय वंहार-कौशल से संयो के दिलों को. मोह लेताहै" दषस 
कीं पलकों का काजल बेन-कर केभी ्रखोंमेभी समा जातात, 
वयोकिं अंरबों लोगों की इस दुनियां में श्रपने कु अनुयाय वना तेना क 
भी केठिनः नही । अ्नुथायियौं के उस समदाय मकु सरलमना तथा 
भद्र हृदयः लोग होतेह जो सामाजिकं उपलंव्वियौं से सहनमे ही 
प्रभावितं दही जातें ह । निराशाके प्रन्धकार में जोने वाले, कष्टोमे 
पलने.वाले तथा दुःखाधर्ों से श्रोद्र॑ पलकों वाले वे भोले-माते लोग 
जीवन में शान्ति लीने तथा श्रपनी विकट समस्याओं का समाधान भाने 
के लिये दूसरों का श्रांचल पकड़ तेते हँ प्नौर कुं अपने स्वां के लिए 
ही भक्त वन जाति) एसे लोगों का किसी साधक के उत्थान तथा 
पतन से कोई मतलव नहीं होता, उन्हेतो केवल प्रपतेस्वार्थसे.दी 
मतलब हौता है जो उनका स्वार्थं पूरा करे. उनके विएत वही खु 
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है, भगवान है । समयपस्वेही लोग उनकी पीठपर शकितं वन कर 
खड रहते 


शिथिलतावादी तत्व एसे लोगो को हमेशा श्रषनी मुदरी 
मं रखते है, क्योकि वे जानते हैँ श्रपने उग्र विचारों के कारण इन्ँ 
समाज सं सब जगृहु विरोधो का सामना कृरना पड्गा श्रौर रेमे भीड़ 
के समयमेवेही लोग उनके कामश्रासुक्ते है) व्रेलोग साधक के 
हौथिल्य को केवल सहारा ही नहीं देते, विकि उसे पोषणभी देते दैँ। 
अपने स्वाथ के लिएवेश्रप्रने ्रआाराध्यके जीवन-पथ पर सूविधाओंके 
कमनीय कुसुम भी विचेरने लगते है । धीरे-धीरे उस प्रवृत्ति-मागं के राहो 
कासोने तथा चांदी के सिक्कोँसे सन्मान होने लगता है, जिसे गृहस्थ 
मे शायद रहने के लिएज्ञोपड़ी भीन मिली होया किराये का मकान 
भी जिसे नसीवनहुम्रा हो फिर वहं अनगार कहलाने वाला श्रपते सुख 
तथाश्रारामके लिएएक दो श्रालीश्ान वंगले वनवा करवैठ जाता 
है} नामभलेही उसे कुषं भी दिया जाये, किन्तु ठाठ-वाट तो उसका 
शहनशाही ही रहता है जिक्ने उसके मनकरै बद हुए परिग्रह का एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सृकता दहै । 


जंन-जगत्‌ के सन्त अकिचन तथा प्रपरिग्रही होतेदैँ। सारी 
द्नियामेंवे प्रपते श्रादशे त्याग तथा प्रनुपम तप-साधना, प्रद्मूत 
भ्राचार-चर्या के लिए प्रसिद्ध रहै हँ! यहां तक कि जेनेतर वर्गं भी इनकी 
इस केठोर जीवन-साघना को हृदय से सन्मानं देता है। निवृत्ति-मामं 
का पथिक प्रवृत्ति के पथ परं आति ही रानैः-शनैः परिग्रह की दलदलमें 
फंसने लगता दहै । मनुष्यके मनम वासनाश्रोंके बीजतो सदाप्डही 
रहते हँ । निवृत्ति कै मंगलमयक्षणों मेवे षीरे-धीरे क्षीण होते रहते दै 
रौर प्रवृत्तियों के मोहक लोक में ्राकर वे पुनः पुष्ट हाने लगते हं ब्रौर 
ओर वह्‌ साधक जहां कहीं भी खड़ा होता दै वहीं एक संसार वना 
तेतादै। गीताम इस सम्बन्धमेंक्याही सुन्दर कहा गयादैः-- 
यततो ह्यपि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि, हरन्ति प्रसभं मनः॥ 
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व हे भु न} यत्न करते पर भीन्मनकोमथ्‌. दते वाल्ली इद्ियों 
पय तद्वान्‌ पुरुष के मनको भी वलात्‌ हरदेते ह, मनुष्य के मन 
के चापल्य एवं चांचस्य को दृष्टि में रखकर ही शस्व साधक के लिए 
कच लकष्मण-रेला बनता दहे, ताकि उसके अन्दर रह कर वह्‌ श्रपे 
मन को निश्चल रख. सके, क्योंकि वीतराग-घम की साधना के तिद 
एक निस्पृहं तथा निश्चल मन की जरूरत रहती है, कथोकि इसके विना 
साधकं राग-दषके नागपाश से कदापि चट नहीं सकता श्र प्रवत्तिका 
मागे ठेषा है कि इमे हर समयं राग-दषङे प्रप घरति होते हय 
रहते है ¦ इप लिए जेन धमं में निर्वाण-साधना के षिद्‌ एकान्त निवृत्त 
जीवन ही श्रयेस्कर माना गया है ?.अवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों पथो ॐ 
नीचमेकोदभी कूद कर श्रा सकता मौर वद्‌ यह्‌ कहने का साहस 
भीकरस्कताहैकिटेसासाधुया साध्वी है हीःकौन जो एकान्त 
निवृत्तिं भागंकापथिकहौो भीतो च्यूनाधिक रूप मै सामाजिक 
प्रवृत्तियों मे किती न किसीरूपमें संलग्न देखे जति हँ। यहु केवल 
शंका ही नहीं है, बत्कि इस कथन में कुछ अवद्य यथार्थता भी है, किन्तु 
यदि यह यथाथ है तो यह भी अयथा्थं नहीं है कि सभीरएेसे साधको के 
साथ जुड़े मानसिक संक्लेश तथा अशान्ति के श्रनेक कारणत्तयादितु भौ 
रहते है । ` ` - | , . ~ :: | । 
जीवन का बहत. सा वहुमूल्य भाग तो उनका योजनाग्रं को 
-गदने तथा उन्हे क्रिथार्वित करने की चिन्ताश्रोमेहीवीतजाताहै। 
फिर उनः योजनाश्रों के लिए सहायक ददने तथा मीटी ~ मीढी बातें 
बना कर चापलसी करके पीठठोकं कर उन्हे सम्मान तथा पदो का 
प्रलोभन: देकर तथा.उनके . प्रशंसा के गीत गा-गा कर उन्हं श्रपने 
प्रनुकूल बनाने मे भी अपनी ब्रम ~ साघना के. श्रनमोल क्णो की 
श्ाहृति देनी पडती. है । किर यह्‌ सिलसिला कोई यदीं समाप्त नदीं 
हो जाता, जिन सहानुमावोःको राप प्रतिष्ठा केडंचे मंचों पर विरलः 
कर उन्दः समाज को महान-विभूतियोंके सूप मे जनता के समक्ष प्रस्तुत 
करते हे, उनके समाजमेंकुठ विरेधी.भी होते दं जौ उनकी 
मान-वड्ाई को देख कर ईर्ष्या करने लगते ह मरौर ईर्ष्या जीवन्‌ का 
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वह्‌ दोष है, जिसको प्रेरणा से बिना मत्तसबदही व्यवित विरोध करने 
के लिए मेदानमें कृद पडतादहै.। 


ई््याकोश्रागया तो वरावर का स्थान मिलने पर बुद्यती दै 
मौर या शान्तहोती दै दूसरोके कम विगाड कर श्रौर दूसरों के वनते 
कामोंमे रोड प्रौरकटि बिवेरकर। एेसेलोगोंको भी समन्ना-वुज्ञा कर 
ग्ननृकूल बनाना पड़तादहै। उन लूढे हए लोगों को मनानेमें भी साक 
करो कितनी ही जीवन-घडडयां नष्ट हो जातोहं! कभी-कभी एेसेलोग 
प्रच्छन्न रूपसे भो आपके विरोधी वने रहते हैँ स्नौर यत्र-तत्र प्रापक 
प्रच्छेकामोंकीमभीवेप्रालोचना करते रहते हँ। एेसी स्थित्तिमेभो 
सन्त को श्रपने प्रापक सम्भालना पडता है । यदि वहू श्रपने को समभाव 
मे स्थितन रवेतो कोई न कोई अवाञ्खछनीय संघर्षं उत्पत हो जाता 
है । जिसकी प्रतिक्रिया-स्वलूप साधक के मनकी प्रसमाधि वदृतीहीरै 
घटती नहीं । 


इस सम्बन्धमे यह्‌ तकंतो स्वभावतः उठ सकता है कि क्या 
साधु को कोई सामाजिकेकामकरनादही नहीं चाहिये? एेसामेरे जैसा 
साधुकभीभी कह नहीं सकता, क्योकि मने स्वयं भी कितने ही सम्मेलन 
किये है, इसलिये मेँ इनके विपक्षमे तो कंसे हो सकता हूं ? किन्तुर्मने 
जो ऊपर जिखादहै, वे सव मेरे अपने जीवनके ग्रनुभवर्हैँ। सामाजिक 
क्षेत्रो के सभी श्रग्रणीनेता चाहे वे प्रेरक हैँ या संयोजक, श्रथवा प्रवन्धक 
है, वे मेरे वर्णित ग्रनुभवों को किसी भी तरह्‌ नक्रार नहीं सकते । साधक 
को लोक-हितः के काथ-कलापो के चक्र में पड़ना चाहिए कि नहीं? यह्‌ 
एक श्रलग प्रशन है, किन्तु सामाजिक जीवन में सक्रिय दहोनेसे जो संयम- 
विरोधी स्थितियां उभरती हैँ उनसे श्रांखें वन्द नहीं की जा सकतीं । 
यदि कवृतर विल्लौ कौ देख कर आंखें वन्द करलेवे ओर मनमेंसोचने 
लगे कि विल्ली चली गई तो एसे वित्ली चली नहीं जातो | म्राव- 
रेयकता है उसमे सतकं होकर भ्रपने को वचानेकी) श्रांखें वन्दकरना 
तो कैवलं कवृतर की आत्म-प्रवञ्चनादै। प्रमाद की स्थिति मेवद 
कभी भी उसे क्षपट सक्तीहै। दोषको दोप मानना यह्‌ सम्यक््‌-दुष्टि 
है जर उसे वे्तान मानना यह्‌ मिध्यास्है। 
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व स करने से वह्‌ ग्रशक्त निर्वंल तथा 
जाता दै । एषी स्मिति न रा व 4 १ 
४ ५. लोचना, नन्दः, गर्ह, प्रायदिचत्त तथा 
परचातापि क तो एस साक के जीवन मं कोई श्रवसर ही नरींग्रा 
सकता तो फिर ब्रारम-युवि के लिए उसका निराकरणं भी कंते स 
हो सकता है? कि श 
श्रव रही सामाजिकता में रस लेने कौ वात । थह तो व्यक्तिकी 
अपनी निजी इचि तथा उसके संस्कारो पर निभैर क्ररता है, किन्तु 
एक वाति प्रवद्य कहंगा, कि जो प्रक्रिचन ग्रौर तिष्परिग्रही साधक 
लोकं पणार पर विजय पाकर अपने मन-उन्दर्रो का विजेता बनकर 
साघनाके एक कोने में वरेठ कर जता पे लीन रह सकता दै, : वह उ 
साधक से कम महान्‌ नहींजो धरम॑-प्रचार तथा परोपकार के नाम प्रर 
वृे-वडे संस्थानों के निर्माण पे लगाहृम्रादै।, हां शंका हो सकती है 
कि यदि सन्तप्रेरकके ष्प्‌ मं अगेन श्राएं तो सम्राज कोलाभभीतो. 
नहीं हो सकता । सस्तो उपदेवा से तथा कहने-मुनने से त होने वाले 
कामभो होत हमीर रूर १३ कामपूरेहो जति. 

म इस वात को स्वीकार कस्तां कि सन्त-साष्वियों की प्रेरणा 
मे एक अदुभूत्‌ प्रभाव हता है, किन्तु एक बात श्रापको.भी साततनी 
होगी वह यह दैकिप्रेरणा को ग्रहण करके उसे. साकारः रूप देनैः वाली 
श्रद्धा-होत्रीदै। एक सा केप्रतिध्रद्धाका मूल केव्रल उसका तत्‌ तथां 
त्याग ही होता दि। यदि साधक उस केन्द्रं तथां मूल कोही.खोखला 
करता चला जातो फिर दूसरों कौ श्रद्धा: भी कहं ठिकेगी, ? ` जब्र 
श्रद्धा ह्विलेगी तो.फिर्‌ श्रापका ्रेरणाश्नों को भी कौत ग्रहण करेगा ? 
कोई तहीं (1 त 
` - श्र्तिरिवत इसके. प्रका य्ह विचार भी विचारणीय दकि 
करे {कितने दही कामों में जव निमित्त बन करं सामने प्राता 


साधक समाजके त्त वन करस । 

 हैतोवेकाम. शौघ्'ही सम्पन्न होने. लगते है 1 विचारणीय तत्व इसमे 
यह्‌ भीहैकि साधुको किसीकाममें निमित्तःबनते समय भी यह्‌ ध्यान | 
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रखना पड़ता है कि वह कायं सावद्य है या निरवद्य । जैन-धमम का चिन्तन 
यह हैँ कि कोई भी कायं चाहे कितने ही निःसंग तथा श्रनासक्त भाव से 
किया जाये, उसकी निष्पत्ति मे आरम्भ-समारम्भ-जनक जितने ग्रशोमें 
सूक्ष्म एवं स्थूल हिसा हूर्ई है उस कार्यं में उतने श्रं मं सावता 
रहती है । यदि कर्ता के मनम ्रासविति हो भौर ग्रहंकृति से ग्रसितहो 

कर कायं में भवृत्तिकररहाहो तो फिर वहु सावद्यता भ्रौर भी कई 

गृणा बद जातीहै। मेरेश्रपनेमत मे. प्रवृत्ति की मूर्च्छा मे प्राश्रव 

अधिक तथांसंवरकमहोतादै। श्राश्रव भे भी ग्रञुभाश्चव ही अधिक 

होताहै, शुभाश्रवतो श्रल्प हो रहेगा वहां, ग्नौर यदि परवृत्ति निस्संग रह्‌ 

कंरकोजारहीहैतो उसमे प्रापकम ओर पुण्य अधिक होगा, किन्तु निजया 
कम ही होगी । 


यदि जेन-धमके दृष्टिकोणसे देखा जयेतोसंसार मे कोरईभी 
भ्वृत्ति एेसी नहीं जो एकान्त निजैरा का कारण हो, क्योकि निर्जरा 
ग्रात्माके परम विशुद्ध भावमें प्रवस्थित रहने से होती हैग्रौर यह्‌ 
श्रात्मा की वह्‌ स्थिति है जहां कोई मानसिक, वाचिक तथा कायिक 
परवृत्ति नहीं हो पाती । केवल मन, वचन तथा कायाके द्वाराव्यापारका 
होना ही प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति में मिथ्यात्वे, म्रत्रत, प्रमाद, कषाय तथा योग 
काकिसीनकिसीलूपमे सद्‌भाववनां ही रहता है। इसलिए वहां 
अधिकां श्राश्चरवको ही सम्भावना रहती है । कभी कहीं निष्कामता 
धेये तथा समता चित्त को श्रात्मोन्मुख वनाये रवे तो जीवन मे निरा 
की भी कोई घड़ी भ्रवद्य श्रा सकती है । इसलिए साधु को निमित्त वन 
कर कहां प्रागे प्राना चाहिये, यह उसके लिए सवत्र विवेक का विपय 
वना रहता है । यदि साधक अपने अप ्युभ कार्यो में श्रपने को निमित्त 
वनने के अरुं से पृथक्‌ र्वे तो उसकी साधना का मूल्य प्रौर मीव 
सकेताहै। दुनिया के लोग भलेहीश्रापको प्रेरणा के स्रोत मान कर 
प्राप पर प्रशंसा की पुष्पवृष्टि करते रहँ, किन्तु गीता के नयोगः कर्म॑सु 
कौशलम्‌'* इस सिद्धान्त के प्रनुसार वहु अत्यन्त कुशलता से श्रपने 
ग्रात्म-भाव कौीरक्षा कर नेतारहैतो कहाजा सकेगा कि गीताके 
“समत्वं योग उच्यते" इस सूत्र के परिप्र्यमे वह्‌ कमभूमिमें भीएक 
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योगी ही है ¡ एक समय था कि लोग प्राकतिञ्चनं साधुश्रो का वहुत ग्रादर्‌ 
करते थ, वयोकि प्रायः ठेस साधुजन अपनी श्रात्मा मे ही लीन रहते पे। 
न्‌ समाजसे प्राविर्थक्ताके सपमे प्रत्प लेतेयेग्नौरज्ञानङ्ग हप मं 
विल देते ये । उनकी दृष्ट मेँ ममृत रहता था). जितत किसी कोवे 
भनुग्रह्‌ दृष्टस देख लेते थे। उसके पौ-वारह्‌ हौ जाते ये । उनके वचन 
कभी मिथ्या नहीं हो पत्तिये। उनके आशीरवंचनों घे ही लोगोंके दू 
दुर हो जतेये। वे मनसे जिसकी हित-कामना करते ये वह्‌ निरदिचत सूप 
सेमली हो जाताथा। उनके चरणों की रन वङ़-वडे रोगों को जड- 
मूल से उखाड़ देती धी । धरती उनका चरण-सपश्चं पाकर श्रतेः को 

` पन्य मानती धौ । हवा उनके वदन कोचुकर पवित्र होजाती धी 
प्रोर लोहा भी उनका स्पशं पाकर कञ्चन वन जाताया); ` 


कने का तात्पर्यं केवल यहु है कि पामर भी उन सन्तो के संसमं 
मेँभ्राकरपावनहो जते.ये। ठेते आत्मार्थीं साधको को कोईमी 
समाज केलिए मार नहीं कह सकता किन्तु दुर्माग्यः की. वातै 
किं घीरे-धीरे यह्‌ पृथ्वी देसे सन्तो से शून्य होती जांरहीहै। कही- 
कहं कोई महापूरुष कहीं इस धरती के किसी कोने मेया किसी.१वंत 
की गृफामेंध्यानस्थवेडाहो तो. कोई श्रारचयं- भी नहीं है, किन्तु 
इन आंखों को ठेसे महात्मा पुरुषों के दर्शेन प्रायःकमदहीहोरदेदहै।. 
, जो सन्त पुरुष संयमकेनाम प्र. शुष्क क्रियाकाण्डं तंथा व्यथ 
के बाहरी क्रिया-कलापों के व्यामोह में उलज्ञे रहतेहैवे वास्तवमें 
त्यागसे बहुत दरूरहीहोतेहैँ। त्यागका श्राडम्बर तथा प्रदशेन प्रायः 
यशोपार्जनके लिए होता है। इसेलिए देसा साधक . अत्म-दशेनसे 
दुर ही रहता है, बयोकि शस्त्रम कहादैकि-- . ` :.. 
। ` `. , पुयणटुए यशोकामी मान सम्मान कामए । ` 
[ता बहु पसचइ पावं माया सल्लं च कव्व 1. 
- : : पूजा रौर यञ्च का इच्छकं तथा मान-सम्मान की श्रभिलाषा रखने 
वाला बहुत पाप इकटरा करता है मौर इस सटी प्रतिष्ठां के लिए माया 


शल्य का सेवन.करताहै। . ` 
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इसीलिए मैने कहादहैकिजो साधु पुजा-प्रतिष्ठा के चक्कर में पड 
जाता है उसका संयम केवल एक दिखावा मात्र रह जाता है। रेपे 
साधक का चित्त घ्रात्मा के स्वरूपम कभी भी स्थिर नहीं हयो पाता। 
चौबीस घण्टे वहतो किसी दूसरी ही दुनियामें विचरता रहताहै। 
बाहूरसे वे श्रपना प्रभाव बनाए रखने के लिये करणीय-ग्रकरणीय, 
सदोष तथा निदषि तथा कल्पनीय ओर अकल्पनीय के प्रति वडी 
सजगता दिखाते रहते है, परन्तु दूसरों के प्रति हीन भावना, भाषाका 
श्रविवेक, कटाक्ष, प्रहार तथा व्यंग्य कसने कौ श्रादत, पर-निन्दा, पर- 
परिवाद, ईर्प्या तथा कलह जंसे श्वगण उनके मानस में सदेव पलते 
रहतेहै । वे ऊपर से संयम की रट लगा-लगा कर बड़ आराम की जिन्दगी 
व्यतीत करते रहते हैँ । क्षामाजिकं जीवन में प्रवेश करने तथा उपकार 
केक्षेत्रों मेँ उन्हें कदम रखने मे दोषों के काटो के चुभनेका भय रहता 
दे, इसलिए वे सदा जड क्रियावादको कोमल शय्या विद्धा कर उस 
पर सुख की नींद सोते है, भव-भ्रमणकी थकरावट मिटाने के लिए 
ग्रौरश्नागेके लिए भी भवाटवी के भयंकर कष्टों से वचने के लिए । 
यही संयम उनको शरण देगा, एेसा विशवास उनके जीवन को 
सचेतन नहीं, बर्कि एकदम जड वना देता है। दुनिया के लिए उनके 
जीवन की विदोष उपयोगिता नहीं रह्‌ जाती । 


एेसी स्थिति में समाज के कुद विरेष चिन्तक एसे समञ्लने लगते 
है कि एेसे निष्क्रिय तथा अक्मेण्य जीवनो से समाजकोक्यालाभ ? 
जो समाज से श्राहार, वस्त्र तथा भ्रावास सव कुदं लेकर"भी 
समाजके लिए कुच भी नहीं करते । जव कभी सामाजिक कार्योँके 
लिए प्रेरणादेतेका समय अताहितो वे श्म को यह्‌ नहीं कल्पता 
श्रीरहम को वह्‌ नहीं कल्पता", की दुहाई देकर पीये हट जाते ह। . 
कभी-कभी तो ये महापुरुष श्रपने आप को इतने निर्लेप एवं ्रनासक्त 
प्रकट करते हुए कहने लगते हैँ कि हमने जव दुनियादहीद्धोडदीदठैतो 
फिर हमे इन दुनिया के क्षंज्लटों से क्या मतलव ? हमें क्यों भाप इन 
सांसारिक ्षगडों में फंसते ह? किन्तु किसी को क्या पता कि 
इन्होने भ्रपने ्रन्तरद्धु जीवनम कितने हीक्लगड़ों को पालरता 
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दै। वैसे इन त्याग-मृत्तियों का दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं 
किन्तु दीक्षाश्रादि के शुभ श्रवस्तर पर कहीं समारोह हो या उनका 


कहीं अपने ही श्नभिनन्दन-समारोह्‌ का ग्रायोजन हो तो फिर वहां स्व. 


कृ कल्पनीय हो जाता दै, कृ भो श्रकल्पनीय नहीं रह्‌ जाता । यदि 
कौर पू वैठे कि “भगवन्‌ ! त्यागमय जीवन मे इतना आरम्भ-समारम्भ 
किस लिए है ? तो उत्तर मिलेगा कि ह्मे क्या मालूम ! हमने थोड़ा कहा 
है इसके लिए, यह तो भक्तो की श्रद्धा तथा भावनाकी बात है। हम 
किसी कौ श्वद्धा पर प्रतिबन्ध तो नहीं लगा सकते श्रौर फिर यह 
तो सब शासन की प्रभावना दै । उनसे पुखा जाये किं यदि यह प्रभावा 
हैतो समाजकेश्रन्य धामिक कर्तव्यो सेभीतो शासन कौ ही प्रभावना 
होती दै । फिर उनसे श्रयत रोग की तरह क्यों दूर रहा जाता है? 
श्राज के इस कलिकाल मेँ देश-काल की प्रतिकूलता का आधिपत्य 
होने से उक्कृष्ट साधना तो कम सम्भव दै, इसलिए छंल-कपट' को छोड 
कर निःस्वा्थं भाव से मूल तरतो मे दद्‌ रहं कर समाज के उत्थान के 
लिए कू सम्यक्‌ -घर्म-प्रवत्तियो मे सहयोग किया जाए तो उसे ब्रात्मा 
के लिए कदापि हानिकर एवं श्नुचित नहीं साना जा सक्ता है.। 
किन्तु हिक सुखो के व्यामोह में फंस कर स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के लिए 
पते मूलाचार की उपक्षा किसी भी हृदय में उसकी साधूता का सुन्दर 
चिर नहीं. वना सकती ! इसलिए भ्रात्म-कल्याण के पथं परश्रग्रसर 
होते. हृए हौ जन-क्ट्याण करना ्रेयस्कर है, . उपसे दुर हट 
नहीं । ` | , र ` ® 
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साधक के जन्प्र-जन्म्रका अक्षय धनः 


स्यकत्व ् 
ल, 

यह प्रहन विचारणीय है कि भगवान महावीर का सम्यक्त्व व्यित 
सेवंधाहुश्राहैयाकि सत्य से ? यदि उसका सम्वन्व सत्यसेदैतोग्राप 
कौन है उसे श्रपने साथ जोडने वाले ? क्योकि भ्राप सत्य नहीं हँ । यदि 
सम्बन्धहै भी तो वह श्रांशिक है, सम्पूणं नहीं । ठेसा श्रांशिक सत्य म्र्यत्र 
भीतोहै। उन सवका संयोजन करके साधक पूणं सत्य को उपलब्ध कर 
सक्ता है श्रौर तभी उसका दशन सम्यक्‌ होगा। इस सम्यक्‌-दशेन के 
निर्मल-दपंण यें ही आपको सम्यक्त्व का निमंल विम्ब दिखाई दे सकेगा । 
यही निश्चय सम्यक्त्व है जो जेन-घमे का मूल है। 

जैन-घमं ने कु एसे दोषों का वणेन किया है जो सम्यक्त्वके क्षेत्र 
में अकिचन माने जातेरह। वे दोष जिनसे सम्यक्त्व का साधक म्रपने 
सम्थकु-द्शन से कमी भी विचलित हौ सकता दै उन्हे श्रतिचार कहते 
है । शास्त्रम कहा गया कि शंका, भ्राकाक्षा, विचिकित्सा, पर~पाखण्ड- 
प्रशंसा तथा पर-मत-संस्तव इन श्रतिचारों के रहस्य को जो लोग 
नहीं समक्षते वे लोग श्रनुदार एवं संकीणं वन कर एक दूसरेसेघुणा 
करते है, समाजमे वैर तथा विद्धष का वातावरण वना देते हु । सम्यक्त्व 
के नाम पर वे अपनी ग्रज्ञानतासे कषायं को वड़ाते ही है, घटाते नहीं । 
जो साधक सच्चा सम्यक्त्वी होता है, उसे जिन-मा्गं प्रर श्रटल श्रद्धा 

रहती है । उसकी दष्टिमें जिन-मागं ही मोक्ष-मागंहै) 
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क ५५९१, रान तथा सम्यक्‌-चारित्ि ही 
मोक्षम दे। जो लोग इस मागं के विपरीत प्रह्पणा कसते 
क ट । “पाखण्ड"” शब्द श्रापको सुनने में सराव 

° शवक शायद आप पाखण्डढोग को समश्चते है, किन्तु 
+ के प्र्थहै ब्रत। पखंण्ड राग्द कौ व्युत्पत्ति इस तरह होती 
ठः--जी पापको खण्डित करत्ता है वह पालण्डहै। व्रत ही पापाश्चव 
को रोकता है, इसलिएत्रत को पाखण्ड कहा गया है । जंन-धर्मःकौ 
दृष्टि में पर-प्रण्डोवे हैँ जो मोक्षमार्गं के विपरीत अनात्मवाद्‌, 
हिस्तावाद तथा अक्रियावाद का उपदेश देते है श्नौर साथ ही यहु 
दावाभौकरते्हँकिहमारा मामं हौ यथाथ रै- ग्रहौ कल्याण का रास्ता 
दै 1 हमारे भगवान कौ शरणमे श्रनि मात्रस्े व्यकिति के सव गुनाह माफ 
हो जाते है, इसके लिए भ्रौर कुच करने करी श्रावश्यकता नही है । 

सम्यक्त्व के. दोषों का कथन करते का उदेश्य शास्र का केवल इतना 
हीदहैकिरेसे लोगोंकेकूप्रभावसेश्रात्मा को. कचाथा जा. सके, कीं 
साधक. उनके शूरे प्रभाव में ्राकरं प्रपते सत्य-मागं पर शंका न करे 
लगे ओर उनके बाह्य ठाठ-वाठ को तथा मान-प्रतिष्ठा -ग्रौर मौज-मजे 
` कोदेख कर.उधर ही आक्षितनहो जाये । जब शंका के हिचकौलेखा 
कर व्यक्ति का मन डावांडोल हो जाताहैतो उसे. अपनी साधना-के 
फल मे भी सन्देह होने लगता है 1 ;यदि कोई साघक किसी वाममार्गीके 
प्रभावनं श्रा जाये तो.फिर वह मोक्ष के लिए कठोर चारित्र. कापालन 
कंसे कर सकेगा ? किसी भी मिथ्यात्वी के चक्कर भें श्राकर व्यवित सोच 
सकता है क्रि उधर तो बड़ प्राराम से भगवान मिलता है । ` 
..: मुक्तिका प्रासपोटं भो .उधर.जल्दौ हौ मिल जाता है" फिर इधर 
संयम.की इतनी कठिनादइयां उठाने की भला क्या श्रावयकता है ? जेन- 
धममेतो मोक्ष.पाना हीः कठिन है । ग्यारह गुण स्थान मे जाकर भी 
जीवः फिर नीचे आं जाता है) बस, उन्न भर क्या, जन्म-जन्ममें इसी 
तरह ऊपर चते रहो श्रौर नीचे गिरते रहय । एसे क्या मोक्ष मिल सकेगा , ` 
कभी ? इस तरह उसके. मन मे विचिकित्सा नामक दोष उदन्न हौ जाता 
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है ग्रौर बह साधक धीरे-धीरे अरन्य तीधिकों के श्रधिक परिचय मे आकर 
सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने लगतादहै। प्न्य माग के अनुरागके बढ़ जनि 
से फिर मूखसे उसमागं को प्रशसा तथा उसका गुणानुवाद तथा 
समर्थन भी होने लगताहै, किन्तुहम इस वस्तुस्थित्ति को न समञ् कर 
प्रपने ही स्वधर्म भाद्यो के साथ परिचय रखने तथा एक दूसरे के 
गृणानुवादको ही सम्यक्त्व का दोष समञ्लने लगे है, हमारी इस विपरीत 
धारणाके कारण हम एक दूसरे के निकट ्राने की बजाय एक दूसरे से 
दुरहोनेलगेह। केवल हम दूर नहीं हुए, वत्कि हमारे प्रन्तरङ्धमे घृणा 
तथा प्रतेत्रीके संस्कारोकोप्रमिवृद्धिमीहूरईहै) जीवनके कितनेही 
क्षेत्रो मे यह्‌ उल्टा विवास विष वन कर उभरता रहा ग्रौर इससे 
यह्‌ हमारे सामाजिक्र संगठनको भी काफी हानि पहुंचाता रहादहै। यदि 
हम निष्पक्षहो कर देखें तो मालूम होगा कि इवेताम्बरों तथा दिगम्बरो 
के मौलिकं सिद्धान्त प्रायः समानहीदहँ। केवल कुं विशिष्ट विदवासों 
तथा बाह विधि-विधानोंको छोड कर दोष कहीं भी मौलिक श्रन्तर 
नहीं है । जहां तक मै समक्ता हुं सम्यक्त्व के श्राधारदी मौलिक सिद्धान्त 
होते है, न कि विशिष्ट विवास प्रथवा साधना की त्रिभिन्न विधियां । 


एक्‌ दिगम्बर मूर्ति-पूजक भाई वीतरागप्रम्‌ की नरन सूतिका 
पूजन या ध्यान लगा कर भ्रपने मन को एकाग्र करके शान्ति प्राप्त 
करतादै। दूसरा उवेताम्बर मूति-पुजकरहै, वह श्युगारी मूति कौ 
उपासना करके श्रपते मनको स्थिर करलेतादरै। स्थानकवाप्तीको इन 
दोनों पर्‌ हो विशवास नहीं है, वह निस्व्य एवं शुद्ध सामायिकको 
साधना द्वारा श्रपने चञ्चल मन का निग्रह करके श्रात्माकेस्वल्पको 
उपलब्ध करता है। तेरह पन्थी भाई लम्बी मुख-वस्तव्रिका वान्ध कर्‌ 
मनोनिग्रह की साधना करताहै ग्रौर उसको भी त्रपने लक्ष्य मे सफलता 
भिल जाती है। इन चारों स्थित्ियोंमेहम देखते हँ कि जीवन का लक्ष्य 
तथा उस लक्षय तक पहुंचने कौ अन्तरद्धु साधना सवकोएक ही है । 
केवल वाहरकेमा्गमेही अन्तरदहै। कंसे? इसे जरा प्रौर स्पष्ट 
करना म्रच्छा होगा। 


चारो साधको कासक्ष्यदहै परम लान्ति, उस शान्तिक प्रन्तरद्ध 
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साधना के लिये आवश्यक है {मनो-निग्रह, किन्तु बाहर कौ साधना. 
विधियां सवकी भि्त-भिन्न ह । कसी की पूजा तो किसी की सामापिक। 
यदि हम साधना की नानाविधियो को ही सम्यक्त्व का श्राधार बनाये 
तो सम्यक्त्व का एक श्रखण्ड रूप न वनस्क्रेगा, वहमीनानासूप ने 
लेगा । किन्तु सम्यक्‌-ज्ञानतो नानासूपौ वाला नहो है, उसका कूप 
तोएकही है 1. एक सम्यक्‌ विचार श्रन्थ सम्यक्‌ विचारः का श्रार्मीय 
हाता दे प्रौर वह्‌ उसमें मिल कर तद्रूप हौ जातादहै। जो 
सावभौम, प्रलण्ड. तथा सत्य दै वहएकहीहोताहै नानाप्रकारका 
नहीं । सत्यमे नानात्व की कल्पना भो सावेश्च होती हैःग्रौर वे 
भवेक्षाएं परस्पर. विरोधी नहीं होतौ ह । यदि एक मागे पर चलने 
नाला व्यक्ति दसरे के मागं कौ मिथ्या कट्ेगा तो सभी एक दुसरे की 
दष्टिभर गरलतहो जाएगे ओौर यदि कोई “मेरा ही सच्चा” की रट 
लगाने लगेगा तो वह्‌ कदाग्ंह होगा, सत्याग्रह नही ! ननम ` 
नेकान्त ही सत्य को पाने काः अस्त पथ है भौर यह्‌ “मी का रास्ता 
दै “ही” का नहीं । 

एक सज्जन दिगम्बर सम्प्रदाय के मोह मे फंसकर यह कुनै लगे करि 
म्रभुके वीतराग वेष की दिगम्बर मूत्त की पूजा सेही मनको शान्ति 
मिल सकती है, दुसरे किसी भी तरीके से नहीं। तो इत सम्बन्धं 
पुखना होगा कि क्था जितने लोग नग्न-मूत्ति कौ पुजांकरते है उन 
सबको शान्ति मिल गई है 7? उनका मन हिमाद्रि-शिखर बन गया है ? 
याजभीराग-द्रषकीप्रन्धेरी गलियोँमे ही मटक रहाहै? यही भरन 
सामायिक के साधक. सामने भौ आ सकता है श्रौर यही ` परदन स्वेता 
म्बर मुत्ति-पूर्जकसे भी पुचछाजासकतादै कि क्या उनका मन अपनी 
पद्धत्तिके श्रनुसार पुजा करने पर समाधिस्थ हौ गया है या पहले का 
भान्ति विचारों की दुनियां मे धूमता-फिरता रहता है ? एेचा ही प्रन 
-चिन्हु तेरहषन्थो साधक की साधना-पदधति के आगे भौ लगेगा । यदि 
` इन सवका उत्तर मनः-शान्ति के सम्बन्ध मे नकारात्मक ही हौ तो प्रन 
फिर इस रूपमे सामने भा सकता है कि जब धर्माराधन सभी ने श्रेपनी 
-श्रपनी विधिसे ठीक क्ियाहै मौर वे सब विधियां भ्रापके विश्वास के 
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अ्रनुसार सम्यक्‌ हैँ तो फिर सवके मनको शान्ति कँसे नहीं मिली? 
, शायद इस प्ररन के समाधान मेँ उन सवका एक ही उत्तरहो कि 
श्रजीव-पूजा तथा सामायिक सच्ची होतोही मनको शान्ति मिले न! 
किसी ठी पजा तथा सामायिकका कोरा प्रदशंन करने से क्या 
वनता है ? इसका अथं यह हुभा कि सत्य का सम्बन्ध भ्रात्माके शुद्ध 
भावोंसेदैनकि बाहर कौ विधियो से। यदि उसका सम्बन्ध वाहूरके 
विधि-विधानों से रहता तो फिर उनका कोरा श्रसिनय करनेसेमनको 
शान्ति मिल जाती, किन्तु पैसा नहीं होता ) अपने-अपने मा्गं॑पर 
चलते हुए भी प्रत्येक साधके को जीवन में सत्य कौ प्रतिष्ठा को आव- 
दथकता रहती है । शान्ति का यह्‌ नियम केवल जनों तक ही सीभित नही, 
बल्कि विर्व के प्रत्येक आत्म-शान्ति के पथिक के लिए मार यही सत्य 
का पथ है नजो बाहर के साम्भ्रदायिक घेरो ओर विधि-विधानोंसे 
स्वंथा मुक्त है । इससे.यहं चिन्तन स्पष्ट हमै जाता है किं सम्यक्त्व का 
श्राधार सावभौम सव्यहैन कि वाहूरी क्रियाकलाप । 
मेरा यह दृढ़ विर्वासटहै कि जो व्यक्ति सम्यक्त्व के इस सच्चे 
स्वरूप को समक्ष लेता दै वह कभी भी संकीणं नहीं वन सकता । उसके 
मन मे केवल स्ववर्मीं - वात्सल्य ही नहीं उभरता, वत्कि वह प्राणी- 
वात्ल्य का महाक्तागर ही बन जाता है । 
संवेग, निवेद उपशम, स्रनुकप्पा ग्रौर प्रास्तिक्यये पांच लक्षणभी 
निस्वय-सम्यक्त्व के हैँ । यह एक तरह से सम्यक्‌-दृष्टि की कसौटी हैं 
यह्‌ हर उस व्यक्तिके लिए जो सम्यक्त्व होने का दावा करताहै। 
प्रत्येक व्यवित इस कसौटी पर भ्रपने सम्यक्त्वको कसकर उसके खरे 
प्नौर खोटेपन को देख सकता दै । इन गुणौ का उदय उसी के जीवन 
मे होगा जिसने ग्रनन्तानुवन्धी सप्तक का उपशम, क्षयोपशम या 
सर्वथा क्षय केरदियाहै। जीव के सम्यक्त्व मे इस श्रनन्तानुवन्यी सप्तक 
के उपशम, क्षयोपशम एवं क्षय के ्रनूषातसे ही जोवन मे समकित का 
उदयहोतादहै। 
` जन-द्शन के अनुसार जो व्यविति निरिचत रूप से मम्यनत्वमें 
तीन करण ग्रौर तीन योगसे प्रतिष्ठति हौ जातादहै वह्‌ चतु्वं गुण- 
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स्थान मे प्रवेश कर जाता है भीर एसा जीव उसी जन्म मोक्ष प्राप्त 
करने मे समर्थं हो सकता है । यदिएक ही जन्मे एेसा सम्भवनहो 
सके तो वह्‌ तौन जन्मों मे रव्य ही मुक्ति प्राप्तकर तेता है । इसका 
सीधा प्रथं यह्‌ निकला कि निश्चय सम्यक्त्वेसे जीवन में चारितिका 
उदय प्रवर्यम्भावी है, परन्तु केवल वाहूर से ब्रतोको ग्रहण केर लेना 
ही चारित्र नही, वह तो केवल व्यवहार मात्रहै। ध 


वास्तवमे चारित्र की प्रतिष्ठा कषाय-मोहुनीय कर्मं कै क्षयोपशम 
के ग्राघार पर होती है । जितना-जितना कषायो का क्षय होताजातादहै, 
उतना-उतना चारित्र विकसित होता जाताहै। यह तो सम्यक्त्व का ` 
लोकोत्तर लाभदहै। यह लाभ यदि कोई इस दुलभ मानवे-जीवन में 
भ्रप्त कर लेता है फिर तो उसके मानव-जन्म को सफलता मे कोई शंका 
ही नहीं रह्‌ जाती । ॑ 


मोक्ष से पहले मनुष्य इसी लोक मे रहता है। वैसे जेन-धमं एवं 
वंष्णव धर्म के श्रनुसार वह्‌ कर्मानुसार गति भी बदल सकता दै, किन्तु 
यदि पुण्य-योग से एक मनुष्य निरन्तर कु जन्मों तक मनृष्य-गरति को 
ही प्राप्तकरतारहैतोभी कर्मं-जाल उसके परेलगा ही रहता है। 
उसके अनुसार उसे फिर कमं करने के लिए वाध्य होना र भौर 
ग्रपने कृतकर्मा का उपभोग भी करना पडता है । इसलिए यदि जीव 
भ्रपनै जीवन में सम्थक्तवी वन कर रहेगा तो साधारणलोगोकी अपेक्षा 
अधिक सममावी रह करं श्रपने जीवन को शान्ति से चला सकेगा। 
क्योकि वह किसी.पर रागनदरेष करनेको प्रक्षा उस युख-द्ल को 
अपने कमे का फल समक्ष कर जीवन कौ प्रत्येक स्थिति मं समभाव 
रवेगा ! इसे उसे कम॑वन्ध श्रत्प होगा । उसकी श्रात्मा लघुभूत होकर 
 उरधवंगमन करके एकं दिन .मोक्ष को भी प्राप्त कर सकेगी, उपानित ज्ञान 
एक ही जन्म के लिए नहीं होता, वह जन्मान्तर में भी जीवके साथ 
जाता है रौर वहां भी उसे पाप तथा कर्मा-बन्ध से बचा कर उसके भल 
को श्रात्माभिगुल रलता दै । अतः यह्‌ सम्यक्व घर्म का भूल है शरीर 
साधक के जन्म-जन्म कां प्रक्षय घन है । [वि 
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जीवन ओर मृत्यु का विज्ञान 
॥ ॥ 


न्जो एक वार इस संसारसे चला जाता है वह्‌ फिर लौट कर 
नहीं श्रातता। यह केवल बात ही नहीं, बल्कि जीवन श्रौर जगत्‌ का 
जटल विधान दहै! इस विधानके श्रन्तरङ्खमें एक प्नौर विधान भी 
है- प्रकृति के उस सूक्ष्म विधान को समक्षे विना हम जीवन के शाश्वत 
तत्तव तक कदापि पहुंच नही सकते । शायद गहन चिन्तन कौ एक ही 
वकी हमे सत्थ को गहनता के भ्रन्तस्तल मेले जयि । आद्ये हम 
इसके लिये प्रयत्न तो करं । 


दुनिया के साधारण लोग जीवनं रौर शरीर के सम्बन्ध-विच्छेद 
को मृत्य कहते दँ । यह धारणा व्यवहार के घरातल पर जितनी सत्य 
लगतीदहै निश्वयके शिखर पर यहं विचारणा उतनी ही ्रसत्य हो 
जाती है । जिस क्षण जीव ओ्रौर शरीर का.बन्धन टृट्ताहै दुनिया के 
लोग उसे जीवन की श्रन्तिम घड़ी कहते है किन्तु सिद्धान्त -पक्षका 
तकाजायहहै कि वह्‌ जीवन का नहीं मृत्यु का म्रन्तिमि क्षण है, 
क्योकि शरीरमेजो जीवनदहै भ्रौर उस नजीवनकाजोकेन्है श्रात्मा 
उसका कभी भ्रन्त नहीं होता । जो .अन्त-हीन है उसका श्रन्तिमिक्षणकभी 
सम्भव नहींहो सक्रता। शरीरके रूपमे जिस जीवन का उद्भव 
होतादै वह श्राति ही मृत्यु की पगडण्डी पर पनी एक लम्बी यात्रा 
आरम्भकरदेता है । इस तरह यदि जीवन को -मृत्यु काः एक लम्बा 
` सफर कहा जाये तो बिल्कुल गलत नहीं. होगा । : एक.पाश्चात्य विद्रान 
ने शायद इसी तथ्य को दृष्टि मे रलते हए एसा कहा हो :-.. .- : 
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जीवन मृत्यू का केवल एक श्रारम्भ है, अन्य कु नहीं । यदि जीवन 
मृत्यु कौहौ एक लम्बी यात्राहै तो फिर जीवन का स्वल्प क्या है? 
इस धरती पर जीवन किस रूप मेँ प्रकट होता है ? इषे समस्ना अत्या 
वश्यक है । जो जीवन को नहीं समश्च सकता वहु शरवत जीवनं को 
उपलब्धि नहीं कर सकता । 


सनातन एवं चिरन्तन जीवन तक पहुचने के लिये प्रजीवनं की 
प्रासक्ति से मुक्त होना पड़ता है, इसलिषे मोक्ष को साधना में श्रजीवन 
के स्वरूप को जानना भी परम प्रावरयक्र है । 


इस संसारमें जन्मलेकरकौनश्राताहै ? ओरौर कौन जाता है? 
यदिञाताहैतोषफिरजताक्योहै? श्रौरजाता है तो फिर प्राता 
क्योँहै? इस म्राने-जाने मे क्थामजाहै। क्या यहु सव अपनी इच्छासे 
हैया यहं सव किसी कौ ्राघीनतासेहो रहा है ? यदि कही अधीनता 
दैतो कौन किसके श्रायोन दहै ? यहु परवशता कवसे चलीश्रारहीहै ? 
क्या इस परतन्त्रता क शन्त हौ सकता है ?. यदि इस पराधीनता का 
अन्त श्रा सकता है तो उसका साधन क्या है? इन सब प्र्नों का 
उत्तर पाने के लिये हमें तीन तत्वों पर गम्भीर चिन्तन करना होगा । 
वे तीन तत्व इस प्रकार से हैँ :-(१) जीव (२) ` जीवन (३) प्रजीवन । 


इन तीनों तत्वों मे जीव संब से महत्वपूणं एवं प्रधान तत्व 

है । सनातन धर्म मे शुद्ध प्रात्मा मरौर जीवमें मेद माना गयाहै, किन्तु 

जैन धमं ने निङ्चवय नयसे श्रात्माकोही जीवः कहा है। वेदान्त का 
ब्रह्म, गीताकार तथा सास्य का पुरुष भी एवंभूतनय की दृष्टि घे 

-जीवके रूपमे ही स्वीकार किया गया है । जेन धमं श्रपने सिद्ध भगवान्‌ 
को भी निरचय दुष्टि से जीव का परम शुद्ध.रूप ही मानता है । इसके 

 श्रतिरिक्त अन्य कु नहीं । जन धमं ने जीवः को उपयोगमय माना है. 
न्उपयोग? जैन धमं का पारिभाषिक शब्द है । सनातन धमं मे जिस 

ग्रथ मे चित्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रायः कुच भेद के साथ 

` उसी श्रथ-मे.जैन धर्मे मे .उपयोग शब्द -का ग्रहण किया गवा है! 
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निराकार तथा साकार रूपमे उपयोगदो माने गये है । निराकारोप- 
योग को दशेन तथा साकारोपयोगको ज्ञान कहा जातादहै ¦ जिसमें 
दशंन तथा साकार रूप उपयोग रहता है वह ही जीव है । द्॑न तथा 
ज्ञानमेभेदक्याहै? इसे भौ समन्न लेना चाहिये । जगत्‌ के पदार्थो का 
जीवकोजो परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप मं सामान्य बोध होता दहै वहु दशन 
है भ्रौर वही बोधसांगोपांग रूप में विशेष प्रकारसेहोता है तो उसे 
ज्ञान कहा जाता दहै । इसे स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण देना 
उपय्‌क्त रहैगा । 


एक व्यक्ति दुरसे एक वृक्ष को देखता है । उसके हृदय में “यह्‌ कोई 

वृक्ष है” इस प्रकार काबोधहोतारहै, इसे हम दश्ंन कह सकते हैं । 
इस के परचात्‌ उत्तर क्षण में वह्‌ दशक एेसा चिन्तन करने लगता कि 
वह्‌ वृक्ष काहे काहै? किसकाहै?चछोटादहैया कि वड़ा है? फलवान्‌ 
है कि फलहीन है? कितना पुराना दहै? जवे उस वृक्ष के सम्बन्ध में उस 
द्ृदय का पूणे वोधहोजाताहै तब उसे ज्ञान कहा जा सकता है। यह्‌ 
ज्ञान ही जीव की सत्ताको सिद्ध करता है श्रौर इसी से जीव कौ 
पहचान होती है । 

इस सम्बन्ध में एक प्रन उठसक्रताहै वह यह है कि क्या 
जेन धर्मं जीवको केवल ज्ञानमय ही मानता है? क्या उसे सन्मय 
तथा श्रानन्दमय नहीं मानता ? सनातन धर्मम तो श्रात्माको चिन्मय 
सन्मय तथा श्रानन्द स्वरूप स्वीकार किया गया है। जैन धमं में सत्य 
तथा श्रानन्दकाकेन्द्र कहां? 

इस का उत्तर केवल इतनाही है कि केवलज्ञान को ग्रहण करनेसे 
सत्य तथा भ्रानन्द का ग्रहुणस्वतःही हौ जाता है। जान का अथं 
केवल जानना ही नहीं, बर्कि जव वह्‌ जानना सत्य से प्रन्वितं होता 
है तभी उसे सच्चा ज्ञान कहते हैँ मरौर जव वह सत्य ज्ञान भ्रात्म- 
विषयक होता है तब उसे श्राल्म-क्चान कहाजाताहै। जवग्रात्म- 
ज्ञान का साधक भ्रात्मा के सत्य स्वरूपमें स्थितहोजाताहै तो फिर 
उसेस्वयंमेंही ग्रानन्द की श्रनुभूति होने लगती दै । अ्रतः जेन घमं ने 
आत्मा, ज्ञान, सत्य तथा श्रानन्दको भ्रमन्न माना है। इसीतिये उस 
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ने जीवस्य उपयोग-लक्षणं सुव द्वारा जीव को उपयोगमय कहा है । 


यह तौ जीव के स्वरूप की बात हई । भव प्रजीव ऊ सम्बन्ध 
मे भी कुं विचार कर लेना ठीकरहैगा। जीव को जानने कै बाद 
प्रजीव को समन्नना कोई कठिन काम नहीं रह जाता । बात विल्कुत 
स्पष्टहै किजोजीव नहीं वही प्रजीव है, रात्‌ जिस मेँज्नान आदि 
गुण नहीं हँ उसे ही भ्रजीव कहते हैँ । जीव को छोड़ कर इस संसार मे 
रेष सव पदाथं अजीव दहै | 


जेन धमे ने लोक मेये पदाथं-जीव, पुद्गल, काल, भ्राकराय, 
धर्मास्ति तथा अ्रघरमास्तिके रूपमेंस्वीकारक्यिहः। इन मेँ जीव के 
प्रिरिक्त पांच तत्व अजीव माने गये, किन्तुमेदडइतनाहीदहै कि 
काल, श्राकाश, धर्मास्ति तथा श्रधर्मास्तिये चार्‌ द्रव्यं श्रह्पी भ्रजीव 
है श्रौर एकं द्र्य पुद्गल यहु रूपी श्रजीव द्रव्य है + स्मरण रहे किजैन' 
धमेमे कोईभी वस्तु निराकार नहीं मानी गई । उस की माच्यता 
के ्रनुसारजो भी.दन्य इस संसार में श्रस्तिः कूपर, उसका कोई त 
को्ईश्राकारतोहोतादहीदहै, भलेही वहु इन्िय-ग्राह्यहौ या अग्राह्य 
हो, पर उसे निराकार नहीं कहा.जा सकता। जो वस्तु इन्द्रियों 
दारा ग्राह्य है..उसे- वह रूपी.तथा जो -श्रग्राह्य है उसे वहु 
भ्ररूपी कहता है । पुद्गलं अ्रजीव द्रव्यं है, किन्तु बहु रूपी है । लो रूपी : 
होता है उस मे शब्द, रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्शा प्रादि.-पये ही जति है 
ग्रौर इन्द्रियां उसे ग्रहुणभी कर सकती हैँ । श्रूपी .-श्रजीव मे शब्द. 
आदि कूच नहीं होता, इसलिए वे इन्दिय - ग्राह्य नहीं ह । वे केवल 
श्ास्म-ग्राह्य है, ` भर्थात्‌ इस का साक्षात्कार केवल श्रात्म-जञानी ही कर 
 . जैन धम के पुद्गल सख्यि तथा गीताकी भाषामें प्रकृति वेदान्त 
के शब्दों से माया श्रौर बौद्ध मत भें उसे वासना कहु सकते है । पुद्गल! 
जड़ तत्व है, ्रगरेजी से इसे मैटर ८1०८ - तथा उद्भू: मे इसे. भादा" 
कहा जाता है । यह समस्त दुश्यमान जगत्‌ इसी पुद्गल का. हौ प्रपञ्च 
है; इस संसार में पुद्गल श्रनन्त हैँ रौर पुद्गल विभाज्य द्रन्य है, र्यात्‌ ` 
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एक दूसरे से मिल कर बिड जाना इसका स्वभाव है । इस तरह यह 
स्कन्ध, देश, प्रदेश तथा परमाणु रूप मं बदलता रहता है । परमाणु रूप 
मे यह जगत्‌ सत्‌--नित्य है तथा स्कन्ध, देश तथा प्रदेश रूप मं यह पुद्गल 
प्रनित्य एवं श्रसत्‌ है, क्योकि ये सब पृद्गल की पयि हँ भौर 
पयं कोई भी नित्य नहीं होती ह| लोके-भाषा मे पर्याय को पृद्गल 
की प्रवस्था-विकेष कहा जा सकता है । परमाणू अपने स्वरूप मे श्रवि- 
च्च रह कर भी अपनी वर्णे, रूप, रस तथां गन्ध रूपं प्ययिं बदलता 
रहता है । यह्‌ समस्तं पृद्‌गल-जगत्‌ जिसमें रहता है उपे श्राकाञ्चः 
कहते दँ । पृद्गल की गति तथा स्थिति कै नियामक तत्वों को धर्मास्त 
तथा अधर्मास्ति द्रव्य कहते हैँ भ्नौर पुद्गल द्रव्य की एक पर्यायं के 
अनन्तर दुसरी पर्याथिमे श्रानेमें जो समय लगता है वह ही काल 
द्रव्य है । 


इन सव द्रव्यो तथा स्वयं भपने को जानने वालाजोद्रव्यं है 
उसे जीवकहतेर्है श्रौरजोन स्वयंको जानताहै भौर नही जीव के 
स्वरूप को समञ्षताहै उपे श्रजोव कृहृते हैँ । इतना होने पर भौ वह 
समस्त भौ7िकि जगत्‌ का मूल है तथा जीवं के साथ भी उसका 
अनादि सम्बन्ध निरन्तरवनाहृश्राहै। इन दोनों के सम्बन्धसे क्या 
उत्पन्न होता है ? भ्रव जरा उस पर विचार कर लेना चाहिये । 

जीवे तथा अजीव का संयोग एवं सम्बन्धपाकरनजो प्रकट होता 
है उसे जीवनः कहुतेर्हु) एके प्रकार से जीवनं जड़ भौर चेतन का 
संमिश्रणह। जीवन को जीव नहीं कहं सकते, क्योकि जीव कौ तरह 
यह सच्चिदानन्द स्वरूप नहीं है रौर इसे अजीव भौ नहीं कहा जा सकता 
क्योकि यह एकान्त जड नहीं है । जीवन में चिन्तन, निर्णय तथा कर्मं 
का समस्त व्यवहार देखा जाता है । दुख-सुख की श्रनुभ्रूति भी उसमें 
पाई जातीहै। यहु सव जीवन का चेतनत्व-पक्ष है) इसीलिये मनि 
जीवन को जीव तथा अजीव के सम्बन्ध का परिणाम कहा है। जप 
जीवन को जीव नहीं कह सक्ते एसे ही जीवको जोवननहीं कहा जा 
शकता, कंयोकि. जो कृद जीवनमें हैँ वह्‌ विशुद्ध जीव में नहीं है। 
जीवन में शरीर, इन्द्रियां, प्राण, म्रव्यवसाय, वृत्ति, मन, संस्कार तथा 
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कमं यह्‌ सब दष्टिगोचर होति है, किन्तु जीव के विशुद्ध खर्प की 
दृष्टि से यह सव बाह्यभावं यह एक प्रकार से पुद्गल का 
ही भपञ्च है) किसी जीवन में यहु प्रपञ्च श्रधिक स्पष्ट शअरभिव्यकत 
९ध्ट एवे प्रभावकहोताहै ओर किसी जीवने कम, किन्तु सत्ता इष 
कौ प्रत्येक जीवन मेँ रहती है । 


पञ्चेन्द्रिय तथा समनस्कं प्राणियों मे जीवन कौ म्रभिव्यक्ति 
भ्रधिक रहती है जव कि एकेन्दरिय, विकलेन्छ्रिय तथा ग्रमनसफः 
प्राणियों में जीवन शिति मन्द तथा सिथिल होती है। इसी चिन्तन 
के श्राघार्‌ पर जैन धर्मं मे जीव श्रौर जीवन कै दो भेव कह गये 
है; जसे कि त्रस तथा स्थावर । स्थावर प्राणियों क जीवन मे चेतना 
प्रव्यक्त होती है, किन्तु चस जीवन में चेतनत्व स्पष्ट तथा सुग्यक्त रहता 
हं । पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु तथा वनस्पति इन सव का समाविश. 
स्थावर जीवनमेंहोजाता है ।.आजके वैज्ञानिकों ने इन सवमें जीवन 
सिद्धकरदियाहै। जो चीज विज्ञान के दर्पेण मे प्रत्यक्ष हौ जये 
फिर उसके लिए किसी अन्य प्रमाणकी अ्रावदयकता. नहीं रह्‌ जाती 
है | ॥ । 
जन द्थ्ेनके श्रनुसार स्थावर जीवन मेँकमसे 
तो म्रवकश्यदहोते ही दहँ। जैसे कि- 
१. काय॒-बल-प्राण २. इ्वासोच्छ वास-बल-प्राण, ३. स्परे न्द्रिय- 


केम चास्प्राण 


बल-प्राण ४. आ्रायुष्य-कमे-वल-पराण + 

इस धरती पर जो.भी जीवन हमे नजर भ्राता है उसकी कुचेन 
कुं ्रायुतोहोतीही है। जौवनः कौ अभिन्यक्ति का उसक्रा प्रत्यक्षी- 
करण इवास व निःश्वास हाराही होतादहै। जिसप्राणीमें भी जीवन , 
है उसे धारण करने वाला कोई नकोई शरीर तो होता हीहै। 
प्रायुष्य जीवन की पूवं उपलब्धि है श्रौर इवासोच्छुवास यह्‌ जीवन कोः 
पदचात्‌ चर्या है । जिसमें काया भ्र्थात्‌ शरीर है उसमे स्पशंन-शविति 
भी रहती ही है । इन शक्तियों के विना इस संसारम कोई भी जीवन 
नहीं पाया जाता 4 नैं सुक्ष्म बादर पर्याप्त तथा अपर्याप्त श्रादि मेदां 
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की खाई मे उतरना नहीं चाहता, क्योकि इससे लेख पाठकों के लिए 
दुरूह्‌ हौ जायेगा । मेरा उदेश्य पाठकों को भेद-प्रभेद के बीहृड वन 
मेले जाना नहीं है, बर्कि जीव तथा जीवनमें क्या पार्थक्य है? केवल 
यह्‌ चिन्तन देना है । 


द्रोच्छिय श्रादि भाणियों में प्राण-शकिति क्रमशः बढ़ती जातो है। 
समनस्क पञ्चेन्द्रिय प्राणियोंमेंतो यह जीवन दसों प्राणोंसे सम्पन्न 
हो जाताहै। देवों तथा नारको का समावेश भी पञ्चेन्द्रिय जाति 
मेहीहोजातादहै। जेन धर्म के श्रनुसारं जीवन सारे लोक मेंव्याप्त 
है। लोकसे बाहर कहीं जोवन नहींहै। क्योकि जीवन वहींहोता 
है जहां जीव ग्रौरं श्रजीव की सत्ताहो, श्रौरये दोनों ततव भी लोक 
मेहीरै। लोकसे बाहर नदहीं। जेन धमं ने कमं-सहित तथा कमं 
रहितकेभेदसेजीवकोदो प्रकार का कहारहै) दूसरे शब्दों मे मुक्त 
जीवको कर्प-रहित श्रौर बद्ध जीवको कमं - सहति कहा जाताहै। 
हर संसारी जीव कर्म-सहितहै। श्रपने कर्मो के भ्रनुसार वह जीवनं 
धारण करताटै। जब तक भ्रायृष्य रहता दहै तव तक वह जीवन वना 
रहता है, जब अयु कातल समाप्त हो जाता है तव जीवने का दीपक 
भी वृजन जातादै। जीव श्रपने कर्मो के श्रनुतार फिर नया जीवन 
धारण करतादै। उस्र जोवन का प्रारूप वहु भ्रपने पुवं जन्ममेंही 
तैयार करलेता है) 
जीवन श्रौर मरण के इस क्रम को ही श्रावागमन 
कहते है । इस भ्रावागमन सेजोद्धट जाता है उसे मक्त जीव कहते 
है । मक्त जीवमेंनकमंहै, नवृत्ति संस्कार तथा विचार रूप सूक्ष्म 
जीवनहै ग्नौरन ही इन्द्रिय - योग, सवासोच्छुवास तया त्रायुष्य रूप 
स्थूल जीवन ही उसमे पायाजतादहै। इस तरह परम बुद्ध जौवमें 
जीवन का सर्वथा रभाव होतादहै। जीवनके साय जीव कौ व्याप्ति 
तो है, किन्तुजीवके साथ जीवनकी व्याप्ति नहींदहै, क्योकि सिद्ध 
लोकमेंजीवतोदहै, किन्तु वहां जीवन नहींहै। जीवके परिश्रमण 
काकारण सूक्ष्म जीवनदह । यह्‌ का्मणशरोरके ख्पमें प्रनादिकाल 
सेजीवके साथै) भव्यजीव की अपेक्षासे यह्‌ प्रनादिदह्येकरनी 
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सान्त होता है इसलिए कमविजय ही जैन साधना का सर्वोस्चि 
लक्ष्य माना गयाहै। कर्म॑-रहित हो कर जीव इस संसारसे निकल ` 
कर फिरकभीसंसारमें लौटकर नहीं श्रात्ता। शेष सव जीव श्रते 
सुक्ष्म जीवनके ्राधीन होकर समय पर श्राति श्रौर जाते रहते है । 
किन्तु स्थूल जीवन की पर्याय श्र्थात्‌ श्रवस्था में परिवर्तन श्रवद्य ही 
जाताहै। 

संसार मे केवल इसी दृष्टि से हम कहते हैँ कि जो जाता 
है वह लौटकर नहीं प्राता, संसारम नलौट कर आनका यही 
विज्ञान है। 0 


न= 
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जैन दर्हन कहता है 
तोड़ दो ये बन्धन 
@ 


इस संसार की भोर जरादेखो तो सही आंख खोल कर ! कितना 
भ्रस्थिर, चंचल तथा मनमोहक है यह्‌ ! इसके श्रंश-ग्रंश में दिनरात 
नश्वरत्ता का ताण्डव-नृत्य होता रहता है । मानव का पागल हृदय इसकी 
बांकी छवि पर भपना सवंस्व निद्धावर करता ही रहता है) भ्राखिर 
कु बात श्रवश्य है । प्रकृति का भ्राकषेण शक्तिमान्‌ है, इसमें कोई 
संदेह नहीं । यद्यपि आत्मा भ्रनन्त शवितयों का पुञ्ज ही है, किन्तु इसे 
म्रपतेश्रापका कूज्ञानहो तथा कृद्धश्रता-पताहोतो तभीन। ज्ञान 
के नेत्र खुलने पर इस जगत्‌ की नशवरता के अ्न्तस्तल में अनरवरता 
के दशन होने लगते ह। ज्ञानी के लिये जगत्‌ मिथ्या. होता हृभा भी 
सत्यरूपहो जातादहै। यह्‌ संसार श्रपने.श्रापमें केवलमिथ्या व शठा 
ही नहीं, बल्किसत्यभीहै। जो कृ होता.है इसी संसारम होता है, 
` इसमे बाहर क्‌ नहीं होता- सच, कूच नहीं होता । यहीं जीवन के 
वन्धन वनते हैँ श्रोर यहीं खुलते हैँ । यहीं से होकर मागं नरक को जाता 
है प्नौरमोक्षकीसीदी भी यहींसे उठती है) क्या कुचं इस जगत्‌ 
मे नहीं है ? जन्म-मरण, सुख-दुख, ह्वास-विकास तथा उत्थान-पतनं 
भ्रादि सवक्छतो इसीमे है ओर वहु सव विल्कूल भिथ्या नही है। 
किसी अक्षा से सव कुछ सत्य ही है । संसार मे मिथ्या कोई चीज नहीं 
है । जो असत्‌ होता है, उसका प्रभाव भी श्रसत्‌ हीः होगा, किन्तु 
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परति के भिन्न-भिन्च तत्वों का प्रभाव जीव पर बराबर पडताहै। 
यदि सव कुछ मिथ्या ही मिथ्या हो तो जीव को बन्धन ही क्योही? 
यदि बन्धन है तौ जड़ को सत्यता तथा चविति से इनकार नहीं किया 
जा सकता । जंन-धमं जइ प्रकृति (पुद्गल) को सत्य तो मानता ही रै, 
किन्तु उसे ज्ञानमय तथा श्रानन्दमय नहीं मानता इसीलिए जोव की 
परिभाषा करते हए वह कता है-- 


` “जीवस्य उपयोगलक्षणम्‌ !* 


मर्थात्‌ जीव का उपयोग लक्षण दै। उपयोगसे शास्तरका प्राशय 
ज्ञान तथा द्शनसेहै। जिन्हें वह साकारोपयोग त्था निराकारोपगोय 
कहता है । सनातन-वमं में जीवात्मा तथा मात्मा मे मेद मानागयातहै, 
उसके सिद्धान्त में सुख-दुख का भोक्ता जीवात्मा ही है श्रौर आत्मा सव 
दनद्रातीत, सिद्ध-बुद्ध, तथा निर्लेपः एक अलग सत्ताः है । जन-धर्मं ते 
भ्रात्माकोहीजीवकीसंज्ञादीरहै। जैन-दशेन.मे-्रात्मा की अपेक्षा 
जीव शब्दं का श्रधिक व्यवहार किया गया है। नव तत्वों मेँ श्रात्मा- 
अ्रनात्मा तत्व नहीं कहा, बल्कि जीव तत्व तथा-अजीवः तत्व कहा गया 
है। षट्‌ द्रव्यो मे भात्मास्ति कायन कह कर्‌. जीवास्ति काय का प्रयोग 
-किया गया है । जैन-दश्ेन ने बद्ध जीवे तथा मुक्त जीवे कहु कर स्पष्ट 
कर दिया है - किः क्म -बद्धः जीव .सुख-दख का भोक्ता है श्रौर करमम॑-मक्त 
¦ जीव सुख-दुख से सवथा रहितः होकर सदा श्रपने स्वरूप में स्थित रहता 
है 1: जैन-धमे मे ` उसे परमात्मा था सिद्ध कहा जाता दै । भगवान 
महावीर ते निर्जन वनो मेँ जीवन की एकान्त साधना इसी पावन 
 -उदश्यको ही लेकर कौ थौ । जीवनः के. शरनादिः बन्धनो को उन्हनि 
-अपने श्रात्मा-की अनन्त शक्तिः का टका देकर : तोड़ डाला । सच, 
` बिल्कुल ही.तोड़ डाला ओर मुक्त हो गये षदा सदाः केलिये। 
 जैन-द्शन कता है कि संसार कौ प्रत्येक आत्मा मेँ परिपुणं होने 
की.योग्यता है! सब कुच उक्ती के पास है, किन्तु केवल उत्का - ञान 
कसनाहै श्नौर उसका पराक्रम द्वारा स्फुटीकरण्‌, (कण 16518110) 
करना है.) विचमान्‌ की उपलब्धि ही . सावना का फल, है । विक्त 
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दारा क्रमश्चः तत्व की पणं भ्रमिन्यक्ति होती है। जहां विकास श्रपने 
चरम-बिन्दु कोद लेताहै, वहीं परिपूणेता का उदय होता है। उसके. 
भ्रागे कुछ नहीं । साधक की साधना वहीं समाप्तहो जाती है। म्रात्मा 
की परिपूरेता ही परमात्म-तत्व को सर्वोच्च श्रवस्या है । 


जेन-धमे का विह्वासरटहैकि उसे वांघने वाला तथा खोलनेवाला 
ग्र्य कोई नहीं । वहस्वयंहीवन्धादहै प्रौर स्वयं ही खुलेगा। उसे 
दूसरी कोई शक्ति खोल नहीं सकती । जीवन तथा जगत्‌ का एक 
अनादि सम्बन्व है । जगत्‌ का कारण जीवन है या जीवन का हैत 
जगत्‌ है ? यहं अ्रनन्तकाल का प्रदन भ्रभी तकं प्ररनहीबना हूप्रा है। 
समाधानसे अभी तक भी इस कौ उदर-पुति नहीं हुई। कृं भी हो 
दोनों एक दुसरे से मूलतः भिन्न नहीं हँ । जगत्‌ जीवन का एक विशद 
रूपदहे ्रौर जीवम उसका एक दछोटारूप। जसे सिन्धु विन्दु काही 
एकर विराट्‌ रूप है, बिन्दु उसका एक लघु रूप। दोनों तत्वतः एक 
दुसरे से पृथक्‌ नहींरहँ। 


जीवन तथा जगत्‌ की सत्ता में जड़ तथा चेतन का श्रस्तित्व 
समान रूप से विद्यमान है । उपजीवक तंथा उपजीव्य हप में दोनो एक 
दुसरे के साथ रहते हुए भी सदा एक दुसरे से अलग रहते है । वे श्रपने- 
श्रपने गुण-धरमं को कभी छोडते नही, किन्तु ये दोनों एक दूसरे से 
प्रभावित अवश्य होते है यही दोनों कासंघषं है-द्रद्रहै। दोनों के 
सम्बन्ध से एक वंभाविक स्थिति उत्पन्न होती दै। जंन्न-वमं जड़ तथा 
चेतन के इस वैभाविक परिणामको हौ जीवन तथा जगत्‌ का मूल 
कार्ण मानतादहै। 


जीव का वन्धन वनतादहैश्रौर श्रपनी अवधि प्रफलको उत्पन्न 
करके सखृलजाताहै, किन्तु जीवनक धरती में वीज वरावर वना 
रहता दै, उसका संस्कार नहीं जाता। वीज खूप संस्कार से पुनः 
रागदेष उत्पन्नहोते है, रागतथाद्रप से फिर एक नया वन्धन 
तैयारहो जाता है, फिर उसका उपभोग करने के लिये नया जीवन 
मिलताहै। उसजीवनमें कर्मो के म्रनुसार दुःख-घुल कौ फिर सृष्टि 
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होती दै! मोह तथा मायामे फसा हुम्रा जीव एके श्ुःखला करो. तोडता 
हश्रा एके नई श्युखला बनाता जातां है । वास्तवः मे बन्धन कोई । भी 
अनादि नही, सव बन्धन सादि-सान्त हीह, भव्य जीव की प्रेक्षा पे।. 
केवल उनका प्रवाह हौ अनादि काल से चल रहा है । उदाहरण पे यह्‌ 
बात स्पष्ट हो जयेगी । - ~: 


। एक नदीदहै जो निरन्तर बहु रही है, पहला जल रि निकल रहा | 
है श्रौर पीठे नया जल श्रारहाहै. मालूम यह होता हैकरिः व्ह ही 
पानी चलाजारहाहै, किन्तु यह्‌ आंखों का घोखा है छलना है। 


पुराना जल चला गया श्रौर नया जल उसमे धीरे-धीरे ्रौर आरहा 
है । ठोक इसां तरह जोव (पुरुष या चेतन) से एक बन्धन चुटता रहता 
है ओर भि्यात्व तथा भ्रत्रत के कारण नया बन्धन श्रौर बन जाता है) 
एक ग्रौरः उदाहरण लीजिये-~ ` > 
` एक बुदिया चरला कात रही है । ` एक धूनी समाप्त होने लगती 
है तो वह्‌ क्षर दूसरी पुनी उसके साथ जोड देती है एक पनी समाप्त 
होती है तो दूसरी उसके साथ जुड़ जात्ती है । `पूनी श्रवर्य बदलती दै, 
किन्तु धागे कौ क्रम नहीं दूटता, वहं निरन्तर चलता रहता है 1 ठीकः 
इसी तरह जीव के प्रत्येक बन्धन तथां विमुक्ति के बोच कर्माणृओं का. 
एक निरन्तर प्र॑वाह ही प्रवाहित होता रहता है । जैनदशेन मेँ वास्तव मेः 
यह्‌ कंमो का प्रवाह जीवन का बन्धन है, क्योकि जीवन के समस्तः 
बन्धनो का उद्भव इसी केन्द्र से होता है निर्चय नयके भ्रनुसार इसे 
हीः बन्धन कहा जाता-है श्रोरं जेन-दशंन यहःपरेरणा देता है-तोडदोये 
बन्धन---कर्म-बन्धन । इनके ट्ढते ही मोक्ष-लक्ष्मी पर तुम्हारा स्वतः ही. 


भविकारहोजाएगा।;. , +. ~. ~. ५ 
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जु, मांस, संदिरा-पान, वेष्यायमन, लिक्तार, चौरी तथा पर 
स्त्री-क्तगये सात कुव्यस्तव मनुष्यं को दरस घोर नरके ने 
जाते हं । जिन लोपों के जीवव सो इमे व्यसनं का धुप 
लग जाता द उनका सुद्ध - स्मृद्धितया श्रान्तिमनी लयरोपसा 

ह भर्तिदिन न्ह क्षण करती रहदी ह नरव सम्यङ 


नी 


लिये नी अशान्ति तशा अराजकता के क्रारणे उने दहते हुः 
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सप्त कुटयसनों के सम्बन्ध में 
चिन्तन बिन्दु 

५ @ ¢. 

्रार्यावर्तं की इस पवित्र धरती पर जन्मा प्रत्येक मनृष्यभलेहीः 
धमंको मानता या न मानता हो, किन्तु फिरभी उसकेकानोंमेः 
"सत्यं वद, धर्म चर” के मंगल स्वर कभी.न कभी तो कहीं से विचरते 
हृए श्रा ही जते दहै । मनुष्य चाहे धर्मं को मानता हैयानही, किन्तु 
हर मनृष्य कर्म॑शीलतोहैही। इस सच्चाई सेतो कोई इत्कार नहीं 
कर सकता. इससभ्रागे बदठ़.कर यदिदेा जायेतो इस सत्यता कोः 
भी कोई श्रस्वीकार नहीं कर्‌ सक्ता कि जो कर्मशील.है उसके लिएः 
धर्मशोल होना भी भ्रत्यावश्यक. है, क्योकि धमं के बिना. व्यक्ितिकोः 
करणीय तथा अकरणीयः. काः: विवेकः नहीं हयोः सकता श्रौर बिनाः 
विवेक के जोवन मे घमं की. प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जसे किः 
भगवान ` महावीर, ने कहा दहै--विवेगे धम्ममाहियं ।. गौतम) 
विवेक. मेँ ही. घमं -कहा है। इस समस्त प्रकृति का ज्ञाता बन. 
जाने प्र॒ भमी.-यदि मनुष्य को यह प्रतान हो कि उसे इष. 
दुनिया में क्याकरना है ग्नौर क्या नहीं करना' तो उसका सारा. ज्ञान. 
वेकारहोजातारै। घमं मारत भूका वैरिष्टयहै। धर्मदही सन्तो 
की श्राखोंकी श्राभाहै\! उनकी वाणी का सौष्ठ्व एवं सौन्दयंदै 
म्ौरहैहदय का माधुयं भी। मन्दिरों के भगवान भारत-वासियों 
कौ घ्म-धरद्धा के मूतिमान प्रतीक हैँ । 
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भारत नै सारे विद्व को श्रपनी श्रात्मा मे ही कैवल्य की. 
ज्योति को देखने ओर अन्ततः भगवान को मिलने के यते 
चिन्तन द्यि है, किन्तु जीवन मे धािकता तथा आध्यात्मिकता 
से भूवं श्रावर्यक है जीवन में नैतिकता, मानवता, सभ्यता तथा 
रालीनता कौ प्रतिष्ठा का होना। मन्दिर की जो नीव कीकट 
है उसकी उपेक्षा करके कौन है जो उसके उच्नत एवं भग्य कलश के 
सुनहले सपनों को पुरा कर सकता है । विशव के वड़-बड़ आध्यात्मिक 
साधका के जीवन का मूलं भी मानवता ही रही है भौर सामानिक जीवन 
कौ सुख-शान्ति की आधार-शिला भौ यही मानवता है। मेरे श्रपने 
शब्दय मे “मानवता विवेक-दीप कौ शिखा है जिसके बिना मनुष्य के मने 
गहन श्रन्धेरा हो रहता है । व्यक्ति उस अन्धकार मे भटक-भटक करं 
दुःख.उठात्ताहै भौर श्रपने श्रभद्र एवं नीचकर्मोसे -दूसरोकोभी दुखी 
करतारहै।ः ध | श 
~ धर्मकेवलं. परलोकः की वस्तु नहीं है, -सबसे पहले तो वहु इस 
लोककी.ही चीजदहै। हमारे धर्म-शास्त्रं ने मनुष्य के लिए कुछ देसे 
नियम या कु एेसी श्रेष्ठ विधान-रेखाएुं बना दी हैँ क्रि -यदि मनुष्यः 
उन पर श्रद्धा रल.कर चले तो वहु परलोकमे तो सुखी होगा ही लोकः| 
मे भी उसे भंपनी ्रांखों के सामने अ्रपारं सुख मिल सकृता है । मनुष्य 
क भाग्य उसके अपने ही. कर्मो काफल है। यदि वह्‌ श्रपने जीवनः 
मे ख्‌ब सोच-समज् केर चले तो वह्‌ ग्रपने दुर्भाग्य को भी बदल सकता 
है भौर सोय ` ही वह्‌ श्रपते उर्ज्वल भविष्यं का निर्माणः भौ 
कर सकता है ।.. भवितव्यता तो जीवन का श्रपवाद हैनक्ि. उस्सग- 
मागे । पृरुषारथं ही जीवन का सव से. बड़ा सिद्धान्त है । सम्यक्‌ मामं 
पर किय हुशरा पुरुषार्थं हीःधम है जिसका दूसरा नाम चारित्र है । जन | 
धमं मँ गृहस्थ धर्म का पालन करने वलि श्रावक के चारित्रं का बारह 
बरतो के रूप मे वणेन किया गया है । यह्‌ चारित्र गृहस्थ जीवन की 
एक लोकोत्तर साधनादहै।. इस साधना से उसके भशुभ संस्कारों तथा 
मलिन विचारो का परिशोधन -होताहै। धीरे-वीरे साधके ग्रषनी 
मानसिक दुबैलताओं पर विजय पा कर श्रपनौ अत्माको प्रवृद्ध वना 
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लेता है । प्रबुद्धता तो सिद्धत्व को प्राप्त करने कौ पूवं भुमिका है 
ओर इस भूमिका कौ तयारी मे चारित्र की विशेष शुद्धता श्रपेक्षित 
है। यह कभी रूलना नहीं चाहिये कि जिसका जीवन पवित्र नहीं 
` होता वह॒ जीवनमें कभा शुद्धभी नहीं हो सकता, इसलिये सव से 
पटले व्यदितः का पवित्र होना प्रत्यावहयक ह । ` 


जेन धमं ने जीवन केकुं एसे महादोषोंका जिकर कियाहै 
जिनकेसेवनसे व्यक्ति के जीवन कौ पवित्रता नष्ट होती है ्रौर 
वह समाज कै लिए एक कलंक वन जाता है। एक पवित्र व्यवित्त 
ग्रपने भ्रास-पासके वातावरण में पवित्रता कैकण विविरकर उसेभी 
पवित्र बनादेतादै ओर जो अपवित्रहै वहु श्रपनी श्रपवित्र प्रांखों 
तथा ग्रभद्र व्यवहारो से पवित्र लोगों कौ पवित्रता कोभी तष्ट कर 
देतादहैया नष्ट करने का प्रयत्नकरतादहै।! जीवन को श्रमानवीय 
बना कर उसे पतन के गतं मे गिराने वाले उन महादोपों को जन-संस्कृति 
ने कुव्यक्तनः कौ संज्ञादीहै। ये करुव्यसन मुख्य रूपं से सात कहे गये हैँ । 
उनकेनाम इस प्रकारै ग्रौर उनकी गणना पर एक रलौक कहा गया है 
जेसे कि-- 
। च्‌तश्च मांसं मदिरा च वेश्या, 
हिसा च चौयं परदार-सेवा। 
एतानि स्तप्त व्यसनानि लोके, 
घोरातिघोरे नरकं नयन्ति ॥ 

जृश्रा, मांस, सदिरा-पान, वेदया-गमन, शिकार, चोरी तथा पर- 
स्त्री-संगये सात क्व्यसन मनृष्यको घोरसरे घोर नरकमेंलेजतिदहै। 


जीवन में जहां उपयुक्त प्रकार के भयंकर पाप जड़ जमाकर वैठे 
हों वहां धर्म-व्यान तथा प्रभू-भक्ति की तरफ व्यान कंसेजा सकता 
है ? यदि किसी धर्म॑-स्थानपें देसे लोग पहुंच भी जयेंतो वहांषर मी 
वे ्रपना्चिकारही दृदुनेमें लगे रहतेर्है। जिनलोगों के नोवन को 
कुव्यसनों का घुण लग जाता है उनको सुख, समृद्धि तथा दान्ति क्षय- 
रोग की तरह प्रतिदिन उन्हेंक्षीणदी करती रहती है ओरवे तमाजके 
लिए भी अ्रज्ञान्ति तथा अरराजकताका कारण व्रने रहते ह! इन महा 
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दोषों से बचने केलिए इनके द्वारा होने वाली सामाजिक, शारीरं 
बौद्धिक, मानसिक तंथा आत्मिक हानियो पर श्रवश्य . दृष्टिपात करना 
होगा ।. वैसे श्रच्छे-अच्छे विद्वानों ने इन पर बहुत कुच विस्तार -से इन 
के एक-एक श्रंग को स्पञ्चं कर के लिखा है किन्तु इसएक लेख मे जो 
भ्रावरयक ह उसका संक्षिप्त एवं मननीय ्रंशही ्रप्तुत करनाहै मृश्च । 


क | 

शास्त्रकारो ते सातो कुग्यसनों में सब से पहले जृएकानताम.लिया 
| है । ठेसा क्यों ? मेरे तुच्छ.चिन्तन मे शायद इसको प्राथमिकता इसलिए 
दी गई है करि जृभ्रा धनाजेन. का कोई सामाजिक एवं शालीन 
 ंगनहींहै। वहु तो धनोपलव्धि का एेसा अ्रसामाजिक दंग है जिसमे 
। व्यक्ति बिना मेहनतःके थोड़े से श्रधिक. पाने कां प्रयत्न करता है, वहं 
: भी छखल-कपट काः आसरा लेकर । जहां छल है वहां सत्य काक्या. 
काम ? यदि-जृए में श्रधिक धन हाथ लगःजाएतो फिरं मांस, मदिरा 
` तथा दुराचार जसे पवंत समान दोष जीवन मे श्रनायास्न ही आने लगते 
है । जैसे बरसातमे वर्षाहोने से जंगलमे चारों तरफ लम्बी.- लम्बी 
घास खड़ी हो जातीःहै वैसे ही जीवन में बिना मेहनत का पसा बद्ने 
से विकारोंकी घासं उगश्राती है) जँसे वर्षा कालीन नदियों के प्रवल 
परवाह भ्रपने साथ कितने ही पत्थर-कंकर वहा कर लते हैँरेसे ही 
धनागमन श्रपने साथ जीवन में कितने ही दोष लेकर भ्राता है। धन 
` यंदि जीवन की परमावद्यकता है तो दूसरी तरफः जीवन कौ सवसे 
बड़ी वासनाभीतोयहीहै। जुश्रारी लोग धन की श्रावर्यकेता के 
~ लिए जृश्रा नहीं वेलते,वे तो जूएमें जीवन गलति, धन कौ वासना 
` मे भासंक्त होकर श्रौर फिर उससे जीवन की अन्य वासनाश्रको पूरा 

:करनेके लिए. " छ 
` यहुतोजीवनका वहं चित्र है जो जुष्‌ मेँ धन हाथ लगने 
` परबनतादहै शौर यदि दुभग्यिसेधन चला जाए तौ फिर जीवन 
 काक्यारूप बनताहै? जरां'उसपर भी विचार कर लेना चाहिये। 
जृए में धनं नष्ट होने पर जुंभारी श्रपने घरमे ही चोरी करने लगता 
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है । पत्ति होकर भी अपनी पत्नीके भ्रागे भिखारी बन कर स्ञोली पसार 
देता है। यदि वह्‌ कुछदेनेसे इन्कारकरतीहैतो बलात्‌ छीन करने 
जातारहै। स्त्रियों को प्रायः ्राभुषण प्रिय होते दँ । वे उन्है अपनी जान 
से भी प्यारा समञ्लती हैँ । अपने मायके तथा ससुराल से मिले सब प्राभ्रूषणों 
को खूब संभाल कर रखती हँ । वे उनकी रक्षा इस स्यालसे भी करती 
है कि कभी विपत्ति के समयवे काम आ सकते हैँ। ्रतिरिक्त इस 
के बेरे-वेटीके विवाहमेंभी वे सहारावन सक्ते है, किन्तु जुभ्रारी 
की आंखें उन प्राभ्रूषणों पर भी गड़ी रहती हैँ. श्रौर वह हार जाने 
पर श्रपने घर की उस समस्तश्रीको जृएके श्रग्नि-कूण्ड में स्वाहा केर 
देतादै। 


इसी तरह वह श्रपनी मां तथा घरके प्रस्य बन्धु्रोंको भी परेशान 
करने लगताहै। यदि उसे मनाकियाजाएया उसकौ बात न मानी 
जाएतो फिर वह्‌ मार-पिटाई पर उतारू हौ जाता है। कभी-कभी. 
क्रोधमें श्ना कर वहु श्रषने घरवालोंकोधर से भाग जाने या श्रपने 
जीवन परेन जाने की धमकियां देने लगता है मिससे उसके धर 
वाले डर कर अपना सव कृच उस की ज्ञोली मे उाल देते । इस तरह 
ज्‌एके विनाशकारी व्यसनसे उसजुआरीका तो नाश होता ही. दै 
उसके पीले उसके परिवारका भी सवेनाशहोजाताहै। 


जव प्रपने घरमे कृच नहीं रहता तो फिर वह प्रपने श्रडोस-पडोस 
पर नजरे घूमने लगताहै। अ्रपने घरमेंश्राए हृ मेहमानों को जेवों 
कोभी वहु क्षमा नहीं करता । उसके पड़ोसी भी उसमे श्रां वचा कर 
दूरदही रहते । दूरके तथा नजदीक के सव रिङतेदार उसके घर में 
आना छोड देते हैँ । विरादरीमेंभी उस जुश्रारीके मान तथा सम्मान 
कीसाखसबहवाहो जाती है । किमी सभा सोसायटी मे वह्‌ ग्रांखें ऊची 
करके तथा सीना तान कर वंठ नहीं सकता । जुभ्रारी लोग भ्रपने वाल 
वच्चो को शिक्षा-दीक्षाके प्रति भी सदेव विमदी रहते दँ । कद्ध वच्चे 
तो श्रपने पिता करा अनुसरणकरकेवेसेही वन जति द श्नौर जोकृद्य 
मां की देख-भाल तथा अपने सुसंस्कारों के कारण उत्त कुव्यस्न सै 
ग्रलिप्त रहते ह वे भी विक्ेप प्रगति तथा उच्तति नहीं कर पाते। धर 
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की विषम परिस्थितियों के कारणवेश्रसमयमेंही जीवन. की विकट । 
समस्यश्रो मे उलज्ञ जते है । श्रपने पिता की बदनामी उनके जीवन 
कारल्यतोबनी ही रहतीहै। साथमे समाजमे गौरव, शोभा तथा 
सन्मान का अभावहोने से उनमें हीन भावना श्राने लगती है श्रौर 
सम्पन्न सम्माननोय तथा समृद्ध परिवारों से सम्बन्ध न जडन के कारण 
उनका भविष्य भी अन्धकरारमय बन जाता है । ५ | 


जुश्रारी.्रादमौ को भ्रच्छी संगति तो कभी मिलती ही नहीं । वै 
तो वह च्छे लोगो मेँ वैठना पसन्द ही नहीं करता, किन्तु यदि वह्‌ कभी 
ञ्चे लोगोंमेंबेठनाचाहेभीतो लोग उसके साथ मिल वऽ के लिए 
तैयार नहीं होते । इसलिए शरावी-कवावी तथा विलासी ही उसके ` 
जीवन भर साथी बने रहते हैँ । वे भी सब स्वांके साथीहीते है पैसा 
न रहने पर वे सब भी उसे श्रांख चुरान लगते है । 


ग्राखिरवे ही उसके साथी-संगी एक दिन उसके जीवन के फूल 
 चुनलेते है रौर उसके अभागे परिवारको ्श्रायुश्रोंके दुलद सागर मं 
गोते खाने के लिए बेसहारा छोड देते हैँ । | 


कोई भी व्यक्रिति इस सम्बन्ध मेँ शंकाकूल होकर जवान 
सखोल सकता है प्रौर पच भी सकता दहे कि श्रापने जिस जुषए 
के दुष्परिणाम बतोये हँ उस जूए कास्वूप क्याहै ? क्योकि 
श्रतीत के अध्ययन से देखने पर प्रतीत होता है कि जुश्रा पुराने समयसे 
जन-जीवन मे एक मनोरञ्जन के रूपमे रहा दहै । भ्रत्तिकौ सीमा को 
छकरदही यह कूग्यसनकारूप लेता थां। इस पर राज्यकौश्रौरसेकभी 
कोर प्रतिबन्ध न था। यदि देता होता तो नल जे राजा तथा धमराज 
युधिष्ठिर जैसे धर्म-पुरुष इसे कभी न वेलते । जुएके प्रति राजकीय दुष्टि- 
कोण चाहे कच भी रहा हो, किन्तु धामिक दुष्टिसे इसे कभी भीञ्रच्छा 
नहीं समक्ञा गयो इसे प्रजा ने वेला या किसौसप्राद्‌ ने याग्रन्य किती 
नास्तिक ते इसे श्रपताया हो या घमं-पुरुष ते, इसके परिणामं इतिहास 
के पृष्ठां पर सदैव श्रमंगल सूचक ही रहे है । इसके हार-जीत. के नथ 
से जव.कौई श्रपनी स्वी को भी दाव.पर लगा सकता तो इत्ते वड 
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कर इसकी घातकता क्या हो सक्ती दवै ? इस दृष्टि से यदि इसे 
कून्यसनों का राजा कहा जये तो कद्ध भी श्रतिक्षयोक्ति न होगी । 


देश में ज्यो-ज्यों रिक्षा, सभ्यता, धार्मिकता तथा मानवकी 
चिन्तन-शकित का विकास होता गया त्यो-त्यों मानव सामाजिक बुराइयों 
से मुक्त होने का प्रयत्न भोकरने लमा) जृएको सव प्रकार के प्रनर्थो 
की खान समन्न कर समाज एवं धममं-पुरषों ने ही नहीं राज्य-न्यवस्था 
नेभी इसे पाप एवं अवेध कायं घोषित किया । इस समभ्ययुग मेंजुप्रा 
एक नेत्तिक प्रपराधमाना जाताहै। 


निःसन्देह जए जंसे महा कुथ्यसन की रोकथाम के लिए धर्म ॑तथा 
कानूनकीतरफसे भरसक प्रयत्न हुर्दु, किन्तु जुश्रा श्रभी भी भेष 
वदल कर ओर प्रपट्‌डेट प-१०-१७.६६ वन कर समाज मेँ घूम रहा है । 


भ पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि विना मेहनत किये थोडं से 
धन द्वारा विपुल धन प्राप्त करने की लालसाका एक वेल ही जुप्राहै) 
गये हुए धन को फिर वापिस लौटाने के प्रयत्न मे मनुष्यसारीउघ्रही 
इसमे लगा रहता है। इसवेलमं कभीमूृहरी गरम मभीहो जाती ह ग्रीर 
जेबदहोजातीहै भारी, किन्तु यादरहैजूएका धन आता दहै भ्रविक 
ले जानिके लिए) तवदोनोंहीमृद्ियांव्डीहोजातीहं ग्रौरजेवों से 
धन बिनाजेवोंकेफटेही वाहुर निकल जातादै । इसचेलमंमन का 
एेसा स्याल वना रहता किकभीनकभीतोहम मैदानमारेगे ही। 
इसी ध्यान मेँ जुप्रारी श्रपने मन को समञ्ञाता रहता दै कि “्ववरा मत 
अभीसारा दिनश्रौरसारी रात पड़ी है। यहु सामने वाला जाएगा 
कहां बचकर ? भ्रभी स्वे निकलवालृगा, यह क्या समञ्चता है कि 
स्लोलियां भरकरघरले जाएगा ओौर वह साहुकार वने जाएगा । हमें 
कंगाल वनाकेर क्या वह साहूकार-सेठ वन सकेगा कभी नहीं । वहे ग्रपने 
आपकोपाटेखां समञ्षरहादहै, यदिवेलहीवेल में नाकों चने न 
चववा दू तो मृ भौ खिलाड़ी को न समन्घे प्राजसे)'* इस तरह जृए- 
वाज वाहरसे एक दरे के मित्रहो करभी एक दुसरेका मनसे बुरा 
सोचते रहते ह । '्य्रवलमादाव! श्रव मारी वाजी! अव पलटा 
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पाता 1” बस, इसी भ्राश मे जुश्रारी श्रपने घर कौ लक्ष्मीको धपे 
मार कर घरसे निकालता रहताहै श्रौर दुखदायी . दरिद्रता का पाणि- 
ग्रहण कर के उसे अपनी चिर-संगिनी बना लेता है । 


जूए कौ परिभाषा तथा उसका जो स्वरूप भने उपर दिया है 
उससे मिलते-जुलते जितने भी वेल हँ वे सव नाम -भेद ऊ साथ इष 
जृएकेहीलूपदं। धामिकदुष्टिसेवे सब हय र्वाजित है। क्नु 
इस शिक्षत एवं सभ्य समाज मेँ लाटरी, वायदे का व्यापरार तथा धु. 
दौड़ मे शतं लगाना आ्रादि सव जृए वैध समज्ञेजाते है । समःच।र पत्नौ 
मे इनके बड़े-बङ़ आकषक विज्ञापन भी देवे जति हँ । आजके युगमेवे 
सब व्यापार के विभिन्न प्रकार वन गये हैँ  जवकि धार्भिक उषनेत्र 
से देखने पर ये सब जृएके हौ परिष्कृत.एवं ग्राधुनिकर रूप है क्योकि 
इन सभी में मी व्यित का चित्त विक्षिप्त ही बना रहूता.है । इनसे कुच 
ही लोग भाग्यसे लाभान्वित होते है किन्तु अधिकांश्च तौ बेचारे 
आशा देवी के मन्दिर कौ जीवन भर परिक्रमा ही करते रह्‌ जाति ह उन्हु 
कभी भी लक्ष्मी के दन नहीं हो पाते। फिर दुसरी बातत यह दहै कि 
प्रायः कृ ही सम्चदार लोगे हैँजो लाटरी श्रादिद्रवारा हाथ लगे 
घन से अपने जीवन की समस्याग्रो का समाधान कर श्रपने जीवन को 
` सुखी बनते दै, नहीं तो प्रायः एसे ही लोग ज्यादा मिलते हनो धन 
का दुरपयोग कर के ग्रपना जीवन बिगाड़ नेते है । 
 . इसमे कोई सम्देह नहीं कि जब तक जीवन है काम इच्छा तथा 
जावद्यकता के रूप मे बना ही रहता है । उसकी पूति का साधन केवल 
प्रथं हीह । जीवनके प्रत्येक क्षेत मे उसकी काम-साधन के स्प मं 
अपेक्षाः बनी रहती है । -इसलिंए-उसक्रा श्रजन घमं त्थाय तथा नीति 
पर आधारित व्यापार श्नादि के द्वारा करना ही उपयुक्त एवं 
कतमह ~, ` १ 
२. मासाहार | 
[ण दूसरा कुव्यसन है मांमाहार संसार मेँ .केवल मनुष्य को ही 
नहीं बर्कि हर प्राणी को ही श्रमने जीवन की. रक्षा के लिए ब्राहार 
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करना पड़ता है। शरीर कहते ही उसे जोप्रतिक्षणक्षय की ओर 
भ्रग्रसरहोरहाहै) जेन-धमंमे इस हाड़-मांसकेदारीरको श्रौदारिक 
शरीरकहाम गया है । भ्रौदारिके शरीर का प्रथहै प्रधान शरीर। 
जीवनके धर्म, प्रथं, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थं-चतुष्टय में सर्वाधिक 
इसी शरीर का विरहेष महत्व है । शरीर कमं का भी साधनदहैभोग एवं 
धमं का भी) “शरीरमाद्यं खलु धमे-साधनम्‌' सूक्त तो श्रापने कितनी 
ही तरार सुना हीगा। भगवान महावीर ने भी मांसाहार पर कूच 
लिखने से पहले क्षयथा तथा ब्राहार के सम्बन्ध में शरीर की महत्ता 
वताते हुए कहा है-- सरीरमाहु नावत्ति- यह्‌ शरीर एक नौका है) 
संसार-सागर की तरने का साधन है यह। शरीर की रक्षा 
श्रावद्यक है । श्राहार इसकी रक्षाके लिएही कियाजाताहै। हमारा 
यहु शरीर प्रतिपल चिन्तन, सम्भाषण तथा कमं करने से भ्रपनी 
शविति खोता रहता है । उसकी पूति श्राहार द्वारा हीहोतीहै। जिसे 
हम "भूख ' कहते हैँ वहु एक तरह से शरीरस्थ जीव द्वारा शरीर के 
लिथे श्राहारकीमांगहै, न कि भ्रपने लिये। भूख वेदनीय कमं के 
उदयथसे हो लगती है। अधीर पुरुषों के लिएक्षुधा असद्य होती 
है। साधुके वाईस परीषहों में प्रथम स्थाने क्षुधाकोही दिया गया 
है। जंगल काशेर मीक्षुधा-विकल हौ कर अपनी गूफा से निकल कर 
इधर-उधर घूमने लगता । रेरतो जंगल का वादशाह्‌है, वह्‌ तो 
निर्भधहो कर फिरतारहै, भ्रपनीगृफा से बाहर श्राने में उसे को 
डर नहीं ह्येता, किन्तु जिन प्राणियों को श्रपने घरों से वाहुर निकलने 
पर श्रपनेश्राणो का भयमभी रहता दहै उनको भी अपनी क्षुवा-निवृत्ति 
के लिये श्राहमारकी गवेषणा करनी पडतीहै। क्या भाप नहीं जानते 
किचूहाश्रपने विलसे बाहुरभ्रा कर कभी-कभी विल्लीकेमुहुका 
ग्रास बन जातादहै, किन्तु भयाकूलदहौ कर भी वह्‌ एक रोटी के दुकड़ 
कौ तलाशमे फिरता रहता दै। श्रपने नीडो में सुख तथा अ्रराम 
से वेठे हुए पक्षो क्या पंख पसार केरे खुले प्राकायमे नहीं उडते रहते ? 
वहं उनका कोई गगन-विहार नहीं, बल्कि भ्रपने तथां ग्रपने वच्चोंके 
लिए अनाजके चार कर्णो कौ खोज है उनकी वहु । कभी-कभौ ग्रपने 
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तथो ग्रपने 2 केचोगेकीतलाशमेवेस्वयं ही किसीका चौ 
वन जाते है । एकं जीव द्रे जीव का भोजन केवल श्रपनी भव 
मिटाने के लिए ही कर रहा है, शायद इसीलिये यह्‌ कहा गया हो कि 
क्षुधिताः जनाः नित्कर्णाः भवन्ति-ग्र्थात्‌ कषुधा से पीडित प्राणी 
करुणा से शून्य हो जाते है । 

॥ जेन धमं के ्रनुसीर अवसपिणी कल का प्रथम तथा द्वितीय 
भारक युगल-काल कहा जाता हे । युगलियों कौ निवास भूमि को श्रक्मं 
भूमि कहा सया है, वहां रसि, मसि तथा कृषि का कोई व्यवहार नही 
होता, किन्तु य हे सबनहीनेषरभीभूखतो वहां भी रहती ही है । उसके 
लिए प्रकृति उन्हं कल्पवृक्ष भ्रदान करती है जिनसे उनके समस्त मनोरथ पूरे 
होति है, किन्तु ज्योंहीकालश्ागे सरफता हवे सव वृक्ष क्षीण होने 
लंगते है, किन्तु मूख तथा श्रावक्यकता तो वैसे ही बनी रहती है \ ` 
वेत्किं पहले से भो अ्रधिक उग्रता पकड़ती जाती है। वे सरल शान्त लोगं 
भी परस्पर कल्पवृक्षो के लिए क्षगड़ने लगते ह। उस कलह का सव 
से पहला कारण उनका "वाली पेटः हीथा। उस समयसे लेकर 
प्राज तक विर्व की एक ही मुख्य समस्या है श्राहारः। प्रत्येक प्राणी 
कौ जीवनश्रियहै। जीवन का श्राधार हैँप्राण श्रौरप्राण टिकते हँ 
आहार के श्राघार पर । वेदने इसीलिए अन्नं वै प्राणाःः-ग्रथात्‌ म्र 
ही प्राण है, कह कर जीवन मेँ श्रन्नाहार की शपरिहार्य॑ता दिखाई है । 

भगवान्‌ ऋषभ देव ने युूगल-काल के पयेवसान पर सव से पहले | 
लोगों को कृषि सिखाई । मनुष्य ने कर्मभूमि मेँ पदापंण करते ही 
सव से पहले कृषि-विज्ञान सीखा, क्योकि कल्पवृक्ष रहै नहीं थ, भरल 
तोथीदही। उसे ्नावद्यकता थी अन्न की, भोजन प्रौर प्राहारकौ। 
न द्रावदयकता आविष्कार की जननी है," इस सिद्धान्त के अनुसारं 
उसने धरती से श्नच्न उपजाने की कला सीखी । इत तरह वेती-वाड़ी 
केद्वारा उसने अ्रपनी श्राहुःरकी समस्या कासमाधान क्रिया। जन 
धम के गरनुसारजीवकीचारसंज्ञाओंमें ्राहार पहली संज्ञा है म्रौर 
यहं सब जीवों मे न्यूनाधिक स्प में रहती ही दै । यहां तकःकि वनस्पति 
` अदिके जीवों को भी जीवित रहने के लिए हवा, पानी तथा मिह प्रादि 
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का श्राहार चाहिए । प्रायः आप देखते हँ कि वनस्पति ग्रनुक्‌ल जल 
तथा वायु मिलने पर खिल उठती है ओ्रौर न मिलने पर कुम्हला 
जाती है। ठीक एक मनुष्य जसी ही उसकी स्थितिदहै। जन धमंके 
श्रनुसार जीव की छह पर्याप्तियां हैँ । उनमें से पहली श्राहार-पर्याप्ति 
है । इसके पश्चात्‌ ही श्रन्य पर्याप्तियां पूरीहोत्ती है) जैनधमं ने 
भ्रोज-ग्राहार, रोमाहार तथा कवलाहार इस प्रकार आहार कै तोन 
प्रकार कहे है 

मांके गभंमे कियानजाने वाला ग्राहार-भोजाहारहै। 

शरीरके रोमकुणोंके हारा गृहीताहार-रोमाहारहै। 

ग्रौरमृहसे ग्रहण कियाजाने वाला आहार--कवलाहारहै। 

मनुष्य मरने से पहले चाहे कवलाहार छोड भी दे, किन्तु 
रोमाहार तो उसका चलतादही रहता है । श्रपने कृत कर्मानुसार वह्‌ 
जन्मलेतेहीमांके गमे स्॑प्रथम श्राहार -ही ग्रहण करतादहै। इस 
तरह ्राहार तथा जीवन का एक्‌ भ्रखण्ड तथा भ्रभिन्न सम्बन्ध वना 
रहता है । 

जेन धर्मं ने कवलाहारके चारमेद कयिदै। जेपेकि १. प्रशन 
२. पान ३. खाद्य ्रौर ४. स्वादय) 


श्रन्न भात श्रादिजो चबा कर खाया जाए वहु सव भशनदह। 
प्रत्येक पेय पदा्थं को पान कहा जाता है। मिष्टान्न श्रादि खाद्यं 
श्रौर लव्ध सुपारी तथा इलायची श्रादिये सवमुहुकी दुर्गन्ध मिटा 
कर मृख को भुवासित करनेके लिए, इसलिए इन्है स्वादय कदा 
गयाहै। फलाहार का समावेश अदान तथा पान मेहो जातादै। 
संसारम समी मनृष्य तथा तिर्यञ्च कवल।(हार करते टँ। तियंज्च 
जंन-धमं का भ्रेपना पारिभाषिक शब्द दै, क्योकि यह्‌ पशु शब्दको 
प्रप्ता प्रधिक व्यापक अथंमें प्रयुक्त हुदै । प्रायः लोग गायेत, 
, घोड़ाश्रादिकोही पयु कहते है, किन्तु जंन घमं ने त्रसत्तथा स्थावर 
इस प्रकार जीवकेदो भेद करके समस्त तसो को तिर्यञ्च योनिमें 
रखा है । जनागमों के जोव-विज्ञानमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तवा 
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वनस्पति ये सव स्थावर जीवहें। एकेन्द्रिय होने से अपते में स्प 
शन्ति रसते है, अर्थात्‌ स्प द्वारा उन्हे सुल-दल की अनुभूति होती है। 
भ्रनुभूति चैतन की ज्ञानरसंज्ञा है जो उससे सर्वथा ्रभिन्नहे। उव 
भरनुभूति की मात्रा उनकी अपनी ग्राहक इन्द्रिय को सरक्तता प्र निरभेर 
करतीटै। ५ | 

१५ इसके भाद जन धमं ने वरस जीव उन्हें कहाहै जो इधर. 
उधर चलते-फिरते है, हिलते-जुलते भी ह, जो श्रपने श्रान्तरिक 
प्रघ्थवसरायो से प्रेरणा पा कर श्रपने सुल तथा किसी भी प्रकारके 
बाह्य भय से उर कर श्रपने जीवन.-कीरक्षा क लिए एक स्थान से 
दुसरे स्थान पर संक्रमण करते है।. उनके (१) दीन्ियि (र).त्रीन्छिय. 
(३) चतुरिन्द्रिय तथा (४) पञ्चेन्द्रिय येचार रूप बताये गये हैं। 
दीच्दरिय जीवों में स्पशन त्तथा रसनयेदो ही शवितयां रहती है। जसे 
किं जोकश्रौरलट आदि। चीन्दरिय जीवों मे एक इद्धि की शिति 
श्रौर अधिक ब्‌ जातीहै, वहै घ्राण सकितत--सूधते की ताकत) 
इसके उदाहरण मे चीटी को रखा जा सकता है । चतुरिन्द्रिय जीवों 
में चक्षु इन्द्रिय काश्राधिक्यहौ जाताहै, वह्‌ इस चराचर जगतको 
देखने भी लगता है 1 मक्ली-मच्छर प्रादि इसके उदाहरण समक्षे जा 
सकते हँ 1. इनके अतिरिक्त पञ्चेन्द्रिय के भेदः मनुष्य तिर्यञ्च तथौ 
देवता शरीर नारको । व । ६ | 

- , जैन शास्त्रों के अ्रनुसार देवता तथा नारकी इस लोक के प्रायः 

ऊध्वं तथाअधोमागों मे वास करते हैं! उनके शरीर हमारी तरह 
-हाड-मांस के नहीं होते, इसलिये वे आहार के इस सन्दभं मेँ चच॑नीय 
नहीं हँ । इस हमारी दुनिया में पञ्चेन्द्रिय दोही हँ! मनुष्य तथा 
-तियेञ्च (गर्भज) । तिर्थेच्चों कै. विस्तार मेनजा करः मृख्यलूपमें 
इसके पांच भेदो का उल्लेख क्ररना ही यदीं पर्याप्त रहेगा । जैसे कि 
.-१. जलचर.२. स्थलचर ३. वेचर ४. उरपुर ओौर ५.भृजपुर। ` 

`: ` जलचर--जलीय.जीव. जसे मछली रादि । वि 
; : स्थलचर-गाय भैस'आदि, धरती ¶र चलने फिरने वाले । 
:: ` सेचर--ग्राकाश में उड़ने वाले पक्षी घ्रादि। ` | 
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उरपुर--छाती के सहारे चलने वाले जीव सँ श्रादि 
भृजपृर--भुजाभं के बल पर चलने वले प्राणी भिलहरी आदि । 


ये सभी जीव श्रपनो-श्रपनी जाति तथा जन्मजात स्वभाव के 
परनुसार आहार कहते दँ । इनमें भक्ष्याभक्ष्य का कोई विवेक नहीं 
होता है । जो जीव जन्म से शाकाहारी है वे केवल दाकाहारही करते है, 
मांसाहार कभी नहीं करते, जंप्े गाय, घोड़ा श्नादि पक्षिथोमे जैसे 
कबृतर । कृच प्राणी जन्मसे ही मांसाहारी होते ई, जसे सिहं श्रादि। 
कहा जाताहै किज्ञैर मरना स्वीकार कर लेता दहै" किन्तु घास नहीं 
खाता । यहु बात उसके कुर श्रामिषाहार के स्वभाव कोलेकरही कटी 
गई मालूम होती है रौर प्रत्तिरिक्त इसके कुछ प्राणी धरती परएेसेभी 
है जो दोनोंदही प्रकारके आहारो पर अपने जीवन क्रा निर्वाह कर लेते 
है, जैसे कि कुत्ता । कृत्ता दाल-भातरोटीखा कर भीपेट भर लेता 
है रौर उसे मांस मिल जाएतो उसे भी हजम कर जाता दहै म्रपने 
इस स्वभावके कारण बहु हलवाई की दुकानकेश्रागे भी वेठा रहता 
है अर कसाईको दुगेन्ध भरी दुकानों के सामने भी पड़ा रहताहै। 
दिस्वभावी होने से ही वह क्षाकाहारी तथा भ्रामिष-भोजी दोनों के दही 
घरोंमें रह जातादहै। मैने प्राणी-जगत कीजो क्षकिी प्रस्तुत की 
है वह्‌ केवल पुष्ठ भरनेके लिए नहीं की, क्योकि व्यर्थं का विस्तारं 
केरना मेरी लेखनी का स्वभाव नहीं । मेरा उदेश्य यह्‌ दर्शना हैकि 
तियेञ्च-लोक के सभी प्राणी भ्रपने संस्कारो परर चलते है उनमे उनके 
स्वभावकादहीप्राघान्य रहता है, उनमें विवेक नाम का कोई तत्व नहीं 
होता है। जिससे वह उचितानुचित हितादित तथा भक्ष्याभक्षय का 
विचार कर सकं । गीताकेशब्दोमे ये सब आसुरी योनियां श्रज्ञान- 
मूलक कही गई है । वहां जीवन का प्रगाढ. श्रन्धकार ही प्रन्धकार है । 
। पर मनुष्य इस धरती का ठेस प्राणी नहीं है । प्रत्येक धर्म॑-शास्त 
मे उसे जगती-तल का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा ` गया है 1 उसकी ` धेष्ठता 
इसमे नहीं कि वे दूसरे प्राणियों कौ अ्रपेक्षा मधिक शितया रखता हे । 
भरर दुसरों पर शासन कर सकता है, वत्कि उप्त की महत्ता तथा 
महानता इस बातमें है कि वह्‌ श्रपनी शक्तियों का सदुपयोग करने की 
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योग्यता रखता है । अपने आहार, विचार, व्यवहार तथा श्राचार्‌ के 
सम्बन्ध मं विवेक-ूरवक चिन्तन करने की उसमे क्षमता है कि उत्ते क्या 
खाना चाहिये भ्रौर क्या नहीं खाना चाहिये } सने श्रपने तेव में भेद. 
परभेदकेद्राराजो भीलिखाहै प्राणी समुदाय के सम्बन्ध मे, उनमें से 
किसीके पास भी यह सोचने की शपित नहींदैकिक्याखाना है ओर 
क्या नहीं लाना है ? श्रसामाजिक होने कारण म्ह यहु सब सोचने की 
ध्रावश्यकता भी नहीं है, मनूष्य इस धरती का सामाजिक प्राणी है। 

ह श्रकेला नही, उसके पीछे उसका परिवार भी है श्रौर उसके श्रागे 
-है समाज भौर इतना बृहत्‌ राष्ट्र श्रौर इससे प्रागे चले तो वह्‌ एक 
सदस्य है इतने बड़ विशाल विद्व का । वह जो कुठ भी खाता है उव 
से उसके विचारों का निर्माणहोता है, विचायं कै धामो से उसके 
व्यवहार भ्र्थात्‌ कमं का ताना-बाना तैयार होता है । वास्तव में मनुष्व 
के क्राहार-विचार तथा व्यवहार का. समन्वित रूप ही उसका प्राचार 
है। एक धरये लेकर सारे संसार में उसके प्राचारका ही बिम्बः पड़ता 
है श्नौर उसी के प्राघार्‌ पर वह सर्वे अच्छा-वुरा समञ्चा जाता है । 


यदि यह्‌ कह दिथा जाये कि मनुष्य वास्तव मेँ मनुष्यनहींहै 
श्राचार्‌ ही उ्के मनुष्यत्व का श्राधार है तो भ्रतिशयोक्ति नहीं 
होगी, क्योकि जिसका प्राचार नीच होता है वह दुनिया की नजो 
मे नीचदही माना जाता है श्रौर जिसका श्राचार उचा होता है 
वहु इस धरां पर पावन एवं ऊंचा कहा जाता है । इसका सौधा अथं 
यहं हमा कि मनुष्य अपने श्रापमं कुछ भी न्दी, आचार हीं उसके 
जीवनं का सर्वस्व है! उसके प्राचार मं प्रथम स्थान है उसके आ्रहार 
`का, मनुष्ये के रूप मे मनुष्य का श्राहार क्या होना चाहिये ! इस पर 
अभी विचार करना शेष है :- | 

मै मनष्य के आहार - विषेथक चिन्तन का श्रीगणेश सवं प्रथम 
प्रकृति कै ्ाद्गण सेहीकरताहुं। यदि प्राङृतिक.दृष्टिसे देखा जाए 
तो मनुष्य का श्राहार मांस नहीं दै। वह्‌. जन्म से साकाहारी प्राणी 
है । मांसाहार उसके संस्कारो पर दश-काल परिस्थिति, संगति तया 
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वातावरण के कृप्रभावोंकाही परिणाम दै। मनुष्यकी शरीर ~ रचना 
को देखने से मालूम होतार कि प्रकरृतिने उसे शाकाहारी वनाया हे 
क्योकि मांसाहारी प्राणियों को शारीरिक रचना मलम प्रकार की 
रहती है । जसे कि दुनिया में जितने भी श्रामिषाहारी प्राणी वे सव 
भ्रन्धरे मे भी देख सक्ते हैँ, उनके दांत नुकीले होते दँ ताकि वे मांस 
को प्रच्छी तरह चवा सके। वे कृत्ते की तरह लप-लप करके पानी पीते 
दै । जवान से उनको पसीना प्राता है । मांस-मोजो प्राणियों के नाखुन 
वड़े ही नुकीले तथा तेज रहते हैँ । किन्तु मनृष्यका शरीर एसा नहीं 
है, इसलिए स्पष्टहै कि मनुष्य का मांसाहारी होना प्रकृति कौ इष्ट 
नहीं है! 

एक समय था जबकि मनुष्य जंगलोमं नंगधड़ग घूमता था। 
उस समय धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता का विकास नहीं हन्ना था । प्रन्ध- 
कारमय वीहड वर्ना में वह एकं पञ की तरह अवारा फिरता या। 
भूख को आगतो उसके पेटमेंजलती थी उसे वुञ्चाने के लिए कभी 
कहीं वृक्षों के फल मिल गयेतो खा लेत्ता। कौनसे फल भक्षय हैँ तथा 
कौनसे प्रभक्ष्य ? यह भी उसे कोड ज्ञात नहींथा। कभी-कभी क्िपाक 
जसे श्रभक्ष्य फलोंको खाकर वहु श्रकालमे ही काल-कवलित हौ जाता 
था। जानवरोंको मारकर उनका केच्चा ही मांस वहु खा जाता 
था। वह्‌ खेती करना जानता नहीथा। जवक्पासदहीन्हीतो वस्त्र 
कहां सेश्राते। वृक्षो पर लकड़ोतो थी किन्तु उप्ते पास ेसे हधि- 
यार नहीं थे जिससे वह्‌ उस लकड़ी से ्रपने लिए उपयोगी चीजें वना 
सकं । तव म््ी यी, रेत भी होगी। पापाण-खण्ड भी ये, किन्तु 
उसके पास कला कोई नदींथी। प्राग जलाना तकं उप्ते प्राता नहीं 
था। श्रमी पिले दिनो समाचार-पत्र में प़ाथाकि दक्षिणी ध्रव 
परजो भारतीय दलगया था, उसे भी वहां एसे लोग देखनेको 
मिले जो विल्कृलनंगेथे। उन्हें भीभ्राग जलाने का कोई ज्ञान नहीं 
था। एेसे जंगली ओर जहल लोग यदि मांस खा कर प्रपते जीवनं 
का निर्वाहुकरतेहोतो दोष होने पर मी उनका इतना दोप शायद 
कोई भीन माने, क्योकि जिनको श्रपने जीवनका ही पता नहीं उन्हं 
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पाप-पुण्य तथा धर्माधमं के स्वरूप कातोकहां सज्ञान हो सकताहै? 
किन्तु कितने वेदश्रौर दुलकी बात है कि जज का मनुष्य कला 
तथा विज्ञान के शिखरो पर पहुचकरभी म्राहार के विषयमे जंगली 
ही वनाहृप्राहै। हां, एक श्रन्तर श्रवश्य है वह. यह है कि पाषाण- 
युग का वह्‌ वनवासी क्च्चाही मांसला जाताथा मौर श्राज का 
सभ्य समाजका प्राणी उसेखाता हैषो तथा मसालों मे भूनकर 
करके स्वादिष्ट बना कर। भँ पहले भी निवेदन कर चुका किश्राहार 
केवल शरीर की एक आवदयकता है, किन्तु. मनुष्यने इसे श्रपने 
मन तथा इन्द्रियों का विषय बना लियाहै। इसलिए वह्‌ श्रपने मन 
के क्षणिक परितोष तया इन्द्रियों के नदवर सुल के लिए भने 
भोजन को घी, नमकः भिचं तथा अन्यान्य मसालीं से अ्रधिकसे 
प्रधिक स्वादु बनाने का प्रयत्न करता है।. पुराने युग का जंगली 
प्रादमी तो केवल विवशता, अज्ञान तथा श्रपनी. असभ्यता के कारण 
ही मासि खाताथा, किन्तु आज के मनुष्य. के .मामने लादय ॐ कोई 
मजबूरी भी नहीं है, कला तथा विज्ञान के युगम भ्राज का मनुष्य 
न्मक्त पदी बना हुभ्रा हैः। उसके उठने - बैठने तथा खाने-पीने का 
सव ठंग बाहर घे सुन्दर मोहक तथा शालीन है । उसने श्रषनी भाषा 
कोमीखबस्ंवारा है, बोल-चालमें भी वहु कोई जंगलो मालूम . 
नहीं होता । शिक्षा ने उसके हर व्यवहार को खूब परिष्ृत कर दिया 
है, किन्तु यदि इतना होने पर भी ्रन्तरद्ध में जंगली शत जंषी 
ही प्रवृत्ति एक सपिणी को तरह कुण्डलिनी मार कर्बेटी रहे तोक्या 
इसे सिफं सभ्यता का विकास कहा जायेगा किं मानवता का यह 
विकासं माना जायगा । जंगल का मनुष्व. पाप्-धुण्य तथा धम तथा 
प्रधमं को नं जानता ह्श्रा ही यह गुनाह करता था, किन्तु श्राजका 
मानव धमं ओर उसके ठेहिक एवं . लोकोत्तर फलों को जान कर भरी 
एक भ्रनजान तथा गंवार ्राद्मी की. तरह श्राचरण कररहाह।यह 
मरौर भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। | भ 
इसके साथ सव से वडा श्राश्चयं यहहैकि एक तरफ तो वहू रतां 
जाग-जाग कर भगवान.की भक्ति करता है, सत्संग मेँवंठकरयमः- 
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गुरुप्रो से लान, कमं, संन्यास तथा भक्ति-योग की वड़ी-वडी ज्ञान-भरी 
वाते सुनत्ता है, धर्म-स्थानों मे जव पूजा-पाठ होता है तव वहु उसमें 
भी सवसे श्रागे-प्रागे रहता है। श्रपने धर्मचिह्नं को भी वह अपने 
सिर पर चढाकर तथा गतेस्े लगाकर रखता है) अपने धमे-रास्तों 
की श्रेष्ठताकाभी उसे मोह कमनहीं है । उनके प्रति भी वहु सूव 
श्रद्धावान्‌ बन कर रहता है । थदि कोई उसके धमं, रास्व, गृर तथा 
ग्रत्रतार पर कोई कभी प्रहर करदे तो शायद वहु लट तलवार 
निकाल लेगा, उसका संहार करने केलिए। कहीं यदि कौर्तन तथा 
राव्रि-जागरण हौ तो उसमे भी वह्‌ बढु-चद़ कर भाग लेता है। सूव 
गरदन हिला-हिला कर भगवान के भजन गाए जति हं वहां । गने- 
वजाने श्रौर नाचने मे लम्बी-लम्बी रातं भी एेसा मालूम होतादै 
उसेकिवेचृटकिर्योमें ही गृजर गरईहं। जिस जगह यह्‌ घमे-घ्यान 
तथा प्रभू-भक्ति के महत्त्वपूणं साज्ञे कायं होते हं वह स्थान प्रौर वह्‌ 
घर वास्तव में उसके चविएएक तीथंही वन जातारै, वहां निःसन्देह्‌ 
कान्ति, विजयश्री तथा मंगल का वास होतादहै। वहां से सवप्रनिष्ट 
इस तरह दूर रहते हँ जसे नेवले के स्थानसेसपदरही रह्ताहै। 

एसे श्रायोजनों में रस एवं अभिरुचि रखने वाते लोग प्रायः वसे 
तो तन तथा मन के स्वच्छं हा होते हैँ। उन्हं केवल धममानुष्ठानों 
से अनुराग नहींहोता, वरत्कि उन्हे सपने घर्माचरणों का ध्यानमी 
रहता है, किन्तु यदि कोई यहु सव कृं करता हुश्रा भी श्रपने 
आहार, विचार्‌ तथा व्यवहारकौ शुद्धि कौ प्रोर ध्यान नदेग्रीर 
उसके श्राचरण्मे वहुही जंगलीपन वना रहै तथा उसके प्रभावाधीन 
हो कर वह्‌ श्रपने क्षणिक सुख के लिए निरीह एवं मूक पदुर्प्राकर 
जीवनो से खिलवाड़ करता रहे, अपने गलत श्राहार तथा विचार 
के कारण वहु अपने जीवनमें पापों के पहाड़ वनातारहे तो टेसौ 
स्थिति मे उसके इन वाह्री पूजा-पाठ, जान, व्यान तथा सत्संग का 
क्या मूल्य रह जाताहै? मेरीदष्टिमे तो कद्यं कीमत नहीं रहती 
उन समस्त क्रियाकाण्डं कोनो लोग लोक-परलाक, नरक्-स्वग, 
कमं तथा उसके फल, जीव तथा ब्रह्म आदि पर विदव्रास रखतर्ंव 
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सब लोग आ्रास्तिक कटे जाते दँ । इन्हीं सव विक्वासों कैश्राधार पर 
वे घरम-प्रधमं, पाप तथा पुण्य श्रादि का विवेक रलकर ही जौवनकरे 
समस्त व्यवहारो को. चलाते हैँ । केवल ईरवर को मानने तथा उसका 
नाम रटने तथा उसकी इवादत या भवित्त करने बाले को ही श्रासिक 
नहीं कहते, वास्तव में सत्यको जीवन मे स्वीकार करनाश्नौर रस 
विराट्‌ एवं व्यापक सत्यको मन, वाणी तथा शरीर भर्थाति कमे 
उतार कर तद्रूप श्रपने भ्राचरण को बनाना ही आस्तिकताहैें 
पहले कह चका हू कि शुद्धाचारका प्रथम सोपानः शुद्ध एवं सात्विक 
भ्राहार हीदहै। जो व्यक्तिं भक्ष्याभक्ष्यं का विचार करके श्राहार 
ग्रहण नहीं करता वहु ईदवरवादी होकर भी प्रास्तिक नहींकहा 
जा सकता, वस्तुतः वह नास्तिक ही है) 
श्रापने तरार्वाक्रि मत का नाम सूना होगा । वहु श्रात्मा तथा 
परमात्मा को नही. मानता । उसकी दृष्टि मे परलोक, नरक-स्व्ग, 
कमं तथा उसके फल श्रादि का कोई अस्तित्व ही नहींह] जव ग्रात्माही 
नहीं तो फिर पुनजन्म किसका? कमं तथा उसका फल भीक्या 
होगा ? श्रौर किश्को मिलेगा? यहतो पांच भूतीकासाराचेलहै। 
जो नजर श्रा रहा है, बस इतना ही लोक है । इसलिए :- | 
` पाप भूत ओरनरकसेन डरो) खाभो पियो ओर मौज करो) 
रसोक के कत्पित सुख के लिये इस दुनिया का सुख छोड़ना निरी 
मखंताहैः। ... 
` भगवान महावोर नै चा्वक्रिं के भौतिकवादी चिन्तन का 
दिगृदश्चेन करति हुए कहा-- नास्तिक लोग एसा कहते है कि 
हृस्थागया इमे कामा कालिया या वि अनागया । 
को जाणइ परे लोए, अत्थि व नतिथं व पुणो । 
जीवन. के येकाम -भोग तो हृस्तगत हैँ श्रौर श्ननागत तौ 
समयाधीनदहै। कौन जानताहै कि परलोकरैभीया कि नहीं! प्रमाण 
तो केवल प्रव्यक्षहीदहै) प्रनूमान तथा आगम श्रादि प्रमाण तो अरे 
भी हो सकते है, इसलिए प्रत्यक्ष कोही सत्य मानकर चना ठाकर 
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है। यह शरीर तथा इन्द्रियों के सुखद भोग वार-वार नहीं मिलेगे। 
इसी चिन्तन पर उन्होने भ्रपना सिद्धान्त स्थिर किया कि-- 


यावत्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ ! 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कतः ॥ 


जब तकं जिग सुखपूवेक जिये। यदि प्रपने पास कुचं नहोतो 
ऋण लेकर खूब घी पिये, इन्द्रियों को परिपृष्ट करने के लिए । यह 
एक दिन भस्महौ जने वाला सरीर फिर हाथ नहीं लगेगा। 


चार्वाक मन वालों का यह्‌ इलोक काफी प्रसिद्ध दै उनका 
चिन्तन केवल शरीर, इन्द्रियों तथा उनके एेहिक सुख तकदही सीमित 
है। उन्होने इस भौतिक सुखवादके भायार पर कहीं चारभ्रौरकटीं 
पांच मकारोंका विधान कियाहैजैमे कि मद्य, मांस, मैथुन तथामुद्रा 
कुद लोग इसमें मत्स्य का समावेश करके पांच मकारों को वात करते 
है। क्मीहो इस मतमें मासि खानेकोखुली चुरी है । इस चार्वाक्र- 
पन्थ को वाममागे भी कहते हैँ । 


मालूम होताहैकि श्राज कां भौतिक जगत्‌ इस वाम-मागं पर 
ही चल रहादै। पहलेतो यह मतके रूपमे एक सम्प्रदायथाग्रौर 
कृच ही लोग इसके श्रनूयायी थे, किन्तु प्रास्तिकवाद के तर्काके 
तृफानके आगे यहुखड़ा न रहं सका। प्रत्यक्षवाद पर उगने ओौर 
भोगोंकीह्वाग्रोंमे ज्ूमने वाला यह्‌ चार्वाको वृक्ष धरागायी ही 
गया । एेसा प्रतीत होतादहै जसे कि आन फिर दृप्त वाममा्गके वोज 
धरतीमेजाकरचारोंश्नोरफलगयेहों ग्रौर उन्होने श्रक्रुरितहौ कर 
सम्पूणं भूमण्डल को भ्रावृत कर लियादै। उस समय कायह मत 
ग्राज जन-मत बन गया प्रतीत होता) 


म्रापकी प्रांखे भीहर रोज सकु देखत रतो दं। क्या 
जिसके पासमभो ्रखेहंवहहीदेखताहै ग्नौर यदि इन चरम-चक्ुप्रो 
के साथ हदय के ज्ञान-चक्षुप्रों कौ ज्योतिका सरगम करके कोड देवेगा 
तो उसे मालूमदहोगाकिप्रायः सारी दुनिया ही वृक्ष के मूत पर 
कूल्दाडी मार कर उसको शःखा्ओंसेञ्लूलर्हीदै। जुरा इस रहस्य 
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को खोल दिया जाये तो अधिक अच्छा रहेगा । अ्रत्मा, जीवन ब्नौर 
जगत का मूल है। मन, रारीर तथा इन्द्रियां तो इप जीवन-वृक्ष को 
शालाएं तथा उपक्चाखाएं ही है । नश्वर सुखौ को श्रासक्ति ही मनुष्य 
को उलटे मागं परले जातीहै। जब मनं तथा इन्द्रियां श्रात्मामिमूख 
न होकर विषयों की ओर मृड जाती हतो जीवन में मास, मदिरा 
मैथुन तथा मुद्रा कौ प्रवृत्तियां बल पकड़ने लगती है । धीरे-धीरे 
मनुष्य पूरा वाममार्गी बन जाता है। | 


कलियुग का प्रभाव कहि या कि भौतिक विज्ञानका मन्य 
के मन श्रौर मस्तिष्क परर प्रभाव, था कटं लीजिए इस मनु-पुत्रका 
दुरमाभ्य, कुछ भी समच, आजकासंसार परपने पापाचार के कारण 
प्राङ्क प्रकोपो का शिकार हौ रहा है। मांस खाने से मनुष्य वीर 
या बलवान्‌ तो नहीं बनता, किन्तु हा वह कः अवदय बन जाता है । 
उसके दिल में से करुणा, दथा, सहनशीलता, सैत्री, स्नेह, वात्सल्य, 
्रास्मीयता, सत्यता, सरलता, विदवास श्रादि सभी सात्विकं गुणो का 
लोप होने लगता है । जीवन नरं श्रन्याय, शोषण, ्रहूरदशिता, खल- 
कपट तथा.श्रसत्य प्रादि दोषों का प्रभुत्व हो जाता है । जब इस धरती 
पर क्रूर लोगों का बाल्य हो जाताहै तो फिर किसी नकिसी ख्प 
स इस धरा परं प्रकृति के विस्फोट. श्रव्श्य होते ईं। कहीं युद्ध चडि 
जातादहैतो कहीं महामारी फल जातीदहि। कहीं बादढ्ग्रा जाती 
तो कहीं भूकम्प.से नगर के नगर भूगभं मे समा जाति है । कदं ्रति- 
वृष्टि तो की ्नावृष्टिके कूप्रभावोके स्प म दुनिया के धरातल १९ 
दुक्त का नि्षाचर विचरते लगताहे। 
` वास्तवमें देखा जाये तो यह सबन तो प्रकृति का प्रकोप है ग्रीर 
नही किसी ईश्वर था अल्लाह का श्रभिशाप। यह तो मनुष्य के अपने 
पापःकर्मो काफल है .जो समय शराते-पर उसे किसी न क्रिसी स्प 
ने भोगना पड़ता है । हिसा सवसे बडा पाप है, मासि का तया हिसा 
| का चोली दामन का सम्बन्धदहै। जो मांसाहारी .है वह्‌ प्रहिसक ता 


| नहीं हो सकता, क्योकि मांस कौ कहं चेती तो नही होती, वह ता 


जी व-हिसा से ही. उपलम्ध होता है। जंस हिसा करके कोईभी व्यित 
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-उसका फल स्वयं नहीं भोगना चाहता, वत्कि उससे बचने कोरी 
कोशिश करतादै, किन्तु वह्‌ वच नहीं पाता । क्योकि-- 


^“कत्तारमेव अणुजाइ कम्म” 


कमं कर्ताके पे-पीयिही जातादहैभ्रौर जीव कां उसके कर्मो 
के श्रनुसारही भृगतानहोताहै। मांस-भक्षण अन्तमेंजीव के लिए 
दुःख-रूप ही सिद्धहोताहै। मासि दुसरेप्राणियों को मार कर तया 
उन्हं दख देकर ही प्राप्त किया जाता है, इसलिए हिसा करते समय जीव 
जिन कर्माणुश्रों का बन्ध करताटहै उनमेंभो दुखदेनेका विधान साथ 
ही तंयारहो जातादहै। समय का परिपाक होने पर वहु कमं उदय में 
आ कर उसके लिएदुखका कोन कोई वातावरण वनाहीदेता है। 
इसलिए जो श्रास्तिक टह उन्हें मांसाहारको धमंके विरुद्ध समञ्च कर 
उसका सेवन नहीं करना चाहिये ओर जोनास्तिक दँ श्राखिर सुख 
तोवेभी चाहते ्नौर कमं का सिद्धान्त नास्तिकोंकोक्षमा नहीं कर 
सकेता । कमे काफल तो उन्हँ भी मिलेगाही। कमंको न मानने से 
भी कर्म तो उनको अवश्य भ्रपना कर्ता मानेगाही, कमं का विघान 
निर्चित है श्रौर वह्‌ अटल है । उसकी चक्की में सवको पिसना ही पड़ता 
हे । जिस नास्तिकको कोई नहीं समज्ञा सक्ता, कमं उसको भौ 
ग्रपना स्वरूप समन्ञा कर उसकी वुद्धिकोटोक करदेते ह प्रौर वह्‌ 
नास्तिक भी आस्तिक वनजाताहै। इसलिये नास्तिकोंको अपने ही 
जीवन पर दया करके श्रपने जोवनके सौख्यके लिए भी मांक खाना 
छोड़ देना चाहिये । यदि दुनिया के भ्रधिकतर लोग शाकाहारी वन जायं 
तो साठ प्रतिशत दुख दुनिया केस्वतःहीदुरहो सक्ते हैं। 


सारी दुनियाको वाततो दछोड्ए्‌, कमसे कम भारतर्जसे घ्म- 
प्रधानदेशके वास्ियोंकोतो्मासाहारको वनवासदेदही देना चाहिये । 
भास्तकाकोई भी धमं-शास्त्र मनुष्यकोमांसिखानेकी आज्ञा नहीं देता। 
यदि भारतीय संस्कृति को चन्द्रमा कहाजाएतो श्रह्सा उसकी चांदनी 
है रौर यदि इसे गुलावकहाजाए तो ्रहिसा इसकासौरमभ है । जे 
सूयं के सामने अन्धकार नहीं टिकता, ठीके इसी तरह जहां ग्रह्ताका 
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भकार हो वहां जीवन मेँ गहनः अन्धक्तार-अर्ञानांधकार--मासाहार | 
कंसे समस्भव-हो सकता है ? कदापि नही । कुच लोग कहते है क्रि सांस 
तो लोग पटले भी खाते, क्षत्रिय तथा राजालोम सभौ मसि साते 
थे। यदि्मासिन खाया जयेतो लोग बहादुर जंगवाज तथा बौर कंपे 
वनेगे ? ओर समय श्राने पर श्रपने दुरमनों से श्रपने देश भ्रोरराष्ट की 
रक्षा कंसे हो सकेगी ? मांस न खनेवाले ' अरहिसक लोग तो काथर, 
वुजदिल श्रौर निवीयं वन जाति हैँ। संग्राम-भूमिमेतो मारक्राट ॐ 
ही दृश्य रहते है, अदिसक लोग तो एेसे दृश्यो को देल कर ही कपे 
लगते ह) वे मलामैदाने जंगमे तलवार क्या उला्यंमे ? 


मांसाहारियों की इन बातो मे विज्ेष वजन नहीं है, देश की रक्षा 
का मांसाहारकेसाथदूरकाभी कोई सम्बन्ध नहींहै) याद रहै क्ति 
रण-भुमिमे मांससेबढ़ाहुभ्रा शरीर कुमी कामनहीदेता। वहातो 
ग्रावश्यकता है देश-मक्ति, राष्ट्रीयता, निर्भयता तथा श्रपती मातु-भूमि 
के प्रति भ्रसीम श्रद्धा की। जिनं अपने जीवन का मोह नहीं होता 
वेही लोग कत्तेव्य-पराथण बनकर. समर-स्थलों मं शत्रुओं से लोहा 
ले सक्ते श्रौर.वेहीयुद्धको धवकती ` ज्वालाओं मे अपने प्यरे 
प्राणो को होम कर यञ्चस्वी ओर धन्य बनते हँ । देर ~ भविति में वहू 
शक्ति हैःकि जव वह्‌ रग-रगमें भरजाती है तो मनुष्य के मनम 
शौयं का एक प्रवाह उमड़ पडता है श्रौर समय श्राने पर वह हुंस-हंस 
कर श्रपुने प्राणों पर वेल जाता. हैः। जिसको प्रपने जीवन का मोह 
तथा मृल्यु का भय सताने लगे वरह चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारा 
वह्‌ समर-भूमिःमेतो क्या जीवनके किसी मी. मोचं पर खडा नहीं 
रह सकता । एक बात भँ इस सम्बन्ध मं पूना चाहंगा कि क्यास्रभी 
लोग इसलिए मांस ला रदे हँ कि वहादुर तथा वीर वनकर देश को रक्षा 
करेगे,.मेराः स्याल है यह तथ्य के विल्करुल विरढ है । | 


| 


. प्रायः बहत से व्यविति जाति तथा वंश-परभ्परासे मांस लाते रहते द । 
हमेशा उस वातावरण में रहने से उनके दिल मेँ उसते ग्लानि एवं घृणारभा 
उत्पन्न नहीं हीती । कुचं लोग समुद्री तटों पर या उसके पासके कत्रा 
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मे रहते हैँ तो उन्दं पैसा खचं किये बिना ही मद्धलो जैसा खाद्य उपलन्ध 
हो जातारहै, वे उसे खाकर पेट पाल वेते हँ। उनके वच्चे देता 
देखी वैसा ही करने लगते दै, उन्हें उसके भ्रच्छे-वुरे का कोई विचार नहीं 
होता । दुनियाके कुचलोगोंके धमं में उसे खाने को सख्त मनाही 
नहींहै, इसलिए वे इसे निय होकर खाते रहते हैँ । उनके स्याल 
मे यह्‌ कोई पाप नहींहै, किन्तु श्रधिकांश् लोग तो भोग-विलास तथा 
जिह्ा-नोलुपता के वशवर्तीहो करही मांस कासेवन करतेदहँ। आज 
की भौतिकवादी सभ्यता तथा शिक्षा मं सवसे वड़ी हानि मानव-समाज 
कोहो हुई है क्योकि उसने, मानवकेदिलसेग्रात्मा, परमात्मा तथा 
कमं फल का भय निकाल दिया है ओर वहु दिनरात वेघड़क होकर सव 
प्रकारके अनाचार करता रहता है ओौर फिर एसे लोगों का सव 
जगह बाहुल्य है । इसलिए संगी-साथी भी उनकोरेसेही भिल जाते 
दै जो उस कौ गलत प्रवृत्तियों कोहवा देते रहते दहै, क्योकि एक 
डिश 5 खानेकोश्रौरदो घृटं पीने के लिये उसके सायो भी उनको 
मिल जातेदहैँ। क्या वुरा है-- 


लगे ओर का दाम, वने अपना काम । 


जीलोग देश-रक्षा की वात करते हैँ, वस्तुतः उसके साथ मांसाहारका 
कोई सम्बन्ध नहींहै। इस घृणित म्रसभ्य तथा अधार्मिक प्रवृत्ति के 
कारणतोश्रन्यहीदैं। कुकारणोंकार्मैने इस घोटेसेलेखमें केवल 
संक्षेप में वणेन कियाद) 

व रही क्षत्रिय-वंशको वात। वेभीसभी लोग मांस नहीं खाते 
थे। वाममा्गे काप्रभावपड़ावेमांसि खाने लगे। राजा लोगो की 
प्रायः जय~पराजय कौ श्रधिक चिन्ता रहती थी । पुरोहित लोग उनको 
समञ्चाते रहते थे किं शत्रुश्रों पर विजय पानके लिए श्रौर पराजय स 
वचने के लिए रमक देवता तथा ्रमुक देवी को प्रसन्न करना चाहिए 
इस तरह देवताभ्नों के नाम पर ग्रौर उनके प्रकोपसे उर करमभी 
उन राजाओं के जीवन में पञ्चु-वलि का प्रवेश हो गया। जिन्न 
प्रकृति के प्रकोपको परवाह्‌ नदहींको श्रौर उन वाममार्गीं याज्ञिक 
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पुरोहितो के ज्जि मे नहीं फसे वे राजा लोग बचे रहै! न. उन्होने मास्त 
सखाया भौर नही उनके जीवन सें पञु-हिसा भ्रपना स्थान वनानि सें सफलं 
हो सकी । भला सोचिये जिस क्षत्रिय-कूल में तीर्थंकर जन्म धारण करते 
हं यावे मसिाहरी होगे ? विल्कूल नही । कोई भी यहां शंका कर 
सकतादैकिश्री नेमिनाथ जी के विवाहोत्सव पर जिन पश्चुप्रो को बा 
मे बन्दकरके रसा गथाथा, वे किसिलियेये ?नेमिनाथजीके पूछने प्र 
उनके सारथौ ने जो-उत्तरदियाकिवेसव बरात्तिथों के आहाराथं हीः 
बन्द किये गये है, इससे श्री नेमिनाथजी के हृदय को प्राधात लगा 
श्रौर वे अपना विवाहू-कगन तोड़ कर गिरनारकी तरफ़ चले गये।' 
यदि क्षत्रिय तथा राजालोगमांसन खाते होते तो फिर सा क्यों 
होता ? इसका उत्तर केवल इतना ही है कि कोई एक भपवाद सवके 
लिए उदाहूरण नहीं बन सकता । यदि ` कोई जन भाई संग-दोष से 
मांस खाने लगे तो क्था वह्‌ सारी जैन जातिके लिए प्रमाण ही वन 
जाएगा ? न 1 = । । 

दूसरी बात यदिश्रीनेमिजीने श्रपने घर मेँ.कमी एेसा देखा 
होता तो उन्हे उन पञुओं को देखकर पुने को उत्पुकताहो न होतो 
प्रौरथहौ उनके वध की बात सुनकर श्राद्चयं तथादुःखही होता। 
उनका इस प्रकार से.अकस्मात्‌ विवाह-मण्डपसे लौट जाना यह्‌ सिद्ध 
करतार कि उग्रसेन का यह्‌ श्राचरण उनके कुलाचार के नितान्त 
विरुद धा। तीर्थकर की करुणा कोई प्रासंगिक नहीं होती, वहतो 
स्वाभाविकहीहोतीहै। श्री नेमि प्रभु भ्रपने इस त्याग से बताना 
चाहते थे कि भविष्यमं कोई भी. राजा विवाह के मंगल उच्सव पर 
जीव-हिसा करते का दुस्साहस न करे भगवान्‌ देता समङ्तेथे कि 
महलों से यह पाप निकल जाए तो फिर प्रजा की ्लोपडं से भी यहं 
पातक जा सकता है । “यथा राजा तथा प्रजा” इस सिद्धान्त क भ्ननुसार 
प्रजा तभी ठीक होगी जव करि पहले राजा ठोक हौ नाये ।, 

इतिहास साक्षी है कि उस समय यदुवंशियो मे मांस-मदिरा त्था 
दुराचार की प्रवृत्ति बद्ती जा रही थी । उनका आचार्‌-विचार बिगड़ 
चुका था । मनुष्य कौ वैषयिक दुरवलता कसे भौ मनुष्य क्रा परतन का 
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्रोरलेजातोदै) पानी जसे ठलानको तरफ जत्तिदै वे ही मनुष्य 
का मन, इन्द्रियां तथा वुद्धि कूभागं की तरफ जल्दी जाने लगते हैँ रौर 
यदि समयकाकुप्रमाव भो सहयोगी वनं जाए तो फिर वंशके वंश 
ही दुराचार के गत्तंमे पहुंच.जतिरहै) यदुवंश की कृछरेसी ही स्थिति 
बेन नूकीथी | भगवाननेमिनाव को वारात में निकट तथादूरके 
सभी राजालोग उपस्थितथे, उनका साहमौ कदम केवल मुदो भर 
उस वाड़के पशुर््रोको मृक्तिकेलिएहीनहों था, वेतो सारे यदुवंश 
को तथा सारे भारत वषं के राजा.महाराजाग्रों को यहु षाठ पडाना 
चाहते थे कि वेश्रपने इस पाशविक प्राचरण को छोड देवं । श्री नेमिनाथ 
का यह्‌ करुणा मराव्याग घर-घर में चर्चा का व्िप्रय वनगयाथा। 
एक तरह से यह्‌ नेमिना जी का जीव-हिसाके विरोध मे मौन अ्रभि- 
यान बना। 


यदुवंकलिथों को श्रौ तेभिनाथ कौ यहु पहली चृनौत्तौथी ग्रौर 
सरी चुनौती उस्हूनि प्रिह॒न्त वनने केवाददौथी ।शरोकृष्णजीने 
यदुवंशियों कौ एेसी कुप्रवृत्तियों पर प्रतिवन्ध भी लगा दिवा था, 
, किन्तु इसका परिणाम यह हृग्रा कि खुनेश्राम होने वाला पाप अण्डर. 
म्राउण्ड (पएतशः इ7्०प०त) चला गया । जव तक मनन बदले ऊपर 
का नियन्त्रण कुछ नहीं कर्‌ सकता \ प्राखिर विधि कै ग्र॑क वलवान्‌ होति 
है, उन्हें कोर्द्‌मी मिटा नहीं सकता! जोहोना होता दै वह्‌ भ्रवद्यहो 
करही रहतारहै। एक दिनसोनेकौ द्वारिकाश्नाग की लषटोमे जल 
करराखदहौ गरई। 


यदि कोई मांस खाने, शराव पीने तथादुराचार करनेवालोंका 
जीवन-चरित श्रपनी भ्रांलो के सामने रवतोफिर कोईभी व्यित 
मांसाहार नदीं कर सकता, किन्तु मनुष्य वासना में प्रधा होकर उस पशू 
कोतरह वनजातादह जो वनियेकी दुकान पर पड़प्ननाजके थतेमें 
मुहु मारता दहै, जिन्तुषासही खड़े उण्ड को नहीं देता । जव पोठ पर 
पीञेसे उण्डा पडतारैतो फिर उससे वच कर भाग खड़ादटोता ह, 
किन्तु यदि वहं पूते उण्डेकोदेखलेवेतो शायदवोरेमेंमह्‌ मारनेका 
साहस ही न करे । 
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मँ प्रपने इष लेख मेँ यह बताने का प्रथन करर कि माष 
मनुष्यका प्रित ब्राहार नहीं दै । सांस्कृतिक तथा धामि आस्तिक्रवादी 
दुष्टिसे इसका सेवन वर्जित है । कर्मवाद के परिप्े्य मे यदि देवा जाय 
त। मागाहार हिसा हैषाप हि, इसक्रा परिणाम जीवनमें दः, कलेश 
राग तथा दुगत्तिकेसूपमेंप्रकट्होताहै। धर्मेशोलक्षतरिथ लोग भी 
इसका स्वेन नहीं करते थे। जिन्टोने किया ग्रालिर एकं दिन उन 
को विनाश का मह भी देखना पड़ा। वस्तुतः मसि मनुष्य का 
ग्राहार नहीं है । इसे भक्षण करना यह प्रकृति तथा श्रपनी भास्तिक 
संसृति कौ खुली ग्रवहैलना दै । मेरे चिन्तन ने कितने ही दुष्टिकोणों 
सं इस आाभिपाहार के सम्बन्ध मे विचार कियाद, अरव कु प्रस्य दृष्टि- 
विन्दुग्रों से इस पर विचार किया जायेगा । मेरा स्यालदहै कि यदि हुम. 
इसक पम्बन्व म--(१) शारीरिक, (२) बौद्धिक. (३) सनतक; 
(४ आत्यिकू, (५) आध्पात्मिक-- इन विभिन्न श्रपेक्षाश्रों से थोडा 
प्रीर विचार करलं तो मानवकी दृष्टि मेँ इस मांसाहार कौ भ्ननाव- 
दयकता, अनुपयोगिता, निस्सारता, सदोषत।, श्रपवित्रता तथा उसक्रो 
हेयता पूर्मतया स्पष्ट हो सकती है । 


हली ्रयेक्षा है--ारीरिक । इष प्रपेक्षा मे मख्य तोन ही दृष्टियां 
ग्रा सक्ती ठै, जैषे कि-१. भ्रारोग्य, २. का्यं-क्षमता, तथा. ॑ 
स्फ़ति । | | | 

ट्निया के वडे-वडे डक्टरो तथा श्राहार-विदेषल्ञो ने यहु सप्रमाण 
सिद्धकरदियाहैकि मनष्यके शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखनेके 


= 
लिए जितने तत्व शाक्राहारके द्वारा उपलब्ध होतेदैःवे मासिम र | 
वत्कि मांस उलटा मानवकेक्षरीरको हानि पहुंचा कर उसके प्रारोग्य 
को विगाडता है! उसमें प्रालस्य पैदा करता ह तथा उसको काय- 


क्षमत्ता तथा स्फति को क्षति-ग्रस्त केरताह्‌। 

द्र जाने की श्रावदयकता नहीं, श्राप प्रत्यक्ष देख सकते है कि ध 
तथा घोडा जितना परिश्रम कर सक्ते ह .शेर तथा व त | 
परिश्रम नहीं कर सकते । क्या घ्राफके वेतमेंये हल ज्रला दवा 
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अपको वग्घीया टंगा हक लेभे ? थोड़ी दूर तक भागकर तथा उद्छ्ल 
कृद मचाकरहीवेरहजातेहैँ। जरा सेपरिश्वम मे ही उनका सांस 
फूलने लगताहै। श्रापक्या नहीं जानते कि दुनिया मरमं शकितिका 
म्ननुमान 0756 ए० णलः ्रहव-शक्ति मे लगाया जातान कि [10४ 
ए० शला सिहु-शक्ति से। महाराणा प्रतपके प्यारे घोडचेतकनेजो 
कमाल करके दिखाया था उसके सामने यहु जगल का वादशाहशेर 
क्या खड़ा रह्‌ सक्रेगा? यह्‌ तोकेदल चिड्पा घर कौटहोशोभाहै। 
जोलोग सरकस मं सिह जसे मांसाहारी हिल प्राणों से येल करवाते 
है वहतो केवल मनुष्य के श्रषने वृद्धि-कौशल का चमत्कार रहै. किन्तु 
फिर भी मनुष्य उन हसक प्राणियों पर भरोसा नर्हीं करता । उनके 
पास खड़ा हुश्रा रिगिमास्टरमी ्रन्दर से उरता रहतादै। हालांकि 
वह्‌ उनसे श्रपनी रक्षाके कितने दही प्रवन्धं करके रखता दहै, किन्तुफिर 
भी.उसके मनम भय वनाही रहता है कि कहीं वहु कभी गृस्मेमेग्रा 
कर श्रौर वेकावृ होकर उसी की जीवन-लीला समाप्तन करदे, क्योकि 
जो मांसाहारी है वह्‌ किस मासिको देख कर कव लालायित हो जाए 
ग्रौर कब क्ञपट पड़ उसका कुचं भी विदवास नहीं होता । 


मेरे कहने का तात्पयं केवल इतना हीदैकिं कार्यं - क्षमता तथा 
परिश्रमको दृष्टस शाकाहारी प्राणी जितने उपयोगी दँ उत्ते मांता- 
हारी नहीं । शाकाहारियों का शरीर हलका-फुलकरा स्फूतं तथा कृतित्व 
का धनी रहता ्रौरमांस खाने बवालोक्ा श्रोरभारी भरकमततथा 
विरूप होकर श्रालस्यकाषघरवन जातादं ओर फिर रोगो पयुर््रोके 
शरीरके रोग उत्के घरमेआजतेहं। भ्रप्राकृतिक श्राहार करनेमे 
मनुष्य उसने ठोक तरह पचा भी नहीं पाता। जिससे वह्‌ उनकी श्रातो 
तथामेदेकाभारवननजताहैग्रौर धीरे-धोरे वहु उसके स्वस्ध्यको 
भी नष्टकरदेतादै। 


प्राहार का प्रभाव केवल शरीरपरही नहीं होता, वर्क मन्‌ 
की वृद्धि पर भो उसके श्राहार का प्रभाव पटतां! प्रायः व्र 
प्रौर मनएकसाथदहीकामक्रतेदं। संद्धान्तिक्तदघ्टिप्तयेदोनो) 
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तत्त्व है, परन्तु दोनों के कार्ये ग्रलग-प्रलग हैँ । सुक्ष्म भ्रन्तर होने पर 
भी स्थूल जगत्‌ मे इनक्ता विशेष प्रन्तर ज्ञात नहीं हौ पाता। जसे शक्कर- 
भिधित दूध पीनेके वाद पूद्छाजाए्‌ कि पहले स्वाद किसकाभ्राया? 
र्तेकरकायाकिदूधका? रकषनेश्ियको दोनों स्वादो की अनुभूति 
एक साथ ही प्रतीत होतीरहै। किन्तु सिद्धान्त यहु है कि एक समय 
मेदोकायं नहींहो सकते। एक ही समय मे जवान शक्कर तथा 
दुग्धकेदो रसोँंकाश्रास्वादन करनेमें किसी भी तरह समर्थं नहींहै। 

ठोक इसी तरह मन तथा वुदधिये दोनों श्रपने-ग्रपने समयमेहीकाम 
करते ह, क्रिन्तु वाहुरी स्थूल दुष्ट मे उसकी प्रनुभूति सम्भव नहीं। 

इन्द्िधां सदेव मनकोसाथले करही कार्यं में प्रवृत्ति करतीदहैँ। मन 

के विना इन्द्रियो की गति नहीं हो सकती, मन तो ग्रति चञ्चल है, इन्रियों 
के साथ मिलकर यह्‌ ओर मौ उच्छुह्धल तथा उदहृण्ड वन जाता है। 

इन्द्रियां भी स्वभावसे चपल हीह । उनको भी देता ही चञ्चल 

साथी चाहिये । इन दोनों पर यदि वुद्धि का नियन्त्रणनहौरोये 

मनुष्य को रसातल में पहुवा दैतेदहैँ। बुद्धि तनी ग्र॑ुश रख सकती 

है यदि वह्‌ सास्िक दहो) साच्तििक्र बुद्धिके लिए जहां सत्संग तथा 

स्वाध्याय श्रादि साधनों की श्रपेक्षा रहती दहै वहां इषे सत्योन्मुख 

तथा स्वाव्याय-रसिक बनाने के. लिए सास्िक श्राहार कौ सबसे 

ग्रधिक शआआवरयकता है] सात्त्विक बुद्धिकौ परख मनुष्यके मन के 

साच््विक विचारसेही होतो है। स्नापने यह्‌ तो लाख वार सुना होगा 

कि--“जैसा करे आहार, वैसा बने विचार 


प्राह्मरकीदो कोटिया रहै-श्राबी ओर पेशाबी । लगता कि 
किसी विचारशील पुरुष ने साधारण लोगों को समक्चाने के लिए तथी 
उनके मन ये मांस जैसे गन्दे प्राहार के प्रति घृणा उत्पत्त करने के 
लिए श्राहार को दो कोटियं बे वांट ब्रियाहै। इस दृष्टि से मासि 
पेशानी आहार दहै, क्योकि यह रज तथा वीयं के संयोग से शरीर 
के नामसे मांसके पिण्डकेरूपमें पैदा होता है आर श्राबी आहार 
वह्‌ हैजो जल, वायु, मिद्धी तथा सूं का प्रकाश पाकर धरती से 
वनस्पतिके रूप में उत्पन्न होता है। जिस भी सज्जन पुरुषं ने इष 
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जन-जीवन को सा्तविकं दृष्टि देने के लिए आहार का इसप्रकारसे 
वर्गीकरण किय) है, उसका सदाशय यह्‌ है कि रावी श्राहार ही सात्विक 
है ओर वहं ही मनुष्य का वास्तविक श्राहारदहै। पेञ्ाबी प्राहार 
अशुचिमय है, . वह्‌ मन ओर वुद्धि को मलिन बनाता है । 


गीतामे आहार के तीन प्रकार बताए गेह, जैसे कि सात्विक 
राजस तथा .तामस । गीताम वणित तामस प्रहार के स्वहूपको 
जाननेसेज्ञातहोतादहै कि मीताकी दुष्टि में मांस तामस आहाररहै। 
जसे क श्राहारो के स्वल्प मेँ तामस आहार ऊ लक्षण इस्त प्रकार 
कहा गया है- 


यातयामं गतरसं पूति पयु वितन्व यत्‌ । 
उच्छिष्टं चामेध्यं, भोजनं तामस्तत्रियम्‌ ॥ 
००१ तप्र 15 1211-6001€व 104, एप्त, 5121 


3१ एणाप€तं 2० 2150 वप्पएपा€ 75 व 10 € {1310516 
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जो भोजन ्रधेपक्व, विकृत, दुगेन्धमय, वासी, गला-सडा, जृठा 
ग्रोर ग्रपविच्रहै वह्‌ तामस प्रकृति वले मनुष्यों को प्रिय होतादहै। 


गीताकौ भाषा में तामस लोग उन्हें कहा गया है जिनमे तमो-गृण 
की प्रधानता होती है! सत्व, रजश्च तथा तमस इन तीन गणो से तमो- 
गृण आच्छादक माना गयाहै। इसगृण का स्वषूप गीता में इस 
प्रकार वणेन किया गया है। जैसे कि-- 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ 


क&गपण2 ! पपा 176€ (दार ० 87085, 0 पडदा 
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जिस अन्तःकरण में तमोगुण कौ प्रधानता होती है, हे रजन! 
¡ अलञान, भ्रक्रियता, प्रमाद तया मोह्‌ का बाहुल्य होता है । गीता 
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तत्त्व है, परन्तु दोनों के कारयकषेत्र ग्रलग-ग्रलग है | सूक्ष्म अ्रन्तर होने पर्‌ 
त व तिङ्ञेष प्रस्तर ज्ञात नहीं हो पाता । जैसे चक्कर- 

दु के वाद पूछा जाए कि पटे स्वाद किसकाम्राया) 
शक्करकायाकिदूधका? रपतनेन्धियको दोनों स्वादो कीश्रनुभूति 
एक साय ही प्रतीत होतीदै। किन्तु सिद्धान्त हु दहैकि एक समय 
मेदोकायं नहींहो सकते। एक ही समय मे जवान शक्कर तथा 
दुग्धके दो रसो काभ्रास्वादन करनेमें किती भी तरह समर्थं नहींहै। 
ठोक इसी तरह मन तथा वुद्धिये दोनों अ्रपने-गरपने समयमे ही काम 
करते है, जरिन्तु बाहरी स्थूल दुष्टि म उसकी श्रनुभूति सम्भव नहीं| 
इन्द्रिधां सदेव मनकोसाथले करही कार्यम प्रवृत्ति करती है। मन 
के बविनाइन्दरियो कौ गतिनहींहो सकती, मनतो ग्रति चञ्चलदै, इन्द्रो 
के साथ मिलकर यह भौर भौ उच्चुद्खल तथा उदृण्ड वन जाताहै। 
इन्द्रियां भीस्वभावसे चपल हीह । उनको भी एेप्रा ही चचञ्चल 
साथी चाहिये । इन दोनों पर यदि बुद्धि का नियन््रणनहोतोये 
मनुष्य को रसातल में पहुंचा दैतेह। बुद्धि तनी श्रु रल सकती 
दै यदि वह्‌ सात्विक हो । सात्विक वुद्धिके लिए जहां सत्संग तथा 
स्वाध्याय श्रादि साधनों की श्रपेक्षा रहती है वहां इमे स्योन्मुख 
तथा स्वाध्यराय-रस्िक बनाने कै लिए सात्विक ्राहार कौ सवसे 
अधिक श्रवरयकता है) सात्विक दबुद्धिकी परख मनृष्यके मन के 
सात्त्विक विचारसेही होती है। प्रापने यह तो लाख वार सुनाहोगा 
ि--“ जैसा करे आहार, वेसा अने विचार 1" 


प्राहारकीदो कोटियां दहैँ--श्ाबी मौर पेशावी । लगता है कि 
किसी विचारशील पुरुष ने साधारण लोगों कों समञ्षाने के लिए तथा 
उनके मन मे मासि जैसे गन्दे ्राहार के प्रति घुणा उत्पन्न करनेके 
लिए श्राहार क्रो दो कोटियो माड व्थिाहै। इस दृष्टिसे मसि 
पेशावी आहार है, क्योकि यह्‌ रज तथा वीयं के संयोग से शरीरं 
केनामसे मांसके पिण्डके रूपमे पैदा होता है बरौर आराबी आहार 
वहु है जो जल, वायु, सिद्रीः तथा सूयं का प्रकाश पाकर धरती से 
वनस्पति के रूपमे उत्पन्न होता है। जिस भी सज्जन पुरुष ने इस 
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जन-जीवन को सात्त्िक दुष्ट देने कै लिए आहार का इसप्रकारसे 
वर्यीकरण किय! है, उसका सदाय यहु है कि प्रावी श्राहार दी सात्विक 
हैथौर वह हौ मनुष्य का वास्तविक्र ्राहारदै। पे्चावी प्रादा 
अशुचिमय है, चहु मन भोर वुद्धि को मलिन वनाताहै। 


गीतामे आहार के तीन प्रकार वत्ताए मयेद, जैसे कि सार्िकं 
राजस तथा तामस । गीतामे वणित तामस श्राहार के स्वल्पको 
जाननेसे ज्ञात हौताहै कि मीताकी दष्टि में मांसितामस बाहारदे। 
जसे ऊ श्राहासें के स्वल्प में तामस आहार का लक्षण इस प्रकार 
कहा गया है-- 


यातयामं गतरसं पूति पयु षितच्च घत्‌ ! 
उच्छिष्टं चामेध्यं, भोजनं तामस्रियम्‌ ॥ 
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जो भोजन प्र्धेपक्व, विकृत, दुगेस्धमय, वासी, गला-सड़ा, जृठा 
ग्रौर म्रपविच्र है वह्‌ तामस प्रकृति वाले मनृष्यों को प्रिय होतादहै)। 


गीताकी भाषामें तामस लोग उन्हें कहा गयादहै जिनमें तमो-गृम 
की प्रधानता होती दै । सत्व, रजस तथा तमस इन तीन गणो में तमो- 
गृण आच्छादक माना गयाहै। इसगृण का स्वल्प गीता मे इस 
प्रकार वणेन क्रिया गया है । जसे कि- 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रसादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ 
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जिस अन्तःकरण में तमोगृण की प्रधानता होती है, हे ग्रज्‌न ! 
वहा अज्ञान, अक्रियत, प्रमाद तया मौह का बाहुल्य होतताहै। गीता 
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म इसके साथ यह्‌ भी स्पष्ट कर दिया गया है कि.जीवन मै तमोगण 
का प्राधान्य होने से व्यव्तिको वुद्धिभी तामस्त बन जाती है। उस 
तामस बुद्धि का उत्लेव करते हुए श्री कृष्णने कहा है कि 


अधम ध्म॑मिति य मन्यते तमसावता, 
वर्थान्विपरीतश्च बद्धि सा पार्थं तामसी । 
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ग्रलानयुक्त वह्‌ बुद्धि जो धर्मंको अ्रधमं तथा श्रसत्य कोसल्य 
कहती है ग्रौर इस तरह समस्त तत्त्वो कोजो विपरीत ही मानतीहै 
हे श्रजुन ! उसे तामसिक वुद्धि कहा जाताहे। 


गीता हिन्दुभोंका तो धर्मग्रस्थ है ही, इसके लिए प्रायः सारी 
दुनिया के दिनो में श्वद्धा तथा विङ्वास है, क्योकि इसका दशेन व्यवित 
के जीवन का दरोनहै। इसका चिन्तन साम्प्रदाथिक नहह, न इसमें 
किसी का खण्डनदहैश्रौरन्‌ किसी.के पक्ष का मण्डनदहै। इसमे तो 
जीवनं के धर्मयोग तथा कमयोग करा -केवल निदर्शन है। गीताके 
दपण मेँ अपने श्राप को निहारना मानो भगवान श्रीकृष्ण के चरण- 
कमलो मेँ वेठकर श्रपने प्राचार-विचारके बारे में फस्ला लेनाहै। 


जो.लोग मांसाहार करते वे गीता केही -श्रालोकमें ्रपने 
को देख लेवें तो उन्हें पता लग जायेगा कि . उनका महार गीताकौ 
दष्टिमे किकोरिका है? मांस निरिचत ही दुगन्धमय होताह 
शीघ्र ही उसमे अन्य जीवों. कौ उत्पत्तिहो जाती है, . इसलिए यह 
विकृत कहा जाता है । रज तथा शोणितं से ही इसकी उत्पत्ति होती 
है, इसलिए यह अपविच. मी है । जिस कपड़े को रज तथा वीर्यं का 
दाग लग जाये उसे कोई भो पवित्र नहीं कहतातो फिरमासिक्से 
पवित्र हो सकता है श्रौर उसको खाने वाला भौ कंसे पवित्रे मना 
जायेगा? ` 
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गीतानेचेतावनोदीहै कि मांसं का आहार निरिचतरूपसे तामस 
है। इससे जीवनम तमोगुण कौवृद्धि होतीदहै) मांस के खाने से 
जीवन में प्रज्ञान, निष्क्रियता, प्रमाद तथा मोह जैसे दुगूणपेदा होते 
हैँ श्रौर मांसाहारी को वुद्धि तमोगुण कै सचि मेढल कर तामसो बन 
जातीहै। 


कोई भी व्यक्ति यहां शंका उठा सकता हैकरि उपर नजो कु 
भी कहा गया है यहु व्यवहार तथा प्रत्यक्ष प्रमाण के विशुद्ध, 
क्योकि हम देखते हँ कि मांसाहारी लोग भी दुनिया के बहूत बड़ 
विचारक तथा महान्‌ चिन्तक हए म्नौर भ्रव भी हैँ । उन्होने ग्रपने- 
ग्रपनेक्षेवों मे दुनियाके लिए बहुत बड़े-बड़े कामक्यिरहँ। उन्हौने 
श्रपने दश्च तथा भ्रपनी जाति के लिये बड़ -बड़ वलिदान तथा भ्रपनी 
निष्काम सेवाएं देकर दुनियामे नामपेदा किया है! संसार में बहुत 
से कवि, लेखक तथा वक्ता भी ठेसे हुए हँ जिनके कवित्व, वक्तृत्व तथा 
जिनकी लेखनी का दुनियाके लोग लोहा मानते रहे हैँ । उनकी प्रतिभा 
तथा उनका चिन्तन वहुमुखी है । दीन-दुखियों के प्रति उनके दिल में 
कसणा तथा दया भी रहती है । जहां कहीं वे अ्र्याय तथा अत्याचारको 
देखते ह वहां वे श्रपदा सर्वस्व दे कर भी उसका प्रतिकार करतेहं। 
जहां किसी गरीव का पसीना गिरताहै वहां वे श्रपना रक्त बहाने के 
लिए तैयार रहते है । | 

दुसरी तरफ हम तस्वीरकरा दूसरा रख भो देख रहै दहैं। वह्‌ 
यह्‌ कि बहुतसे लोगदेसेभीदहैँजो मांसतो नहीं खाते, किन्तु उनके 
जीवनके थले मे भ्रन्य सबदोष भरे रहते) बात-बत्ति में वे क्रोध 
करते हैँ । सहन-गक्ति का उनमे नाम तक नहीं मिलता । दूसरों की 
बढ़ोतरी तथा प्रतिष्ठाको देख करवेनागकी तरह वल खाने लगते 
हँ । उनके विचारोमे भी स्पष्टता नहीं रहती । जीवन के प्रत्येक 
व्यवहारमेंवे वक्र गतिसे चलतेदहँ। दोष-दृष्टिकामीखउनमें काफी 
बाहुल्य रहता है । वे निन्दामें भी किसी से पचे नहीं रहते । 

वहने प्रायः मांस नहीं खातीं श्रौर फिर ञंचे कुल तथा ऊंची जाति की 

धार्मिकं वृत्ति को वहने तथा मातारं तो इसे देखने में भी पाप समज्ती 
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दै किन्तु निन्दा, पर-परिवाद, कलह्‌, ्भ्यास्यान जे पो च उनका 
भरन्तःकरण मुक्त नहीं होता । एक दुसरे की व्यथं ही वाते बना - वना 
कर वे वातावरण को दूषित बनाती हैं| ध्म करने के लिएभी जहां प्र 
वहन बढ जायेगी वहां इधर-उधर कौ हांकने लगेगी । इधर मुह्‌ पर 
मुखपत्ती रहेगी प्नौर एक हाथ में रहेगी मालां ग्रौर सारी सामायिक 
मे जवान कंची कौ तरह उनकी चलती रहेगी । इष तरह वे वहत 
से दिली मे वैमनस्य पैदाकरदेतीरहै।! एक दूसरे मे गडा करा देती 
हे । उनके वचन कभी देसे परशुराम के वाण वन कर निकले ह कि 
वे दुसरे के कलेजो को छलनी-दलनी कर के रख देते है । श्रपने रसँ 
भीये वृढ माताएं शान्ति सेनहीं रह पातीं । छोटी-छोटी बातों प्र 
छगड़ाट्टाख्ड़ाकरदेतीहै। कंहुने का उदेश्य केवल इतना ही है कि 
जो मासि का सेवन नहीं करते उनके जीवत मे भी सात्विकता कहां है ? 
टीकदैकिवे मासिका सेवन नहीं कसते तो फिर दुसरे तमोगुण दोष 
उनमें क्योहोतेहैँ? मासन खाने वाले ग्यवित श्रपने व्यावसा।यक 
तथा सामाजिक जीवनम क्याकुद नदीं करते? 


हम देखते हैँ कि वहूत ते शाकाहारी लोग भी शिवजी को गही पर 
वैठ कर कम नापने.ओौर कम तीलने परे बड़े कुशल हते ह। चे 
दस्तावेज वनवाति हँ। दोहरे खतति रखते है । चोजो में मिलावट कर 
के दूसरों की जिन्दगियों से खिलवाड़ करने मे वे कीर्ई- गनाह्‌ नहीं 
समक्षते । इ्ुटो गवाही. देने मे उनको कोई संकोच नहीं होता । घन के 
लोभ मेँ देव, घमं, गुर, शास्त्र तथा अपने पुत्र तक को ठो कस्मे खा 
लेते है । जहां कीं देश मे अकाल का स्थिति बनं जातीहै.तोये लोग 
चीजों का मूल्य वदा देते ह । माना कि दुरित पड़ने के अनेकों कारण होते 
है, किम्तु उनमें से एक व्यापारी वं की संग्रहु-वृत्ति भी प्रघान कारण 
है; उधर लोग अन्न के. एकं एक दाने के लिए तरसते दै, कई गरीव 
मातारं के लाल तो तडप-तडप करही प्राण दे देते, अ्रनेक लोगोंके. 
जीवन-दीप बुञ्ते रहते द॑ श्रौर उघर जिन धन के लौभियों ने प्रपते 
भण्डार भरकर रवे हँ उनके घरों मेधी के दीपक. जलते रहते ह, 
नयोकि अपने माल की.चार गृणा कोमत होनेकी. ्र्चाजो है । फिर 
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देखिये विवाह मे भोयेलोगक्याकम प्रन्याय तथा शोषणकरते है। 
विवाह जसे मंगल-कायंकोभी इन्होंने सौदागीरीदही वनालियाहै।वे 
दुसरे का सव कुं छीन कर ग्रपनी तिजौरी भर लेना चाहते हैँ । समाज 
मे इन्होने दहेज को अपनी नाक, शोभा तथा गौरव का प्रश्न बना 
रखाहै। इषरोकेदुखको दूरकरनेकौ बजाय उसे ग्रौर बढ़ा देना 
क्या यही ्रहिसा-धमंहै। क्या करुणा, सहानुभरुति तथा सहयोग को 
यही परिभाषादहै? यदि क्या-पक्ष वरपक्ष वालों के मनोरथ पूरान्‌ कर 
सकेतो फिरवे स्स श्रवलापरही भारी बन जाते तो क्या यह्‌ मान- 
वतादहै? मेरी शंका यह्‌ पूना चाहती क्रि ज्र मां्ाहार करने से 

तमोगुण वेदा होता है ओर बुद्धि बन जाती है तामसी, तो शाकाहारिथौं 

की हूदय-स्थली में यह्‌ तमोगुण की काली छाया कहां सै प्राती है, 

जवकि वे मांस नहीं खाते 7 जबकि कृं मांसाहार करने वाले इन दोषों 

से कोसो दूर पाये जतिदहै। जवकिवे शाकाहारो नहीं होते) यह्‌ क्या 

माजरादहै कु समञ्ञ में नहीं आताहै। 


"मांस तामसिक भोजनदहै ग्रौर यह्‌ तमोगुण को पदा करता है 
यह वात मेँ श्रपने अधिकार से नहीं लिख रहा, बल्कि विश्व के स्वं 
मान्य प्रन्थमोतानेरेषताकहाहै। जो धर्म-शास्तर निष्पक्ष होकर सावं 
भौम सत्य करा प्रतिपादन करतादहै वह प्रवद्य सत्य एवं पथाथं होता 
है । केवल श्रपने अपरिपक्व ज्ञान तथां अपण स्वाध्याय के कारण 
उस के शाइवत सव्य तक पहुंचने मं हुमे' थोड़ी कसिनाई होतो है। 
मनुष्य की ्राखिर वुद्धि भीं कितनो है ? जित्तना चिड़ियाकौ चच मं 
पानी आपता उतनादीज्ञान मानव को बृद्धि मे समा सक्ता है। 
ज्ञान कासागरतो अनन्तदहै। हम उसमे से विड्थाकोतर्ह एक दो 
विन्दुहो ग्रहण कर पतिर! इसलिए कमो-कभो मानव शंका के बोहड 
वनो मे भटक जाता! रसो स्यितिमें वहं किसौसे मगः पूचले तो 
कोई हज नहीं है, क्योकि मटका हुम्राही रास्ता पुचताहै रौर जितै 
जितना मालूम दै वह्‌ उतना ही बता पाताहै। 


गीता ते मांस-भक्षणके कृप्रभाव के सम्बन्धमे जो मन्तव्य रखा 
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है उस षर थोड़ा विचार करना उचित रहेगा ताकि उपर्युक्त शकारो 
का समाधानहौ स्कै। ` 


पहली वात तो यह समञ्जनेकीहै कि जब कोई कहता हि कि 
भमुक व्यक्ति मांसाहारी है तो इसका यह्‌ अ्रभित्राय बित्कल नहीं 
हाता कि वहू केवल मासि ही मांसिसखाता है, शाकाहार करता ही 
नदी । प्राय: जितने भी सभ्य समाज में मनुष्व है वे सव शाकाहारी तो 
हंदी। उनके मांसाहार का मतलव केवल इतना ही होता है कि माषा 
हार भीकर लेते । यद्यपि घापिक दृष्टि से उसमें वे पाप भौ समक्षते ट 
फिर भीक्रमसे कम उन्ह मांससे घृणानहींहै। फिर दुसरी बातयह है 
 जन्मसेतो मनृष्यसाकाहारीहीहै, मासि खोनातो वह बहुत बाद 
मे अपने घरवालों को देख कर या सग-दोषके कारण सीखताहै भौर 
सवते ग्रधिक सोचने की बात यहु है कि मांसाहारी मनुष्य भीः जीवन 
मे प्रधिकतर शाकाहारहीकरताहै। जिस घरमे कभी मापि पकतादै 
क्या उस घरमे रोटी नहीं बनती ? श्रौर उसकेसाथएकदोशाक तो 
उस रसोईमे बनतेहीदहैँ। दाल-मततमभीवेखालेतेहै। 


वहत से लोग महीनेमेंएकदो बारही मासका सेवन करते हैँ 
ग्रौर कूच सप्ताहमे वसएकदहीवार। वे बहुत कमलोग हैँ जिनका 
मांस नित्य का श्राहार बन गया है । इसलिए मनुष्य के मन-- मस्तिष्क 
पर इसे प्रभावका हिसावमांसकी मात्रा, रुचि तथा श्रार्त्रिति के 
आधारपरहीलगायाजा सकताहै।. दूसरी बात शाकाहार मांाहार 
के प्रभाव को.मन्दभी करता रहता द्वै) सनुष्य को मलिनः बनाने में 
उसके श्रनेक कारणों मसे मांसभी एककारणहैन कि वह एक मान्न 
कारण है । पूर्वं जन्मके संस्कार्यो, कुल तथा जाति की वृत्ति; संस्कारो 
के श्रसर, शिक्षा तथा सोसायटी के प्रभाव श्रादिः कारणोंसे यदि. 
स्वच्छता, शुभता तथा निमंलताःरहै तो व्यक्ति के चरित्र मे उच्चता 
एवं नत्िकता रह्‌ सकती है 1 यदि. हम उन्हँ भारतीय संस्कृति तथा 
धर्मं के गजसे नापे तो फिर उन्है पवित्रः नहीं कह सकते. मांसति खानिः 
वाले जीव हिसारूप परापके भागीतो वनतेहीरैँ। जवरमांसिक्रा एक, 
टुकड़ा किसो धरम॑-स्थान को श्रप॒वित्र करःसकताहै तो किर मसिं {मुह 
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के रास्तेसेपेटमेजाकरभौरफिरशरीरके अ्रग-प्रत्यग में परिणत 
हो कर मनृष्य के मन को कथो अपवित्र नहीं बनाएगा ? अवद्य 
श्रपवित्र वनायेगा ही । 


प्रव रही वात, प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा वक्ता होने कौ। जेन 
धमे के श्रनुसार ये उपलब्धियां व्यक्ति के ज्ञानावरणीय कमं के क्षयो- 
परम कापरिणामदहँ। जेन धर्मं का चिन्तन इस विषयमरंयह्‌ है कि 
जीवके ज्ञान गणको ज्ञानावरणीय कमते प्राच्छादितकर रखा है। 
उसका जित्तना उपम एवं क्षय होता जातादहै व्यकितिकौ वृद्धि उतनी 
ही वदतो जाती है ओर उसकी प्रतिभातेज होतो जातीहै ग्रौर जीव 
का मत्ि-ज्ञानावरणीय कमं जितना गाढ या प्रगाढ होता जाता है, 
मनुष्य का बौद्धिक ज्ञान उसकी श्रपेक्षासे मन्द एवं मन्दतर हौता जाता 
है । मनुष्य के आहार के साथ उसका विशेष सम्बन्ध नहीं। हां, एक 
वात ्रवद्यहै कि ्राहार जंसे विचारों की जुभता तथा प्रशुभता को 
प्रभावित करतादहैदेसेहो श्राहार वृद्धि की स्वच्छता तथा मलिनता 
पर भी प्रसर डालतादै, किन्तु वृद्धिकौी मन्दता तथा प्रलरता से 
आहारकादूरकामभी कोई वास्तानहींहै। 


जसे दुनिया मे शाकाहारी कवि, वक्ता तथा लेखक पाये जाते हैँ वेषे 
ही हो सकता है कि कोई मांसाहारी इन उपलब्धियों मे उनसेभोश्रागे 
वदा हु्राहो, किन्तु श्राप उनको वाणी तथा लेखनी के अन्तरङ्क में 
उतर कर देखेंगे कि दोनों के विचारों कौ गन्ध उनके आहार कै 
प्रनुसार भिन्चही रहेगी । शाकाहारियों के विचारों मे अ्रपको मांस- 
भक्ियों कौ श्रपेक्षा करुणा एवं ज्ञान्त रस की पुष्टि अधिक मिलेगी भौर 
वीर एवंश्ुगार स्स कम । शाक-पात खाने वालों के विचार-कणों में 
विनय, सरलता, कोमलता, क्षमा तथा शान्ति के तत्तो का प्राधान्य 
रहेमा श्रौर भरामिष-सेवियों के चिन्तन बिन्दु्रों से उग्रता, अरवेश, 
प्रहंकार, प्रतिकार, वक्रता तथा कटोरता टपकती हई नजर प्रायेगौ | 


इसे हम पाश्चविक श्राहार का दोष कह सकते दँ । श्रव हूम पाठकों 
को राका के दरसरे पहलू पर थोड़ा विचारकरेगे । शंकादहैकिजो लोग 
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मांस नहीं खाते उनमें मी नैतिक बुराइयां पाई जाती है, उसका वयां 
कारण है ? इसका उत्तर इतनाही है कि यहः उनका वृत्तिदोष है। 
जन धमे ने कहा है ।क जिनमें कृष्ण, नौल तथा कापोत लेदया.का 
बाहुस्य रहता है उनके विचार मलिनहितेहैं। लेद्या का अथं है भाव- 
वृत्ति वे लोग चाहे शाकाहारीही हो.किम्तू वे अपने वृत्ति-दोषकेकारण 
मन, वाणी तथा शरीरस हमेशा गलत रहते हैँ । यह्‌ भी नहीं कि उन्हे 
च्ाननहीं होता, ध्म, कमं तथा उक्के मत्व तथा फल को भी वे समञ्चते 
दै तथा उस पर विशवास भी रखते हैँ । इतना सव कु होते हुए भी उनके 
ग्रन्तरद्ध की वृत्ति तथा राजसी प्रकृतिः उन्हँ प्रसत्‌ मागं परने ही 
जातीदहै) गीताने इस विषयके समाधात में वड़ा ही सुन्दर उत्तर 
दिया है, जसे कि-- 


अभ केन प्रयुक्तोऽयं, पापं चतरत्ति पूरुषः। 
| निच्छ्नपि वा्णेय बलादिव नियोजितः) | 
11०10 [णचा एए फ, पंडा 9, 0०९५ 1045 प्ण 
८०१ अप हरा प्रनावणञपो$ 95 1[0षट ताण्ला 0 
50116 {0766 । 
कृष्ण ! किस शक्ति से प्रेरित हो कर ग्यक्तिन चाहता हृश्रा भी 
पापमेप्रवत्ति करतार? | 


श्रीकृष्ण जीते श्रजुन के प्रदन का उत्तर देते हृएक्या ही सुन्दर 


कहा हं-- 
काम एष क्रोध एष राजोगुण - समुद्धूवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥। 
{६ 15 तलट्अ76, 11 15 शा9{0, ०९६०६१८ 0 {€ दल 
० ‰२०}85. - [52118016 कणत ०९७७] ९160. ` .15110 
, {75 1० € {१€ लालफफ 7 115 6886, `` 
प्रजन ! यह्‌ काम तथा क्रोधहीरहैजो रजोगण से उत्पन्न हो कर 
मनुष्य को पापके मार्गमे प्रवत्तिं करातिहैं। कमी नशान्त होने वाले 
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ये जीवन के सवे बड़ दोष दत्‌ इन्दं प्रपना शत्रु समज्न । 


गीताके इन दो रलोकों से यह्‌ बिल्कुल स्पष्टहो जाता दहै कि जिनके 
जीवन में काम तथा क्रोध का बाहुल्य रहता है वे शाकाहारी होते हुए 
भी श्रनेतिक तथा अर्धासिक बन सक्ते हैँ} मासि नसखानातो धारकं 
पुरुष का मुख्य धमं है ही, किन्तु विशुद्ध धार्मिक होने के लिए जीवन में 
केवलं शाकाहार ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ जीवन में अन्य नैत्तिकता 
के ्राधारोंकाहो्नाभी परम प्रावर्यक है) जिक्षके जीवनम रजोगुण 
की प्रधानता होती है बहु व्यक्ति जीवनके प्रत्येकक्षेत्र मे नेत्तिकता के 
पवित्र सिद्धान्तो कौ श्रवहेलना करने लगतादहै । यही कारणहै कि घमे- 
स्थानोमें वंठ करर तथा पूजा-पाठ करते हुए भौ एसे लोग अनेतिकता 
का प्रदशञंन करते रहते है, जिस गली श्रौर बाजार से वेगृजरजतिरै 
वहां भी अपने दुगुर्णो की दुं गन्ध फैला देते है। जिस सभाया मीटिगमें 
वे पहुंच जाते हँ वहं विना मतलब का संघषं ड कर कलह की 
चिनगारियां विचेरने लगते दैँ। समाज मे संघषे हमेशा से रहे हँ 
जर कभी परिस्थितियां ेस्रा मोडलेलेतीदहैकि न चाहते हए मी 
प्रधमं, श्रन्याय तथा श्रत्याचारको रोकनेकेलियेतथा जो लोगं उस 
श्रन्याय एवं शोषणके शिकार रहे होते है उनकी जीवन-रक्ना के 
लिये तथा समाजके भराद्कण में धमं की प्रतिष्ठा करने के लिये संघषं 
ग्रनिवायं हो जाता है, किन्तु याद रखें कि नजो लोग निःस्वा्थं 
भावसेरेसे संघर्षोमे प्रवृत्त होते है, वे सात्विक भावों के स्वामी 
होतेह, वे ्रभने घट्या स्वार्थोसे ऊपर उठे हुए नौर धमं के लिषए 
समरपिति होते है, किन्तुजो लोग केवल दरप्तरो के अधिकार तथा प्रभूता 
तथा सत्ता हथियने के लिए ही लड़ाई लडते है, यादयो के मागं में 
रोड़ श्रटकानेके लिए व्यथंहौ संघर्षो में उलस्षते रहते है उनके 
जीवन का कोई सिद्धान्त नहीं होता) एसे लोग स्वार्थं के प्रग्निकुण्डमें 
जीवनके प्रहिता तथा सत्य जैसे समस्त महान्‌ आदरो की श्राहुति 
देने के लिए तेयार रहते हैँ । एसे लोगों मे रजोगण कौ्रधानता होतो & 
श्रीर उनके चिन्तन.समभ्माषण तथा जीवन के अन्य सभी व्थवहारभ्रापूुरी 
मणो से प्रक्रान्त हीतेहँ। यह आआवर्यक नहीं किंठेसे लोम श्राभिष 
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भोजी भी प्रवश्य हों} बहुत से लोग शाकाहारी होते हृषु, ग्रह्िसा 
जैसे धर्मं को परम धर्मं मानते इए, वीतरागं प्रभु के भक्त होते हुए 
तथा रामायण गीता, वेद एवं उपनिषदों की ज्ञान भरी बां 
करते हुए तथा श्रपते विवास एवं श्रद्धा कै अनुसार समस्तं धाक 
छत्यों का बाह्यल्प से पालन करते हए भी उनका मन परासरी सम्पदा 
के प्रभाव में रहताहै। गीतामें घ्रासुर सम्पदा का वर्णनं इस प्रकार 
किया गया है ;-- - = = = 


दम्भोदयोऽभिमानश्च, क्रोधः पारष्यमेद चं । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ 
पिएकला, श1०६००९6, ` 1146; व0्ल, 1875170655 
211 16110186, 1९56 44०8 ] 276. 17€ 711871६5 07 016 
110 15 एनय क वला०प्रं 268 0061185, | 
कपट, अहंकार, अभिमान, क्रोध एवं भाषा तथा व्यवहार की 
कठोरता श्रौरग्रजञानये सव श्रासुरी. संपदा से आक्रान्त मनूष्य के 
लक्षणदहै। = 2 ^ | 
इन प्रासुरी गृणो का बजह रजोगुण । यहींसेप्रासुरी गुणों के 
मर॑करुर निकलते हैँ । वैसे गीता के सिदधान्तके भ्रनुस्ार व्यक्तिके जीवन 
मे सभी गृणोंकासंद्‌माव रहता है, किन्तु एक स्मयमेएकं ही गुण 
प्रधातहोताःहै, श्रन्य गुणो का तिरोभाव रहता है रौर उसे उस समय 
गौण कहा जाता है । इसलिए दुनिथा के उचे दज के साल्वक पुष्पं पँ 
भी कभी-कभी मोह, भ्रावेशं तथा प्रासकितिको सलक श्रां जाती. है। 
इसका कारण वास्तव मेँ यही है कि उनमें सलोगुण - भरवर्य मृख्य है 
किन्त रजीगणभी तो वहां गौमसरूपमं बेठारहै.जौ कभी-कभी उपर 
उचलता दै मरौर मनुष्य कौ सात्विकेता के लिए काला बादल बनकर कच 
क्षणौ के लिए चित्तषपर द्धा जाता रहै, किन्तु जब विवेक एवे सदुज्ञानका 
पवन चलता है तो रजोगण का बादल फटने लगता दहै भौर सातिविकता 
का चन्द्रमा प्रिर श्रपनी.शीतलतासे मन.एवं मस्तिष्के कोठंडा करं 
- देता । ठीक इसी तरह संसार में बुरे लोग.मी.है उनके हदय के किसी 
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कोने मे कहीं श्रारिक रूपमे सात्विकता भी ््रस्य छिपी रहतीदहै। 
उनमेस्तोगृणकौ एक भी चिनगारीनहो तो रेमे लोग सत्संग षा. 
कर कभी सुधर नहीं सकते, किन्तु हम यह देखते हैँ किं बुरे 
से बुरे लोग भी महात्माश्रों के संसं में आकर महान बनेहैँ। एेसा 
वयों होता है ? वास्तव में इसमें यथार्थता यही है कि उनके प्रन्तस्तच पर 
पड़ी हुई सतोगृण की चिन्गारी सत्संग पाकर प्रज्वलित हो जाती है ग्रौरं 
वह रजोगुण तथा तमोगृण के दोषों के सव कृड़े-कचरेको जलाकर 
राख वनादेतीहै। 


वसे यह्‌ एक अलग विषय है, किन्तु मांसाहार के संदर्भ मजो 
दका उठाई गईहै कि जव मांस खनिसे जीवन मं तमोगुण वदृताहैतो 
शाकाहारी सोगौं के जीवन सात्विक ही क्यों नहीं होते? केवल इस शंका 
के समाधानमें मैने इस गुण तथा संपदाके विषयका स्पश किया है, 
केवल यह स्पष्ट करने के लिए कि व्यक्ति पूवं जन्म तथा श्रपते वंशा- 
नुगत संस्कारोंके कारण तथा व्यप्तनीलोगौंकेसंगमें बेठ कर या 
ग्रधामिकता तथा कृशिक्षाके प्रभावमं प्राकर कुदं लोग आसुरी प्रकृति 
के वन जततिहै। | 


वेसे दुनिया में जितने मी महापुरुष हृए हैँ वे सब शाकाहारी ही. 
हुए है) जिन ऋषि सुनियोंने ईदवरीय ज्ञानको इस धरती पर उताराहै 
वे सव शाकाहारीही थे! क्या ग्रापको मालूम नहीं कि जव भगवान्‌ श्री 
कृष्ण दर्योधन के पास पांडवों का संधि - प्रस्ताव लेकर गये थे ओर 
उस श्रहुंकारके पृतलेदुर्योधननेश्रीकृष्णके उस प्रस्ताव को टुकरा, 
दियातोश्चौ कृष्ण नै उसके घर पर भोजन करना उचित नहीं समञ्चा । 
तब उन्होने विदुर का श्रामन््रण मानकर उसके घर :ब्राहार ग्रहण 
किया था) उन्होने वहांजाकर क्या खायाथा ? उसका पता हमं 
एक गीत के निम्न चरण से श्रच्छी तरह मिल सकता है जैसे कि-- 


दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो । 


इस चरण से यह भी पता चलजतांहै कि दुर्योधन के घर में 
तथा विदुरके घरमे जो भोजन तयार किया गया था, वह भी शाक- 
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बात तथा विविध फलो एवं मेवा-मिष्ठाच्रो पर ही ्राघारितथा। 


भगवान्‌ राम के सम्बन्ध तभी किसीने एक रसा ही मौत लिखा 
है। उसका एक चरण कुछ इस प्रकार रै- 


कन्द भूल फल खाये, कुशा के जासन पर सोए 1. 


वनवास-काल मे भगवान्‌ साम ते शाक एवं फल खा कर हु 
जीवन के चौदह्‌ वषं व्यतीत कर दिये श्रौर तपोधन ऋषि जनों कौ 
तरह भूमि-शयन करते रटे । ४ 

अशी पिदधजञे दिनों दिनाक €-५-१९०२ के उद्‌ पत्र हिन्द समा- 
चार में शाकाहार के लम्थन में एक लेख प्रकाशित हृप्रा भा । उस ले 
का सीर्षक था - 


अकलो दानिश का रास्ता "शाकाहार 
इमे हिन्दीमेहम एसे कह सकते है कि-- वृद्धि तथा दुर्दसिता 
कामा्म -शाकाहार। . कः 
इसका लेखक निष्काम कर्मयोगी प्रतीत होता है, क्योकि उसने 
श्रपने लेख में लिखा है कि भारत मं भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बृद्ध गुर 
नानक देव, महात्मा कवीर, चैतन्य महाप्रभ, विवेकानन्द, स्वामी राम 
तीथ, स्वामी दयानन्द परादि जितने भो घमै-संस्थापक तथ प्रध्यात्म- 
योमी हए दहै वे सब परम्‌ शाकाहारी हीये +, शाकाद्वार से ही व्यक्ति 
ध्यान-योग . कर के ईदवर के निकट पहुंच सकता दै) 
इसके अतिरिक्त {जितने भी बड-बडं राजनेताहृए हवे भी रमिः 
ाकाहारी ही ये । जैसे कि- महात्मा -गान्धी,. लोकमान्य श्री बालः 
गंगाधर तिलक, ` पं मदन मोहन, मालवोय, ` ड राजेन्द्रः प्रसाद, 


ङा० राधाकृष्णन, राष्ट्पति श्रौ वी. वी. गिरि तथा श्री लाल बहादर 


शाकाहारी ही रदे. इन्दोनि कभो भी माऽ को हाथ नहीं लगाया । 
उस लेख म उन्होने यह्‌ भी स्पष्ट किया है कि विदेशो भी 


जितने बडे-वडे लोग-हुए हँ वे भी सव शाकाहारो ही थे। जसे कि-- 


स्त्री । ये सभी हमारे देश के भाग्य-विधाता शपते जीवन में कर 


३९,६ | ष मचट ॥ । 


[9 । 


पीथा गोरस, श्ररस्त्‌, भंड वित्टन, पोप, हुक, वात्टर, शेमिओ 
्यूरिओ, न्यूटन, टालस्टाय मरौर वरनाडं शा आदि । 


श्री वो. वी, गिरिने एकवार इसी भावारपरकहाथाकि “मेरा 
दढ विश्वास है कि संसारके सभी वड़-वड़ सात्विक पुरुप शाकाहार 
ही हृए द 1" दाल्सटाय ने मांखाहारके विरोध मेँ यहं तक्र कह दिया 
था कि--"्मांस खाना यह एक भयानक जंगलोपन का प्रमाणदह्‌। 


लेखक महोद्यने श्रपने तेम श्रफरीकाका उदाहरण देते ह्‌ 
यह्‌ सिद्ध कियादैकिजव मानव-सम्यताका विकास नहीं श्राया 
उस समय मनुष्य पशुका तोक्या वह साथी मनुष्य तक का कच्चा 
मासि खा जाता था। वीरे-धीरे उसने मासि कोपका कर खाना 
सीखा) सभ्यता काचरण जव ओर्‌ श्रागे बढ़ा तो उसने नरमा 
खाना छोड दिया । शिक्षाके प्रसारके साथ-साथ जव मनृष्यने घर्म 
कमे तथा पप्-पुण्य के स्वकू्प को समज्ञा तो वह मांबाहारको छोड 
केर शुद्ध शाकाहारी वन गया | 


भारतके महान्‌ पुरुषों को प्रतिभा तथा दूरगामी चिन्तनको 
देख कर विदेशी लोगों की यह धारणा वन गईहै कियदि वुद्धिमान्‌ 


वननादहैतो शाकाहारी वनो) विदेदो केलोग धीरे-धीरे मांस खाना 
दछोडते जा रहे हँ । 


अमीतोशारीरिके तथा बौद्धिक दुष्टिसे हीमांसकी हेयता 
पर विचार किया गया है, प्रव थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोणसे भी 
इस पर विचार करलेतो श्रच्छा रहेगा। धमं का सुं सवे पहले 
भारतके ही क्षितिज पर उदित हुप्राथा) यदि कहीं इस धरती 
पर धमे-सूरयं को कोई किरण हैभीतो वहु केवल इसो सूयकीदहै। 
मासि-मक्षण पर धरमिक दृष्टि से विचार करनेका तात्पर्यं है भारत 
के धमे-ग्रन्थो के प्राधार पर यह देखना कि क्या मांस उनकी दष्टिमें 
ग्रहणीय हेयाक्रिवज्यंहै। वेद मारत के बहुत प्राचीन घर्मशास््रहै। 
उन्दी वेदों का उद्घोष है--'"्मा हिस्यात्‌ स्वंभूतानि” अर्थात्‌ किसी 
भीभ्राणी की हिसा नकरो। 
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यजुेदके श्वे ग्रध्यायकै २३बें मन्वते कहा है कि-- .. 
€ { $ ड व 
पृथिवि सातर्मामा हसी, सा अहं त्वाम्‌-श्र्थत्‌ हे पृथिवी माता! 
नतूमेरी.हिसाकरश्रौरनर्मँतेरी हिसा कर । 
स वेद के १२वें ्र्यायके ३२वे मन्त्रम फिर कहा मया हैकि 
र ५ द 9१9 र य 
मा हिसीस्तन्वा पुनः" तू भपने शरीर से किसी को भी पीडित 
न कर। ध ध 


भ्रौर १६बं अध्याय तथा तीसरे मन्वे इसी वेद मं आदेश दिया 
गया है कि-- “मा हसी पुरषं जगत्‌," श्रथति पुरुष तथा जंगम पशु्रो 
की हिसा न करो। ४ । 


जो वेद दस प्रकार जोरदार शब्दों मेहिसा का निषेधकरतेहै 
वे मांसखानेकी वात कैसे कहु सक्ते? क्योकि मसि का समर्थन 
तो एक तरह से हिसा का उपदेश्च हीदहै। वेदों मँ हम 
सवत्र देखते हैँ कि इन्द्र श्रादि देवतान से अपने दीधं एवं सुखी जवन 
कौ कामनाकी गर्हहै श्रौर अपने लिए यश, . कीर्ति, सद्बुद्धि, शुद्ध 
मन तथा उदार भावना भौर इसके साथ-साथ प्रिय मित्र, सुयोग्य 
पुत्र, घन-घान्य, गायः, घोड़ा रादि पञुशरों की वृद्धि -तथा ऋद्धि की 
प्राथेना को गईहै। उपासक इस प्रकारकी मंगल ~ कामनाएं तथा. 
उत्तम मनोरथ तो स्थल-स्थल पर करता हु्रा देखा जाता है, किन्तु 
कहीं ठेसा-देखने मे नहीं राया कि किसी ने रेसी प्रार्थना कीहौकि 
नहे प्रभो ! हमारे धर में मद्धलियां हो, श्रण्डेहों ओरमांस कैदेरलगे 
रहै? इसलिए यह तथ्यं सुनिरिवत है कि मनुष्यके लिए मासि खाना 
तो दुर रहा इसका संकल्प भी मनुष्य-मन के लिए महापपहै। ` 


5 मनुस्मृति मतो मांस खाने ब्राले को कसाई केतुल्यं ही.माना 
गयाहै श्रौर मांस का. अथं करते हुए कहा गयाहै किः मांसिशब्द 
ही बताताहै किमः जो मुज्ञ सयेगा सः प्रथात्‌ मेरेद्वाराएक 
दिन बह भी अवश्य खाया जाएगा । इसका तात्पयं यहं हँ कि माता 
` हारी को एक दिन उसका बदला चुकाना हो पड़ता है । ॥ 
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श्रीमद्‌ भगवद्गीतामेतो मासिको तामस श्राहारमंंही भिना 
गयाहै श्रौर यह्‌ मीकहागयादै कि इसका सेवन केवल तामसिक 
वृत्तिकेलोगही करतेरहु। 

जेन घर्मनेनरककेचार कारणोंमे मसि को नरक का प्रधान 
कारण मानादहै, किन्तु नरक-गति के दुसरे पञ्चेन्द्रिय - वध, महारम्भं 
तथा.महापरिग्रह्‌ प्रादि कारण इ मांस-भक्षण के साथ ही जुड़े रहते 
है, क्योकि पञ्चेन्द्रिय जीवों का वघ किये विना माष प्राप्त नहीं 
होता। जोव-हिसातोस्वयंही महारम्भहै। यदि मूर््छीकानाम 
परिप्रहुरहैतो मांमाहार कौ श्रासक्ति को महापरिग्रह भीकहाजा 
सकता हे, इसलिए यह्‌ मानाजा सकता रहै कि मांस खाने वाला 
नरककेचारों ही कारणों का उपाजन कर लेतादै। एसा कोई 
भो कारण रेप नहीं रहता जो नरकगामी न वनात्तादह्ो। 

जेन घ्म ते यह मभी स्पष्ट कहादहैकि बाल जीव प्र्थात्‌ श्रज्ञानी 
प्राणीही मांस का उपभोग करते है, ञानी नहीं श्रौर इसमांस 
केखानेसे मां्षाहारीके जीवन में हिसा, मृषावाद, कपट, पिशुनता 
तथा शव्ता श्रादिदोपोंका श्राविर्भावि होताहै। जैसे कि गाथा कह 
रही है कि-- 


दिसे वाने मुप्ावाइ, माइत्ले पिशुने सठ 1 
भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेय इति मन्तड ॥ 
प्रर फिर प्रादचयं की वात यह है कि यह वाल मूखं मनुष्य सव 
प्रकारके दुष्ट कमं करता हूश्रा भी उमे अपना हित, मंगल ता 
कल्याण समञ्चता रहता है । 


इस तरह धाक जगत्‌ के रोचसे भीयदि देवानाए तो 
भी मांस किसी भी व्यक्त्तिके लिए मक्षणीय नर्हीहै। 

गरव रही वात आत्मिक तथा ्राव्यात्मिकं दृष्टि-विनधु्ो से इसे 
देखने कौ । प्रात्मिक दुष्टिका प्र्थंहै क्रि 'जात्मवत्‌ सर्वभूतेषु की 
भावना से जगत्‌ के प्राणियों के सुख-दुःख को ्रपने ही समान समञ्ञना 
ओर “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां नं समाचरेत्‌” के अनुपार जो 
स्वयं को इच्छित नहीं वह्‌ अन्थों के लिए कदापि नहीं चाहना--यहो 
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म्रात्मवादरहै। जोलोग धार्मिक होतेहैवे श्रासवादी भी होते है। 
भात्मतवाद तथा मसि का कहीं सामजञ्जस्य नहीं बैठता। मासिकी 
प्रासक्ति मनुष्य को जीव-हिसाके लिए वाध्य करती ह) हत्या तथा 
हिसा से सव प्राणियों को भीषण एवं श्रसह्य वेदना होतोः 1. मासिके 

लोम में मनुष्य वेगृनाह, मूक प्राणियों को तड्पाता है ओरौर उनके | 
ह्‌दय-विदारक चीत्कारोंको सुनकर भी पत्थर की शिला वन कर 
लड़ा रहता है। इस जबानके क्षणिक स्वादके लिए मां, के चार 
ट्कड़ हासिल करने के लिए जितना दुःख श्रौर जितनी पोड़ा वहू 
दूसरे प्राणियों को देता है क्या उतनाही कष्ट तथा उतनी ही यन्त्रणा 
यदि उसेदीजाएतोक्या वहू उसके सामने खड़ा रह सकेगा? उस 
समय उसके प्रपनीक्यादस्चा होगी? क्या उसने कभी श्रपतै हदय 
पर हाथ रख कर यहुईसोचा है ? जिनकी अआंखोंकेञ्रगेसेश्रज्ञानका 
पर्दाहिट गयादहैवेहीलोग दूसरों कौ भात्मा को श्रप्नी प्रात्मा कै 
समान समञ्न सकते हैँ । देसे लोग जब दुल. को अपते लिए ग्रप्निय 
समक्षतेरहैतोवे दुनिया में किसी मी प्राणधारी कोश्रपने स्वार्थंके 
वशीभूत हो करस्कभीभी दुःख. देने का प्रयत्न नहीं करते। | 


गरब श्रन्तिम बात रही मांस - सेवन पर श्राव्यात्मिक दृष्टि 
विचार करने की। यह्‌ बाततो स्वतः -सिद्धहै किजी कृष्य धमं 
तथा आत्मा के विरद है वह श्राव्यात्मिक रूप से सम्यक्‌ एवं समीचीन 
कंसे हो सक्ता? | 9 
हमेशा स्मरण रखिये कि. सांस-सेवी कोद भी व्यक्ति यौग-नि्या 
का साधक नहीं बन सकता । दाकाहार योग-साधना को पहली सीटी 
है। पतञ्जलिने श्रपने अष्टांग -योग ~ मागं में सबसे पहले यमोको 
साधना प्रनिवायं बताईहै। यमो में अरहिसा प्रथम यम्‌ है, अर्थात्‌ महा- 
त्रत है । इसके विना.कोई भी साघक योग-ताधना मे भरगति नही कर 
सकता । श्राहार-विज्ञान के अनुसार श्राहर कासाधारणसादोषमी 
साधक के मन को विचलित कर देताहै तो फिर मास जसा पवतर 
के समान आहार-दोष क्या मन को स्थिर एवं.शान्त बना रहने दे 
सकता है ? कभी नहीं । _ 
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इस सन्दर्भमें यह बात शंकाके सू्पमेंकही जा सकती 
कि कुल एसे तान्तिक लोग देखने मेश्राएहँ जो मां्त-मदिराकासुला 
प्रयोग भी करते हँ ओर ऋद्धि-सिद्धि के वे खूब धनी भी होते है, उनके 
एस्‌ वड.वड़ चमत्कारभी रहते हैँ । भलावे लोग ्राध्यात्मिक मागं 
पर इतने आगे केसे वढ़जतेटैं? 


किन्त वास्तव मेये ऋद्धियां-सिद्धियां तो योग-मागेमे विघ्न दै 
वाघा हँ। जीवन के लिये सव चमत्कार केवल माया-जालर्हैःये स्वतो 
मदारीकेवेल हँ । इस इन्धजालका योग-साधनाके साथदुरकाभी 
कोई सम्बन्ध नहीहै। जसे माखनके साथ दाच उत्पन्नहो जातीरहै, 
एेसेदही योग - साधना में संलग्न साधक को श्रणिमा-लधिमा भ्रादि 
सिद्धियो कासाक्षात्कारमभीहो जातादै, किन्तु वहु इनके व्यामोहुमें 
न फंस कर श्रपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य कवल्य को पाने के लिए प्रातुर 
रहता है । वह्‌ अ्रपनी उपलब्धियों ऋा प्रचार नहीं करता। जो लोग 
प्रसिद्धि कै चक्कर में पड़ जातेरँवे एक दिनयोगसेश्रष्टहो जतिदहै। 
आपको मालूम होना चाहिये कि तान्त्रिक लोग योग के साधक नदीं 
होते, वे केवल तन्व्र-साधनासे दवी शवितयों को अपने ्राधीन करके 
उने काम लेने के प्रयन्न करते टं। । 

सभी दष्टि-विन्दुश्रों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कषं 
पर पहुंचते हैँ कि मांस किसीभी दृष्टिसे मनुष्यका आहार नहींहै। 
उसके लिए प्रकृति की गोद में खाने को बहुत कुछ है, फिर उसे पेट भरने 
के लिए चाहिए भी कितना केवल दो रोटियां ओौर इस पेटके लिए 
इतना पाप ? इस पर एक शायर ने दो शब्द एसे लिवे है-- 


पेट मर सकतीं जब तेरा फक्त दो रोदियां) 
क्योंद्‌ ढता फिरताहैफिरत्‌ बेजुबां की बोरियां ॥ 


शायद कोई इस पर बोल उठे कि यदि इन्सान इतना संतोषी 
वन जाए श्रौर इतेनो दया श्रौर करुणा ले कर जीवन. चले तो 
दुनिया काकाम कंसे चल सकता है ? मैं कहता हूं कि यदि सभी मनुष्य 
परम कारुणिक एवं दयालु वन जये त्तो फिर दुनिया में कोर दुःख, 
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 श्रशान्ति तथा समस्या ` ही न + रहे 1 "संसार मे ` समस्या तो हमेशा 
स्वार्थी उग्र तथा क्रूर प्रकृति के लोग ही -खंड़ी : करते है | : उसके ` लिए 


त सो ५१ ~ 


फिर शान्ति-म्रिय'लोगोंःको भी-वीरता `तथा शौय कौ बात चनी 
पड़ती. 1 यदि सवके मनमेः एकःदुरे के प्रतिः स्नेह तथाः दया ही 
भरीहो तो निवल तथा बलवान्‌ का संघं तथा-मृकष्वलाक्यीं हेगां ? 
दुःख तो.यही है कि.सभी के.मनःमे.करुणा भगवतां का वास नहीं है । 
-जब तकः बच्चाःबोलताःनहीः श्रोरःश्रपनाः सृख-दुख.कह नहीं तकता, 
तव तक. मां -उसक्राःध्यानन अधिक रखतीःहैः। ठीक इरी तरह ये संब 
:मूक .पञु -श्रपना सुख-दुख व्य्रव्त नहीं कर `सक्तते। मनुष्य का 
कर्तव्यः है कि.वह .स्वयं {उनके भावों को समञ्च, उनक्रे प्रहार - पनी 
का पूराःध्यान्न.रवे, "किन्तु बड ही दुखकी ब्रात है कि यहु मनुष्य 
जवान के,स्त्रादें म्रन्वाहोकर स्वयं उन्हीं को ग्रपरतना माहार बनाने 
लग गया ह) -यहु उनके प्रति कितना बड़ाश्रन्यायहै? 
कु लोगो का कहना है कि ये सब बकरे - बकरियां आदि प्राणी 
आखिर किस काम-प्राएुंगे ? यदि इन्द मांसाहारी लोग न खाएं तो 
, इनकी संख्या इतनी हो जायेगी कि धरती पर मनुष्य को रहने के लिंए 
कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा । इसका उत्तर केवल यही है कि ईइ 
दुनिया में बहत से देसे प्राणौ हँ जिनका माच्च मनुष्य नहीं खाता, किन्तु 
उनसे प्रह परथिवी भरपूर हो रही हैक्या? काक जसे पक्षियों का मि 
मनुष्य त्रीं खाता तो क्थासारा. आकाश कौश्रोसेही भर गया ह। 
वहू क्या दूसरे पक्षियों के उड़ने के. लिए कोई जगं नहो सही? क्या 
सारे श्राकाशमें कौए ही कौए उड़ रहै है ? वस्तुतः इसः तकं मेँ कोई भी 
बल नहीं है 1, यह अ्रपने श्रत्‌ पक्ष को कतकं के दवारा सत्य सिद्ध 
करने का केवल एक, दुष्परयास मात्रहे॥ | 
प्रान के इस वैज्ञानिक युग में मस्य तथा जन्म के वौच संतुलन 
बनाये.रखने का दाधित्व मानव ने प्रपते हाथमे ले लिया है। मना 
कि वह कख सीमा-तक श्रपने कृतिम ' उपायो से" इतमे' 1 
कर सकता. है; किन्तु इसकी सम्पूण सत्ता तो प्रकृति के दी पास टै। इस 
धरती-का भार जव श्रत्यधिंक "बढ़ जाता है तो' उत्त परषिं केभारको 
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कम्‌ करने के लिए--महागुद्धल्भूकम्प- तथाः महामारी आदिक ष्ड्पमें 
इस प्रथिवी. पर को्ईःःन कोई विनाश का कारणः बनः'जाताहैम्रौर 
धीरे-धीरे जन्म श्रौर'मरणःके दोनोंःपलङः बराबर होःजति-है।; 


द्‌ धरममें ब्रह्मा; विष्णु, तथाः महेश ये एकःप्रकार से इस प्रकृति! 
कीसावंमोम सत्यशवितके हीतीननाम हैँ] इस प्रकृतिं'कीश्रनन्त 
एवं;अपार शक्ति-को-भगवान्‌ या ईदक्रःको-संज्ञोएःदो गईं ये तीनों 
देव; सृजन, पालन तथा प्रलयःके प्रतीक माने गये है । इसका प्रथःयहुहैं- 
किं इस संसार के उपयुक्त तीनों -कायं प्रकृतिके दैँनःकि मनुष्यःकेः 
मनुष्य तो मिथ्या-ज्ञानके कारण इसमेंःकतुत्व का अहंकार मात्र करता 
है ।; उसके इस अज्ञान को दुर;करते के लिए ही -गीतानेः उः यहः 
सम्लाने.का प्रयत्न किया. है किं वहु केवलः ग्रपनेः भ्रापको निमित्तं ^" 
समक्षे. कहीं ्रपने को कर्तान मान बैठे उसका कर्त॑ग्यउसकी प्रकृति `" 
मेहैःनकि बाहरी व्यवहारमेः,-गीतांःने इस श्राधार परः यहु नियम 
स्थिर.कर-दियाःहै कि जब धरती पर पापःश्रधिकःहौ जाता हैःयां बढते `" 
वदते. ग्रपनी-चरमःसीमा पर पहुंच जाता दहै तो इसधरती'पर प्रकृतिः ` 
की सुद्ररवित सक्रिय होकर प्रकट. होती हैः। वह्‌ जीवों के पापन्कर्मोकेः 
ग्रनुसार पकरतति. की सावंभौम सत्य शक्ति. .का केवलं एकं खूपान्तरण है 1 “` ` 
उसे ही. हम श्रास्तिकता की भाषा." ईङ्वरीय शवित कहु देते है। इस "`: 
लिये, मनुष्य को इस धरती-.के सन्तुलनःः कौ जितनी चिन्ता है. इससे: 
श्रधिक चिन्ताः तो प्रकृतिः माता. को है| वह्‌ .भकेलीः हीः इपके लिए ` 
बहुत. हेः । 
एक बातओौर.भीहै वह्‌ यह्‌ हैः: कि जिसः; वस्तुः'का विनाश कम ` 
हो गा; उसकीः उत्पत्ति भ्रपने.म्रापःकम हो-जातीःहैः। तब उसके प्रत्यधिक ~" 
वदने.का कोई भय नहीं रहता, है ५ यदि -मांसाहारोःलोग भेड-वकरियों ` 
को मारकर खाना छोडद्देः तो :उनकी ` संख्या मानव-जंगत्‌ ` कैःलिए 
निरिचतःरूप से.कोई संकट. नहीं बन सकती :1 " 
मांसाहारियों कौ भ्रोर से श्रपने पक्ष कौ पूष्टिमे एक अड्गाश्रौर 
भी लगाया जाताः है,. वह्‌ यहु दहै कि -सिद्धान्तः के भनुसारःजीवतो-सव `` 
मे है, यदि पश्चुश्रो मे श्रात्मा हैःतो वसी ही. आत्मा वनस्पति श्रादिमें 
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भीदहै, तो फिरयदि मांस खनेम पाप हैतो शाक-पात खाते में षाप 
क्यो नहीं ? सिद्धान्ततः सन्जीं श्रादिखानेमेंभीत्तो पप है। जो शाका- 
हार करते दहैवेभीतो सवरएकप्रकारसेजीवोंकाहीतो भोजन करते 
है । “जीवो जीवस्य भोजनम्‌” का सिद्धान्त आखिर किसी आधार 
परही तो बनादहै। | | 


जीव सर्वत्र है, यह्‌ विल्कूल सत्य है । मनुष्य को जीवित रहने के 
लिये श्राहार करना ही पड़ताहै। यहु भौ निरिचत है. तो फिर 
आहार मेँ जीव-हिसा भ्रनिवायं दहै, इसमे किकीके भी दो मत नही, 
किन्तुफिरभीन्ञातहोनाहैकि मांसाहासियों का इतना मात्र जीव- 
विज्ञान सत्य तक पहुंचने में पर्याप्त नहीं । वह श्रपरिपक्रव एवं तरुटिपृणं 
भीहै। वेसे यह्‌ एक स्वतन्त्र विषयदहै, किन्तु ्राहारके सन्दभंमें इस 
पर जितना: आवश्यक है उतना ही चिन्तन करना उतत रहण) 
` जन-ध्मे.तथा प्राजके विज्ञान के अनुसार अन्य प्राणियों के समान 
वनस्पति श्रादिमें भी जीव की सत्ताहै, किन्तुजेनशास्तोंके भ्रनुसार 
तथा प्रत्यक्ष प्रमाणक भ्राधार पर देखा जाएतो पश्य भ्नादिके जोवने 
मे तथा वनस्पति के जीवों में बहुत बड़ा मौलिकं भ्रन्तर रहता है । जैन 
आगमो के श्रनुसार पञुजाति (व्रकरी आदि) के जीव पञ्चेन्छिय होते है। 
वनस्पत्ति का जीव एकेच्ियःहै, उसमे केवल एक स्पशं इन्छियद्वारा 
संवेदन करने की.शकित रहती ह । पञ्चेन्द्रिय जीव अपनी पाचों इन्द्रश 
से सुख-दुख की. भ्रनुभरूति करता है 1 हिस! जीव को मारने अरात्‌ 
शरीरसेजीवका विथोगीक्रण करने तथा जीवे मे श्रन्य € प्रकार 
के प्राणों कौ पडत तथा. संक्लेरित करने मेंदहै। वहं भी उ समय 
जब कि.उसके परिणाम रागनदष सेप्रमत्तहोकर सक्रिय हौ रहेही। 
नहीं तो हस्रा को-कोई भरुमिका नहीं बनती } जोवतो स्वमावसे भ्रनर्‌- 
ग्रमर है, न वह्‌मरता.है ओर त उसे कोई मार सकता दै । दुसरे शन्दामं 
संकत्प-पूर्वेक जीव के प्राणों का वियोग या संक्तेशन हसा है--पापरह। 
 -पञ्चेन्दियं पड एकेन्द्रिय वनस्पति की श्रवेक्षा हनन के समय दुख. 
की श्रत्यधिक तथाः तीन्ं ्रनुभूति करता है । इसलिए उसके मारने मे 
पाप अधिक माना मया है) वनस्पति में वसी म्रनुभुति नहीं होती । 
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वनस्पति के जीवोंकी वेदना प्रप्रकट तथा ्रव्यक्त होती है। 
जवकि पञ्चेन्द्रिय श्रादि त्रस जीवोंको वेदना व्यक्त रहती है। कोई 
भी श्रांखों वालाप्राणी उसे देख कर उसक्रा श्रनुभव कर सकता है । 
इसलिए पञ्चेन्द्रिय जीवों को हिसा में मारने वाले के भाव प्रत्यन्त 
कठोर एवं तिर्दयता पूणं रहते हैँ । कोई नी कोमल-हुदय का व्यक्ति 
उस प्राणी को तड़पता हुभ्ना देख नहीं सकेता । उस बोभत्स दृश्य को 
देख कर कंडयों को मूच्छ तकर रा आतो है। इधर वनस्पति को 
विनारते तथा छोलते हुए व्यक्ति के परिणाम तनिक भी कठोर नहीं 
वनते । इसलिए एकेन्द्रिय तथा पर््चेद्रिय जोवोंको हिता मे समान- 
पापके कथन का सिद्धान्त शास्त्र-विरुददहै। 


हां, पाप थोडा बहुत बाकाहार के प्रारम्म-मारम्भमेभी होता 
ही दहै, ठेसा श्रवद्य माना जा सकतादहै । उपरजो शंकाको गर्दै उसी 
के उत्तरमे एक श्रग्रेज विचारकने कितनी सुन्दर बातकहीहै क्रि यह्‌ 
टीक है कि पाप सव प्रकारके प्राहारोंमें लगत। है, किन्तुफिरमभी 
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कमसेकम हिसा करनाश्रौरश्वेष्ठसे श्रष्ठ जीवन व्यतीत करना 
चाहिये । दुनिया के सभी बुद्धिमान्‌ लोग महा द्ताका मामं छोडकर 
हमेखा अरिक्त या श्रत्प हि्ाकेहौी मागं पर चलने मे श्रपना हिति 
समन्ञते है । मांसाहार महा हिसाका मं है। बुद्धिमान्‌ लोग इस 
माग पर कभी भूलकर भी नीं चलते। | 


कुद लोगपेसेदँ जौ मांस तो नही खाते, किन्तु अण्डे तथा महली 
खातेदँ। बंगाल तथा उडीसाके लोग प्रायः मत्स्य -भोजौीहौ हैँ। 
उड़ीसातोदहै हो मस्स्य-भोजी देक्ञ। मछली वहां का खाद्य बन गया है। 
तिलक धारी पण्डेलोग मी इसे खानेमें कोई संकोच नदीं करते। वे 
लोग शायद इसे मांसाहारः नहीं सपरक्षते, किन्तु अण्डा तथा मछली 
भी मांसाहारके ही अन्तर्गतहैँ। जेषे मांस खनेमें हिसा तथा पपि, 
इसो तरह अण्डा तया महछलो खनेमें भो उतना ही पाप समञ्जना 
चाहिए जितना भ्रन्य प्राणियोंका मां खनेमें होता है। 
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शारीरिक दष्टिसेग्रण्डे तथा मद्धली क्रा भोजन हानिकारक 
मसि को तरह उसमें भी कोलेष्टोल, य॒रियां तथा डी. डी. दी. जते 
विषेले तत्त्व पाये जते हैँ । यंह्‌ तथ्य श्राजं के प्राहार-विक्ञान-वेत्ताश्रौ 
न भ्रपनी सोजों द्वारा सिद्धकरदियारहै। श्रपनी शोधौंके आधार पर 1 
यह्‌ भौ उन्होने बताया है कि मानव-शरीरकरे लिए प्रोटीन जैसे जितने ४ 
भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता रहती है वह॒ मांस अण्डा तथा मच्यलौ,.. 
जसे श्रञुचिमय पदार्थो की श्रवैक्षा विविध शाकों तथा विविध, दाचों मे . 
ग्रधिकं मात्रा मे उपलब्ध हो सकते है । फिर भला मास-मचली ला. 


केर तथा अण्डं चवा करं अपना जन्म बिगाड़ने की वेया श्रवर्यकता है ? 


कुछ लोग कहूते हँ कि कू भ्रण्डे एसे होतेह जो निर्जीव होते... 

उनमें से बच्चा नहीं निकलता । उन्हँं वे एप्लिऽह्व शृष्ञया ` 
८९९61००1 €&&ऽ अर्थात्‌ चाकमय श्रण्डं कहते है । मेँ म्रपते दस लेख 
मे एेसेभ्रंडोको सजीवताया निर्जीवताकौी समीक्षा मे उतरना नही : 
चाहता; ` क्योकि यह्‌ लेख पहले ही काफी लम्बा हो गया है1 इसे 
ग्रौर बद्मना नहीं चाहता, किन्तु एक बाततो स्पष्टहै कि प्राखिर ` ` 
वह्‌ निर्जीवश्रंडाभोतो रज श्रौर वीर्यःकौ धरती काही उत्पादन दहै। 
उसके तामसी प्रभाव से मनं श्मौर मस्तिष्क मलिनतोवनेगे ही) फिर 
जो व्यवितंएकश्रंडाखालेताहै वेदुसरेभीखाजाता है। -प्रास॒क्ति...; 
के क्षणो में व्यक्ति निर्जीव व सजीवं नहीं देखता । १ 

मै एेसे लोगों से अजं करूंगा कि तकं-वितके.के बीड वेन मे न भटक... 
कर दाल-रोटी खाकर संत्कमं करने श्रौर अपने जीवन के स्वणिम. सासो... 
को प्रभु-भजन में लगाने मेही उनका हित है-भला. है ओर इसीमं 
जीवन का सच्चा सुख है । | 


शिकार 


मांसाहार के सम्बन्ध मेँ मेरी लेखनी मे. श्रपने तुच्छ अध्ययन के .. 
परनुसार काफी लिख.-दिया है । भ्रव मदो शब्द शिकारियों केलियेिभ - 
कहना चाहता हू, क्योकि जंन-धम मं शिकार को भी कुव्यसन की सूची 
मंही.रखागयाहै ओ्रौरमांसाहार के साथ इनका श्रभिन्न सम्बन्ध है| 
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प्रायः मांस कौ आसविति ही मनुष्य को शिकार के लिए प्रेरित करती है। 
कुछ लोग मनोरञ्जन के लिए भी पञ्यु-पक्षि्थो का शिकार वेलते है, 
किन्तु ये सब कुप्रवृत्तियां मनुष्य के कुसंग. अधरम तथा उसके अज्ञान के 
कारण ही उसके जोवनमें श्राती हैँ । यदि मनुष्यमे जरा भी विवेक 
होतो कह समञ्च सकतारहै किएक चींटी से लेकर हाथी तक जीवन 
सबको प्रिय है । भगवान महावोर ने कहा है कि-- 
 सेन्वे जीवा इच्छन्ति जीद्डं न मरिज्जिडं। . ` 

सव जीव जीना चाहते है, मरना कोई नहीं चाहता । जिसके मनमें 
जीवन का इतना मात्र विवेक जागतहो जाए क्या वहु कभी निर्बल 
असहाय तथा मूक पडु-पक्षियों पर वाण या गोलियां बरसा कर कभी 
ग्रपनी ज्जूटी वोरता तथा मिथ्या शौयं का प्रदशन कर सकता है.? 
कभोनंहीं। रण-भूमिमेंयदिशत्रुमुह्‌मंतुणलेकरसामनेभ्रा.जाये 
तो वीर योद्धा उस पर वार नहीं करते, क्योकि वह शरणागत समन्षा 
जातादहै, तौ फिरये पञु-पक्षो तथा मृगप्रादितो सदा ही तृण. खाकर 
श्रपनागृजाराकरतेरहै, इनके महु मेतोसदाहीतृण रहृताहै, फिर 
इन परये वाणो के प्रहारक्यों? ये सब प्रकृति का सौँदयथं है, मनुष्य 
काये कृचं विगांडतेमी नहीं है, बल्कि किन्हौ बातों मे ये मनुष्य 
काभलाहीकेरतेदँ। घ्रपेना ब्रादार श्कृतिके प्राङ्कणमेसे दृट्‌ कर 
ही अ्रपना उदर्‌ भरलेते है वेचीरे। फिर मनुष्य के लिए प्रकृति के 
इस श्रनृषमं सदयं को नष्टं करना एकं बड़ गुनाह है। एक शायर 
नें इस पर कितना अच्छ॑ कहू है करि- 


कुदरत के संव चिलौनेहै, इनको सिरानत्‌। 

हयथसे ओर जुबोन से, इनकोसतान त्‌ 1 
भारतजंसे देशमें मांसाहार, रिक्रार तथा ग्रंडा एवं म्ली 
ओदि.का वदता हुश्ना प्रचार धार्मिक जगतः केलिए प्रद्यत्त शओोचृनोग्र 
है ओर उससे प्र्िक चिन्तनोय है स्कल, के पाल्य-क्रमो मं इसको 
परेर्णा धर्म-निरपेक्ष राष्ट मं यहु धार्मिके जगत के साथ सरासर 


ग्रन्थाय | 
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शराब ओर उसकं दुष्परिणाम 


मेने उपर जभ्रा, मांस तथा शिकार, इन तोन वुऽ््रसनों के विनाश 
कारी प्रभावों पर अ्रपने कृच्छं विचार प्रस्त॒त किथेहः एक दष्ट से 
यहीं अनेक दुष्टि बिन्दुध्ो से इस पर चिन्तन देने का भने प्रयत्न किया 
है। ्रभी कुच भ्रन्य कूव्यसनों पर विचार करना शेष है। 
उनपरभीक्छसोचनाहै किवे सब मनुष्य के नैतिक, सामाजिक 
तथा धासिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित कृरके उसे पावन से 
पतित बना देते है| 
किसी भो गन्दी श्रादत काजीवनमेंआ जाना जितना सुगम 
होता है, उतना उसके चक्कर से भक्त होना सरल नहीं होता । मनुष्य 
समञ्चता है कि उसका कुद समय श्रौर्‌ प्रयोग कर छोड़ दुगा, किन्तु वहं 
व्यसन निवेल से बलवान्‌ होता जाता है, जसे कोई व्यक्तिपुनः-पुनः काम 
करने से उस.काममें कूल बन जाता, ठीक इसी तरह मनुष्य का 
यह्‌, मन तथा उसकी चञ्चल इन्द्रियां एकं व्यसन को बार-बार सेवन 
करने से उसमे दिन प्रतिदिन प्रवीण होती जाती हैँ) जोक शरीर से 
लगकरफिरमभीद्धुट जाती है, किन्तु लगे हुए व्यसनं की पकड़ जोक 
से कहीं म्रधिक मजबृततहोतीदहै, येतो क्षय-रोगके कीटाणृओं कौ तरह 
मानव-मन कै सदाचारको श्रन्दरसे सोखला कर देते हैँ) वसे तो 
सभी कृव्यसन. एक दुसरे से बढ्-चढ्‌ कर द, फिर भी यहु मदिरा - पान 
का व्यसन सबसे श्रविक भयानक है। मेनि च्यत के सम्बन्धे कहा था 
किं यह्‌ व्यसनों का राजाह तो यहां यदि यह कहु दिया जाए करि 
न्मदिरा' उस राजाकी रानीहै तो कोई ्रतिकलयोकिति नहीं होगी । 
जश्मारी.लोग प्रायः सचपायी होतेहीरहै। कोई ईद्वर की कपा 
से बचा हृश्राहो तो ्रलग बत्तहै। नहीं तौ सव के मह्‌ से वोतल 
` लगी हीं रहती है । मासि श्रौर सदिरायेतो जृड्वां भार्ट्-बहनही हं। 
शराब पीने वालो को मांस कीलत.भी लग जत्ती दै) वहन भी 
खाना चाहे तो भीः उसके साथी उसके मह मे एक ग्रास तौ डाल ही 
देते) मदिरा सनुष्यं की काम-वास्तनाको प्रदीप्ते करके उसे अमि- 
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यन्त्रित कर देती है, इससे कुलीन घरों के युवकों एवं युवत्तियों ऊ 
चरित्र कौ नींव हिल जाती भ्रौरवेनिरेकरुश हो करदुराचार के 
मागं पर चल पड़ते हैँ । इससे उनके जीवन में पर-स्त्री -संग तथा 
गणिका-गमन जसे कुव्यसन धीरे-धीरे श्रपना स्थान बनातेते है । कू 
हौ समय में वड़-वड्‌ ्रच्चे सेठ-साहुकारो के लड़के इन कन्यसनों के 
चक्रव्य्‌ हमे फस कर कंगालहो कर भीख मांगने लगते हँ श्रौर फिर 
वे घौरे-घीरे चोरी जसे श्रनंतिक ग्रपराध करने लग जाते! जीवनम 
एक व्यसन को वृलाना सवको निमन्तित करना है । सभी व्यसन परस्पर 
घनिष्ठ मित्रहँ। जहां एकजातादहै वहांये सभी पहूंचजाते रहै ओर 
जहां से एक निकलता है वहां से सब भागने लगते रहै) मद्यपान एक 
एेसा कव्यतन है जिससे दुसरे व्यसन शीघ्र ही जोवन पर छा कर 
ग्रपना प्रभुत्व जमा लेते है, क्योकि इन कूग्यसनों को रहने के लिए 
श्रन्धकारमय प्रदेश चाहिए एक मदिरा ही रेसीहै जो एकदम 
व्यक्तिके भ्रन्तरद्धु के ज्ञान, प्रज्ञा तथा विवेक के दीपक बुञ्ञा कर उस 
के जीवन को अ्रन्धकरारमयी गुफा बना देती है ्रौरये सब कुव्यसन बड़े 
श्रारामसे उस श्रन्धेरी गुफामें जाकर बैठजतेदहैँ। ये सव कूव्यसन 
तो धीरे-घीरे ही व्यक्ति के मन श्रौर मस्तिष्कं को प्रभावित कर के 
उसकी जड़ उखाइते है, किन्तु मदिरा मुह को लगते ही तथा गले से नीचे 
उतरते हौ मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती । उसे देखते ही देखते 
मानवसे दानव बना देती है! निस महसे फूल ्षरते दह वही 
मुंह वाणोंकातूणीर वन जातादहै। प्रमृतका कलश विष्‌ का घड़ा 
प्रतीत होने लगतादहै। स्तम्भजंसी सीधी मजबूत टांगे हुवा मे हिलतो 
घास को तरह्‌ लडखडाने लगती हैँ । मां, बेटी तथा बहुन के सामने 
उसकी लज्जा नंगी हो कर नाचने लगती दहै । पिता तथा गृरुजनों के 
सन्मान को क्रोध तथा अविवेक के शस्वों से उखाड-उखाड कर फकने 
में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता !जापही सोचिये फि जिस मनुष्य 
का मन मलिन श्रौर मस्तिष्क विछ्ृत होगा उसके जीवन मेंपाप तथा 
कलह के प्रतिरिक्त श्रौर क्या बढ़ सकता है ? शराव का व्यसन घन का 
नाशातोकरताहीदहै, साथमे पीने वालि की बुद्धितथाघनकीभी वड़ी 
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हानि होतीहै। इस पर एक कितना भ्रन्छा दोहा किसी ते कटा 
है कि- | । 

भनयुण कहं शराब का, ` सुजन जन सुनि लेहिं 

मानुससे पशवा करे, द्रव्य गांठका लेहि ॥ 


बुद्धिमान्‌ लोग शराव के भ्रवगृण समच इसे पीने का मतलब 
६१२ जेब साली कर के भ्रपने म्रापको मनष्य से परु बनाना ।; 


शराबकातोश्रथेहीशरारतकापानी है। जो इते पी तेता 
है उसे व्यथंमंही शरारत सूक्षने लगती ह । श्रगरेजी मे एक ही वाक्य 
मं इसके सम्बन्ध मे सव कृ ही कह दिया गयाहै कि 
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शराब भीतर जातीःहै तो अक्ल बाहुरश्रा जातो है। पयु श्रौरं 
मनुष्यमं एक श्रक्लकाहीतो ्न्तरहै,जबवहहो बाहर श्रा जाये 
तो फिर मनुष्य को पद्यु क्यों नहीं कहा जाये गा ? .. 

एक गुलाबके फूल. को तेजा से सीचनेकाजो फल होता है वहं 
ही फलः मद्य-पान करने सेः इस ` शरीर कोः ' भोगना पड़ता दै । दर्रे 
शब्दं मे रारीर का स्वास्थ्य एवं. सौद्ये सबनष्टहो जता है। शरीर 
रोगों का घर बनः जाता है, श्रांतडियों भौर फफडं को इससे अत्यन्त हानि 
होती है, मचयप किसी न किसी असाध्य रोगकाशिकारहौी ही जाताह। 
इसका प्रभाव मनुष्य के मन ग्रौर बुद्धि पर किसः खूप में पड़ता हैः? 
यह तो प्रव्यक्षदहीदहै) उसके लिएतो कू भी कहने के श्रावर्यकर्ता 
ही नही, किन्तु फिर भी श्रागम सबके लिए प्रमाणभ्ूतहोदा है। जरा 
उसके निकट जाः करः देख ले कि इसके सम्बन्ध मं उसकी क्रया 
रायदहै। 

भगवान्‌ महावीर नेतो शराब श्रौर मांस को बाल-कपरं कहा है 

म्र्थात्‌ बाल प्राणी ही इसका सेवन करते ह । जंन-धमं के उत्तराध्ययनं 
सूत्रे १६ बे मृगापृ्रीयः प्रध्ययन.मेंःसुरापानके कटु फलका निददात 
स्वये म॒गापुत्रके मुखस ही कराया गय 
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मृगापुत्र की मां श्रपने श्रिय पुत्र को संयम-मागे कौ कटठिनाइयां 
समञ्चा कर उसे प्रव्रजितहोने से रोकना चाहती है। इस दृष्टिसे 
उसने मृ गापूत्र के सन्मुख त्याग-पथ पर श्रानेवाले विविध प्रकार के 
परीषहों का चित्र खींचातोमुगापृत्र उसका उत्तर देते हुए अ्रपने किसी 
विगत जन्ममें भोगे हुए नरक के कष्टों का वर्णेन करने लगा। इस 
संदभं मे उसने श्रपनी मांसे कहा कि “मां! नरक-लोकमें शराब पीने 
वले लोगोंको वहां कै यमपुरुष क्या कहते हँ ? श्रौर उसके साथ कैसा 
व्यवहार करते हैँ यह्‌ मेँ तुम्हं बताता हूं । वे कहते है-- 


तहं पिया सुरा सीह, मेरओय महूणिय। 
पञ्जिओ मि जलंतीओ, वसाभो रुहिराणि य ॥ 


तृज्ञे सुरा, सीधु, मेरक तथा मधु नाम की (७१) गाथा मदिरा 
वहुत प्रिय थी न ? यह्‌ कहु कर उन्होने मुञ्ञे अग्नि की तरह लाल-लाल 
चर्वी तथा रुधिर पिला दिया । 

इस प्रसंगसे यह्‌ ज्ञात होताहै किं मदिरा-पान यदि भ्रासक्ति के 
क्षणो मे विवेक-हीन होकर किया जाये तो व्यक्ति इस्त दोष के प्रभावं 
से नीच कमं करके नरक-गामी भी बन जाताहै। 


सुरा, सोधु, मेरक तथा मधु ये सब राराव की जातियां हैँ । शराब 
कोई भी हो उसमें मनुष्य के मन भौर मस्तिष्क को भ्रमित करनेवाली 
मादकतातो रहती ही है । 


प्रत्येक शराब को सुराकहा जा सकता है, यह एकप्रकारसे 
मदिरा का पर्यायवाची रब्दहीहै, किन्तु. शराब के नाम पदाथं-विशेष 
से उत्पन्न होनेके कारण रवे जाते दै, जसे कि तालवृक्ष के रस से वनने 
वाली सरावको ““सीधु" कहते दहै । इसे विहारमे ताड़ीः बोलते दहै 
बिहार प्रान्त मे इसका प्रचलन बहुतदहै। मेरक वहु मदिरादहैःजो दूध 
तथा ्रंगूर जसे उत्तम फलों के रससे तयार होती है श्रौर मधु महुभ्राके 
फूर्लो से बनती है । यह्‌तो हुई मदिरा केप्रकारोंकी वात, किन्तुयदि 
इनके विकारोकोदेखेतो सभी एक दूसरेसे दो पग भ्रागेहीदहैः। 
मच्छर मलेस्याकादहौ या फाइलेरिया का, जव त्रसके डंक शरीर 
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मे लगेगेतो वे शरीरको रोगी बनाए ही । शर भी 

॑ शराब कोर 
जीवन कामहादोषही। ` ५५ 
 , भगवान्‌ बुद्धने भी श्रपनी बाणी मे शराब की कड शब्दो 
भत्सना को है, जेसे कि दीष निकाय में कहा है-- ॥ 


सन्दद्टिका धनजानि ` कलहप्पवउठ्वो सेगाणं आयतनं । 
अकरिति सञ्जननी कोपीन विधंसनी पज्जाय दुज्जलिकरणी ॥ 


॥ शराब धन का नाशकरती है, कलह कोः उत्पन्न करती है, यह 
रोगोंकाघरहै, ` भ्रपयश को.जन्म-देतीहै, लज्जा को नष्ट केरतीहै 
वुद्धि को दु्वेल बनाती है । बुदध-धमं ने इस प्रकार शराब को श्रनेकं 
दोषो की जननी कहा है । | 


ग्रतीत.के लोक मँ यदि जाकर श्राप देखें तो श्रापको मालृम होगा 
कि इस मदिरानेश्राजतकेन गरीब क्रा भला. किया ओरन किसी 
जमीरकाया-किसी बादशाह का। जहां भी इसकी दुष्टिष्ड़ीक्हींसे 
यश, कीति, गौरव तथा लक्ष्मी को विदाई लेनी पड़ी। बड़े-बड़े 
साम्राज्य इन लाल-पीली बोतलों के पानीमेंबहु चुके हँ। शरावी 
लोगों के धर की सारी व्यवस्था बिगड़जातीहै। वे.श्रपने परिवार पर 
सपना नियन्वण खो बैठते द । उनकी ` सन्तान. भी. उनका श्रनुकरण 
करके व्यसनी बन जाती ह । घरमे उनका कोई भी शासन नहं रहता, 
व्यापार भी एसे लोयोंकाचौपटहो जाताहै। उनके यार दोस्तभी 
खाने-पीने वाले ही उनके पी लग जति जो जोक की तरह उनको 
चूसते रहते दँ । एक श्रादशं गृहस्थ जीवन के लिए यह शराव वहत 
वडा कलंक है । देसे लोग श्रषने घर मेही ग्रपना सन्मान सो वत्ते है। 
तो फिर श्रडोस-पड़ोस के लोगोंकी दृष्टि म उनका सन्मान कैसे रह्‌ 
सकताहै?वेलोगमभी शरावियों को मह लगाना पसन्द नहीं करते, 
क्योकि वे भी समञ्चन लगते हँ कि इनके श्रधिक संसग से हमारे जीवनम 
मी वही दोष कहींन श्रा जायें । यदि एक मिन्टके लिए यह्‌ भी मान 
लिया जाय कि उनके पास वैठने-उ्नेसे हम श्रप्रभावितही रहगे 
तो भी शरावं की वोतलोमे रली हुई दूध. कीं बोतल भी शरावकीही 
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बोतल समन्नी जाएगी, ठीक इसी तरह दुनिया के लोग शराबी के 
पासवेव्ने वालेकोभी वैसा ही समञ्षने लगेगे भ्रौर फिर बच्चे तो 
इतने समज्लदार नहीं होते। संग-दोषका उन परप्रभावतोकभोभी 
हो सकतारहै। इसलिये रारावी से उसके आस-पास के लोग भी कोसों 
दुरही रहते है। 
यह्‌ तो वात हुई एक साधारण जन-जीवन कौ । श्रव बात आती 
है राजकुलो को । भारतम राजाप्रोंका यृगश्रनसमाप्तहोगयाहै। 
टूनियाके प्रन्य कई भागों मे श्रभीदहैँ भी शाहु तथा शहनशाह । 
कख राजालोगमभीश्रवश्यटेसे हृएर्है जो सुरा तथा सुन्दरो का स्प 
तक भी तहं करतेथे। महाराजा रणजीत सिह, महाराजा द्त्र्षाल, 
छत्रपति शिवाजो तथा महाराणा प्रताप एसे ही प्रजा-वत्सल धरमनिष्ठ 
तथा प्रभू-भक्त श्रादशै राजायथे, किन्तु बहुतसे राजा एेसेभी हृएहैं 
जो दिन-रातसुराकेसागरमें ही डे रहनेथे ) उन्हँ श्रपनो प्रजाके 
दुख-ददं का कु भो पता नहीं रहता था-। . उनके प्रास-पास के चादु- 
कार लोग उनको ठो प्रशंसा करके उनको ठगते थे । कभी-कभीवे 
उस राजा को अपदस्थ करके स्वयं शासन सम्भाललेतेथे या कभी कोई 
ग्रन्य राजा उस पर्‌ श्राक्रमण करके उसे भगा देता ग्रौर उसके राज- 
पाटका मालिक वन बेक्ता। जो दुराग्रौर सुन्दरोके गुलाम वन जाते 
हँ वे कभी स्वामी वन कर नहीं रहंसक्ते। वे तौ वास्तवमंगुलामों 
केभीगृलामहो जातिं । विलासी राजा सपम्रयप्रर्‌ श्रपनो रक्ता नहीं 
कर सकते, फिर प्रजा उनसे श्रपनी रक्चाकी आशाकंपे करस्कतोहै? 
विलास शौय का वह्‌ कोड़ाहैजोउसे घृण कोतरहखा कर ग्रन्दरसे 
खोखला करदेतादहै।. सुरा को व्रिलासिताका वीज कहा जा कता 
है । जहां यह्‌ बीज होगा वहांसे दुराचारके प्र॑कुर तो निकलेंगे दी । 
इतिहास साक्षीहैकि यदुवंश के विनाल के तोनहीकारणये 

ग्रौरवेये मांस, सदिरा श्रौर व्यभिचार । दाराव मे >न्मत्त होकर 
ही यदुवंदियों ने ऋषियों का ्रपमान कियाथा ओर उस म्रपमानका 
फल यदुवंशः के सम्पूणं विनाश के रूप उन्हं भोगना पड़ा । 


त्रापकों मालूम होना चाहिये कि महात्मा गान्यो जव विदेश जाने 
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व गा उन एक जनमुनि के पास. ले गई थरो । उन्न 
| कटा था कि (मनुष्ये इस धरती पर कहं भी रहै, यदि वहू 
कभी भौ धमं को न भले, फिर ` उसे कोई दुःख नहीं हो सकता । वैसे 
भुखे-दुख अपने कृत-कमं का भोग है, किन्तु धर्मी पुरुष उन सब पर 
विजय पालेताहै। दुषो के काटे भी उसके लिए सुन्दर फूल वन जाते 
हे। व्यक्ति किसी भी इष्टको माने श्रौर कोई भी मन्व पठे, किन्तु 
जीवन के रुद्धाचारके तीन मौलिक सूत्र सदव स्मरण रखने चाहिये- 
, मसिकभीन्‌ खाये, शराब कभी न पये, पर्‌ -स्तरौ-गमन से सदव 
दुर रहै । 
 गधिीजीनेये तीनों प्रतिज्ञाए्‌ हृदय से ग्रहण कीं।- विदेश को 
धरती प्ररजाकर भी उन्होने न॒ नियमों का दृढता सेः पालन किया। 
फलस्वरूप एक दिन वे इस. देश के केवलः बापु ही पहं, बेह्कि एक 
महान्‌ पुरुष बन गये । 1 0 | 
बड़ दुल कौ बात है कि भारत के लोगं श्रपनी संसृति को भ्रूलते 
जा रहे हैँ । धमं दिलावे के रूप मे नजर श्राताः है, किन्तु साचरण से वह 
विलुप्त होता जारहा है शिक्षासे मनुष्यः को बुद्धि बही है, किन्तु 
भाचरण का तेज फौका हुप्रा है । केवल. उसकी श्राज की शिक्षासे 
बाहर कौ दुनिया कौ जानकारी बही. है, किन्तु श्रात्म-बोध कीम्ाभा 
मन्दहौ गर्ह) जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वहु भौत्तिकवादी बन कर 
चलते मं भ्रपनी चानः समक्ता है । रराबः -उसके जीवन का शौक वन 
गया है, प्रशिक्षित व्यक्तितो .ग्रज्ञान के. म्नन्यकार में भट्कताहै श्नौर 
उनके सम्बन्ध मे तो यह्‌ कहा जा . सकता है करि यदि वे कूच विद्या 
सम्पन्न. होते तोः शायद वे अपने जीवन के हितादहित को समञ्च सकते, 
किन्तु जँ तो यह देख रहा हू कि बहुत.से शिक्षितः लोगों का हान उनसे 
भी.वुरादहै) पट़लिख करमभीवेभ्रपने..भलेरुरे को नहीं जानते। वे 
रिक्षाका दीपहाथमंलेकरमी ठोकरेः खा रहेदँ। राव कोवे 
शराब नहीं कहते, वे तो उनके. लिए संदल के शरवत से वद्‌ कर दै। 
दही की लस्सी, छाय तथाः फलो के रसये सव तो शरावः के सामने 
` उनको फीके लगने लगते दै 1 जसे लोग कहते हैँ कि हाथी केरपांवमें 
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सवके पांव सभा जाते है, एेसेही शराबी कहता है कि दुनिया के सव 
रसएकसृराकेर्समंहीभ्राजातेहैँ। 


पहले जमाने के लोग कहते थे कि "भोजनान्ते पिवेत्‌ तक्रम' अर्थात्‌ 
भोजन के बाद छा पीना लाभदायक होताहै श्नौर अवं आज के युवकं 
कहने लगे है--““वाह ! छोच पौने मे क्या मजा, अरब तो नया यृगभ्रा 
गयाहे।ये सव बाते पुराने जमानेकी बातें हैँ । अज इनमें कृभी 
सार नहीं रहा। हरनये यृगका नया नियमहोताहै। इसयुगका 
नियम म्रव यह है कि भोजनान्ते पिवेत्‌ चुराम्‌- भोजन के वाद शराब 
पिग्रो । जिघ्े हुम कलिकाल कहते हैँ उसकी पहली निशानी यही है कि 
कलि-कालके लोगों का चिन्तन, सम्भाषणं तथा आचरण सव विपरीतं 
हो कर पापमयहोजातारहै। 


बडही दुख की बातहैकिश्चीरौम, श्रीकृष्ण तथा महावीरनजीं 
केदेदराके लोम माखन दोड कर मांस खाने लगे दहै मरौर शरवत दछोडकर 
दाराव पोनेलगे है । जिन्हु किसी कारणं से अपने घरमे स्वतन्त्रतासे 
यहु सब खाने-पीने का प्रवसर नहीं भिलता, वे होटलो में जाकर मन- 
चाहे दगसेखबजी भरकरखातेदँ ग्रौर पीते'है। होट्लोंमंवेठ कर 
वे श्रपने आपको निर्भय समन्चने लगते हैँ श्रौर यहं भी समञ्लतेदैँङि 
यां कौन देखने अत। है ? 


वास्तव मेँ बाहर के प्रतिबन्ध तथाःभय रसे लोगों के सामनेतो 
सूतके कच्चे घागोंको तरह ही.है। जो.बडों की आज्ञा, कुलको 
मर्यादा तथा लोक-लज्जाका जीवन मंंकुच्धमी मूल्य. नहीं समक्चते वे 
लोग आज्ञा कौ पराधीनता, मर्यादा के बन्यन तथा लज्जा को अपने 
जीवन का दौ्वेट्य कहते हैँ। जिन लोगो को. श्रपनी भ्रा्माका तथा 
उस भगवान का तथा श्रपने पाप-क्म.का भयर. उनके लिए तो किसी. 
बाहरी नियत्त्रण कौ जृहूरत ही नहीं । वे इष धरतो पर कहीं भौ रहै 
प्रौरकसेभी लोगोंमे रहै, वे तोगङ्काके पानी कौ तरट्‌ सदेव पवित्र 
ही रहते है । उन्दं कोई भ्रपनी बातों के प्रभाव में लेकर प्रपने व्थवहासों 
तथा श्राचायेंसे दूषितःकरना चाहं तो कदापि नहीं कर संकता । जित 
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को भ्रषनी नीयत खराब है उसके अगे प्रतिबन्ध क्या करेगा ? .वह्‌ 
प्रपनी वासना को पूति काकोई्‌न कोई मार्ग दृढ ही नेताह । भनुष्य 
का सकल्प सवत्र बलवान्‌ रहता है । वह्‌ जव प्रवरोध से टकराता है 
तो वह्‌ ग्रवरोध ठह जोता है भ्रौर मनुष्यका विचार वह भद्रहोया 
कि अभद्र वह्‌ विजयी होकर भ्रागे बढ जाता है।. | | 


सदाचार इस धरती का सबसे बड़ा नैसर्गिक विधान है जो मन. 
वाणी तथा शरीर से सदाचार के नियमों का श्रद्धा एवं निष्ठा से पालन 
करता है उसके लिए किसी मी प्रतिबन्ध की श्रावरयकता नहीं रहती । 
मुच्य द्वारा जब सदाचारके नियमों का विखण्डन होत्रा हैतो फिर 
उसको रक्षा के लिए कानून सामने प्राता है । 


मेरा खयाल है कि कई राज्यों कोश्रोर से शराब-बन्दी का प्रयत 
किथा गया है, किन्तु उसमे पूणं सफलता हीं मिल सकी । देश मे इसका 
प्रचार दिन प्रतिदिन वदता हौ जारहाहै। छोटे से छोटे गावोमेभी 
इसको एकाध दुकान मिल. ही जातीहैश्नौर फिर म्रवेध ढंगसे भी यह्‌ 
धन्धा काफी चलता है । श्रावद्यकता है मानव-समाज की सदाचारमें 
निष्ठा बनानेकी। विवाहं जैप्ते ज्ुभ ्रवसरों पर इसका प्रयोग खुले 
भ्रामहोनेलगाहै। शराबके नक्शे में घृत्त कुछ सिर-फिरे युवक अश्लील 
वचन वोल-बोलं कर केवल नाचते ही नहीं. बत्कि निलंज्जता का 
धिनौना प्रदशेन भी करते हँ पुराने बृढ लोग यदि कहीं उनको रोक 
बेठेतोवे युवा लोग उनकी पगडियां उदछालनेमे भी पौचचेनहीं रहते । 
वधू पक्ष वाले बारातियोंकी इन हरकतों को यदिवुरा भी समञ्लतेहीं 
तो वे विचारे कुं बोल नही सकते । अपने दिल को पत्थर वना कर 
हीवेखड़ेरहजतेहै। क्याकरे? वे उरते किक्ींरामेभंम 
न पड जाये श्रौर कोई एेसाः उपद्रव न खडा हौ जाये, जिप्षसे लड़को 
द्वार परही बैठी रह जाये । यह्‌ सव विवश्ञताएं उन्द सहनशोल वना 
केर रखती है । ~ ' 
समाचार पत्रो में कई वारर समाचारभी श्राह कि वाराती 

लोग राव पीकर लड़की वालों के घर मे उपद्रव करने लगे । उनकी 
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कमीनी हरकतों को देख कर लड़की ने शादी करने से इन्कार कर दिया 
ग्रोर बारातको बेरग वापिस श्राना षडा) 


किन्तु देखना यह्‌ है कि इस प्रकार के साहसिक कदम उठाने वाली 
नहने' कितनी दहै श्रौर वे परिवार कितने? बहुत कम । भ्राजकलं 
अक्सर प्रायः वर तथा वधू पक्षमे इसके सम्बन्धमें पहलेसेही नात- 
चीत हो जाती है श्रौर लड़की वाले इन काली-पौली नशीली बोतलों 
का प्रवन्ध करके रखते हैँ । लोग पहले सोडा वाटर पीते थे, आजकल 
उसका स्थान इन शरारती बोतलोनेले लियाहै। 


भ्रव वारातियों के खाने-पीने का प्रबन्ध प्रायः होटलोंमें होने लगा 
है, वहां तो शराबकादौरओरभीजोरोंसे चलता । जेनलोगभी 
जमाने की इस हवा से श्रद्युते नहीं रट । जिसके शास्त्र कद-मूलके खाने 
मे भी पाप मानतेदहैँवेही कुं लोग भ्राज मास खानेमेंभी कोई पाप 
नहीं समञ्चते । जिस धमं मे विनाद्धाना पानीपीने में भी पाप कहा 
गया है, आज उस धमं को मानने वाले कई युवाशराब पीनेमे भी 
कोई दोष नहीं समज्षते । क्या जेन समाजके लिए यह्‌ दुःख एवं लज्जा 
की बात नहींहै? । 

कुछ महानुभाव कहते हैँ कि महाराज ! सभा-सोसायटी में वैठ 
कर श्रपने मनके विरुद्ध भी कभी कुदं करना पड़्ताहै। क्या करे समय 
के साथ चलने के बगेर काम नहीं चलता) संसार में सब तरहुके वेल 
खेलने पड़ते हँ । जनलोगोंसेकामलेना होता है उनके साथ हिल- 
मिल कर भी रहना पडता है] 

शायद किसीकोदष्टि में ये सब वाते ठीक हो, किन्तु धर्म 
मर्यादा तथा नियम को दृष्टि से यहु सब ठीक नहीं लगता। मेरा 
श्रपना विश्वास दहै किकोईभी सोसायटी किसी को श्रपने असूलोंसेकभी 
नहीं गिरा सकती । यह सब अपने मन की दुवेलता दै-चारित्रकी 
कमजोरी है। 

दुनिया के वड़-वड़ लोग सव तरहुके लोगों के सम्पकमे आ कर 
भी श्रपनी प्रतिज्ञा तथा गृहीत त्रतों पर पक्के रहै हैँ । उनका प्रभाव 
घटा नही, बल्कि बाहो भौरन ही उनको कोई म्रपनै प्रण से 
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विचलित कर सन्नाह । जो वृक्ष श्रपनी जड़ो से हिल जादा है उसको 
तोह्वा के हलके लोके भी धरासायी कर देते ह! जिनको स्वयं ही 
ग्रपने पर भरोसा नहीं उनको तो दुसरोकी जरा सी प्रेरणा त्था 
उत्तेजना भी अपने पथ से उंवाडोल कर देती है भौर जिन्हँ श्रपने 
धमं श्रीर्‌ व्रतो पर्‌ दृढ़ निष्ठाहै वह्‌ तृषानों मेँ मी कभी हिलते नहीं । 
इस सम्बन्ध.मे एक प्रसंग लिखना पाठकों के लिए प्रेरक होगा। 
एक सज्जन ने मज्ञे श्रपनी श्रात्म-कथा सुनते हृए कहा था कि 
भरे एक मुस्लिम दोस्त थे । एक दिन किसी आवश्यक कायं ऊ लिए 
उनके पास जाना पड़ा। कुच्लोगश्नौर भी वहां बेठेथे। इतने मे 
उसने शराब को एके बोतल संगवा कर सामने टेबल पर रकं दी 
म्रौर मेरो तरफ संबोधन केर कै बोला-- दोस्त ! तुम मेरे मित्रतो बने, 
किन्तु श्रभी सच्चे मित्र नहीं वमे, क्योकि मितो वहु होतादहैजो हम 
नवाला श्रोर हम प््राला हो, भ्रापमेरे साय कभी खति नहीं ग्रौर मेरे 
साथ पीते नहीं । -काहे के दोस्त हए अप ? 
वह्‌ बोला कि र्मैने इसके उत्तरम कहा किर्मँनेत्तो दोस्तके वारे 
मे -एेसा भुना. हैक दौस्तवहहोतारहैजो मुसीबत में काम श्राए । 
4 {10 70 १६ 15 & शलते 18तट्त्‌ 
ओौर भित्र के सम्बन्धमें दुसरी बात यह-कटही स्ईूहै कि वभव 
मित्र बनाता है ओर कष्ट उस भित्र की परख.कराता-द। 
। ` ए0ञुलाकु 021९5 2. 1160 87 2तर्लयाअष 165 ४. 
` भगवान न. करे' कि मूज्चपर याः श्रापपर कर्द मुसीबत प्राए; 
किन्तु फिर भी सुख-दल जीवन मे घूप-छाया कौ तरं प्राति-नति ही 
रहते है 1 ` उस समय मेरी भी पहचान हो जाएगौ श्रौर प्रापको मित्रता 
की.भी कसौरी हो जायगी । लि 
वह्‌ इतना सून कर मजाक की मुद्रा में बोला" कव मसीवत 
आएगी ओरौर कव पहव्रान हयेगी । तुम्हारी रौर हमारी, लौ यह्‌ वातल 
पड़ी है, मै इसे पीने के लिए नहीं कहता, तुम केवल इसे मृ लगा 
करखोलक्ररमञ्चे दे दो तो वस्मे समन्लुगा कित्‌ मेरा नफादार 
दोस्त है । इवमे तुम्हारा ईमान भी नहीं जायेगा ब्रौरनेरी बातत भी 
रह्‌ जायेगी 1*> , . | > ` ठ | क 
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उस सज्जन ने अपने उस दोस्तकोजो जवाब दिया वहु सभा- 
सोसायटी मं जा कर श्रपनी मजबूरी की बात करने वाले सभी 
सज्जनो के लिए एक प्रेरक श्रादशं है। उसने उसको समज्ञाया कि- 
नयह्‌ ठीकटहै कि इसबोतलकोमृह लगाकर सोलनेमें विशेष कोई 
हज नही, क्योकि स्लोलने का मतलब कोई पीना नहीं होता, किन्तु 
यदिर्मनेश्रापकेप्रेममें श्राकरटएेसाकर दियातो भविष्य मेँ यह 
नहीं कह सकुंगा कि मैने बोतल को कभी मुंह नहीं लगाया । प्रभीतोर्मैँ 
छाती ठोक कर कहता हूं कि मने ्राजतक कभीरराबकोन हाथ 
लगायादहैग्रौरनकभीइसेमुहहीलगायादहै। 


इतना कहते ही उस मृस्लिम दोस्त कासर उसके कदमों में ज्ुक 
गया 1 अ्रपनी आखोंमं श्रकीदतकेभ्रांसु भर कर उसने कहा कि 
'ध््राप जसे दोस्त को पाकर मै फखर समज्ञता हू 1" 


जो लोग सोसायटी की दुहाई दे कर श्रपनी कमजोरी को चिपाने 
का प्रयत्न करतेटै, वे वास्तवमें उस व्यसन के स्वयं शिकार होते 
है । नहीं तो कोई किसौ का धमं भ्रष्ट नहं कर सकता । हां, इतनी बात 
अवदय मानी जा सकती रहै कि धर्मत्मालोगोंकोश्राज घर से बाहर 
सर्वत्र खाने-पीनेमे कठिनाई्‌ का सामना करना पड़ता है, क्योकि 
वहत से भोजनालयों का वातावरण श्रसात्विकही रहता है, व्योकि 
दुकानदार तो वहही माल श्रधिके. रवेगा जिसकी मार्कटि में मांग 
अधिक होगी । ्रसात्विकता यह सिद्ध करतीहैकिदेशमें मांस श्रौर 
राराब का व्यवहार म्नत्यधिक बदृ.गयाहै ओर यदि इस दुष्प्रवृत्ति को 
संगसितिहोकरन रोकागयातोदेशको दशा इससे भी अधिक दयनोय 
एवं ज्ञोचनीयहो सक्ती है, क्योकि भारत दुसरे देशो की तरह 
भौतिकतावादी देश नहीं है, यह्‌ म्रघ्यात्मवादी देश । मांस ग्रौर शराव 
के प्रचार का बद्‌ जानाइसदेशके भ्रध्यात्मवाद के लिए एकं वहतं 
बड़ा खतरा है । इस वदते हुए प्रवाह को रोकने के लिए हम कृसे सफलः 
हो सक्ते हँ ? इस विषय पर भी थोड़ा विचार कर लियाजायेतो कोई 
गलत नहीं होगा । । 

(१) बाततो मेँ पहले भी लिख चुका हु किप्रत्येक राज्यकी मोर 
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से.राज्य भरमें पूरे तौर पर नशाबन्दी हनी चाहिये गौर.उसका कटोरता 
से, पालन भी करवाया जाना चाहिये । इसके लिए सबसे पहुसे उपर से 
लेकर नीचे तक सबको भ्रापको तैयार करना होगा. तभी इस दशाम 
क्‌ प्रच्छे एवं संतोष-जनक परिणामों की भ्राशा हो सकती है । 


। (२ ) डाक्टर लोग भौ इस दिशा मे काफो सहायक हो सक्ते (है, 
यदि वंद्य तथा डाक्टर श्रपने रोगियों को सलाहदे कि शराव पीने 
रोग बहते है, इसे छोड़ देने से भाप जल्दी स्वस्थ हो सकते है, तो 
मेरा स्यालदहै कि.इस प्रकार डाक्टर लोग श्रपने.देशके चरित्र-निर्माण 
मे महत्वपूणे काम कर सक्ते हैँ । 


(र) स्कूलों में यदि बालक तथा बालिकाश्रों को आरम्भसे ही 
शराब की रारीरिक, मानसिक, वौद्धिक तथा सामाजिक हानियों के 
सम्बन्वमें सावधान कर दिया जयेतोवे बड़ होकर कमो इको हां 
न लंगा्येगे । शिक्षा का उदेश्य केवल दुनिया भरके ज्ञान को मस्तिष्क 
मे ठसाठस भरनाही नहो है, बल्कि इसका वास्तविक लक्षय तो छात्र 
तथा चत्राश्रों के चरििका निर्माण केरनाहै। भ्रध्यापक लोग यदि 
इस श्रोरध्यानेदेतो इस शराबके कूव्यसनको जड्प्रूल से ही चष्ट 
किथाजासकताहै।ः = 6 

भ्रव श्राती है बातत सन्त-साध्वियो द्वारा रिक्षा तथा उपदेश श्रीर 
मार्ग-दशेन की। देश के चरिच-निर्माण का दायित्व साधु-सन्तों पर 
भी कम नहींहै। र | 

उनके उपदेश इस दिशा में सर्वाधिक लाभदायक तथा उपयोगी 
सिद्ध हो सकते है । संसार मं चह कितना भी भौतिकवाद वदु गया 
है, किन्तु भारतकौी जनतामें श्रमो मी साधर-सन्तो पर श्रद्धा है 
गनौर वे उनके वाक्य को ब्रह्म-वाक्य समन्च कर शिरोघायं करते हं । यदि 
भारत का साधु-समाज स्वयं को तप ग्रौरव्यागमें स्थिर करे श्रौरः 
लोभ श्नौर प्रलोभनों से ऊपर उठकर निष्काम भावना से जन-मन का 
मा्ग-दक्चन करे तो निरिचित सूप से मासि ग्रौर शराव जसे कव्य 
सनों का मूलोच्छेदन हो सकता दै ्रौर यह हमारा देश्च फिर स्वर्णं क) 
नन्दन-वन बन सकतादहै। न 
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पर-स्ती-लम्पटता : गणिका-गमन 
चोरय 
>, 

ररावकी वुराइयों पर तथा उसकी रोक-थामके उपायों पर 


ग्रपने विचार लिखे कर अवग श्नन्य रेष कुव्यसनों क सम्बन्ध में कुछ 
लिखना उचित समक्षता हूं । 


विद्वानों ने कहा है कि ईधन जसे प्रग्निको भडकाताहै वसे ही 
राराव इन्द्रियों के विषयों को उत्तेजित करतो है । मनुष्य की इन्द्रियां 
तो स्वभावसे ही चञ्चलं! यौवनकेज्ञूलेमेवेठो हुवे इधर-उधर 
हिचकोले खाती ही रहती हँ । उपरसे फर दाराबका प्याला सिल 
जाए तो फिर उनकी उच्छृद्घलताकीक्यासीमाहो सक्ती है? एक 
तो वन्दरस्वभावसेही चंचल होताहै श्रौर यदि ऊउपरसे उसे मदिरा 
पिलादीजाये फिर तो कुशल मदारी की रस्शोो भी उसको एकं मिनिट 
के लिएकावू नहीं रख सकती । एसा बन्दरतो कभी-कभी मदारी पर 
हीहावीहोजाताहै, । | 

इन्द्रियों का भ्रधिक चाञ्चल्य व्यक्ति को विषयों कौ दलदल में 
फसा देता है । जीवन का यह्‌ दोष कछ भ्रनेत्तिके अ्रवाञ्छनोय सम्बन्धों 
को जीवन में लाकर उसके गृहस्थ जीवन की पदित्रता .को नष्ट कर 
देता है । 


जिसे हम विवाह कहते दै, वह एक तरह से गृहस्थ-जीवन में वासना 
का सन्तोष बिन्दुहै। इस संसारमें विषय का विकार जिप्षे जेन धमं 
ने षवेद' कहा है वह्‌ मोहनीय कमं का विकार है। जो प्रत्येक स्वौ, 
पुरुष तथा नपुंसक मे रहतादहै। जेन धमं मे उसका स्वी - वेद, 
पुरुष-वेद, तथा नपुंसक-वेदके नामसेवणेनहुभा है। स्तोके मनमंं 
पुरुष कौ इच्छा स्वी-वेदहैभ्रौर पुरुष के मनमें उटीस्त्रा-समागमको 
प्रभिलाषा को पुरुष-वेद कहा जाता है । 
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नपुंसक वेद यह्‌ स्री तथा पुरुष दोनों के प्रति श्राति 
रखता है । जेन-ध् ने इन्दं कषाय संज्ञा तो नहींदो, किन्तु इनं 
कषाय कहं कर यह्‌ स्पष्टकरदियादहैकिये कषायो के सहुचारी भाव 
है । कषायों तथा इनका श्रविना - भाव सम्बन्ध रहता है । [कमी- 
कभीये कषायों को इतना उत्तेजित करदेतेहँं कि वड़े-बड़े साम्राज्य 
इस वासनाकौभ्रागमें जल कर राखबननतिदहैँ) काम इस सारी 
सृष्टि कामूलदै। दुनिया के एकसाधारण व्यविति से लेकर संसार 
के महापुरुष कहलाने वाले महापुरुषो मे भी इसका वासर होता है, 
किन्तु वे ब्रह्मचयं त्रत केद्वारा इस काम-वासना का.दमन करके ग्रपने 
उस तेज के बल से उऊध्वं-गमनं करते हैँ । उसीसे उनको रलौ किक श्रानन्द 
की उपलब्धि होती दहै। धीरे-धीरे यही उध्वं-गमन उन्हं परमात्मा से 
मिलादेताहै) साधारण मनुष्य इस कामके वशीभूत्र होकर तरसे 
नारायण बनने कौ बजाय मानव से दानव बन जाता है। जेन धमं ने 
ग्राहार. भय, मैथुन तथा परिग्रह्‌ इन चार संज्ञाघ्नों से मनुष्य में मेथुन 
सज्ञा की श्रधिकता बताई है । उसने यह स्पष्टकियाहैकि पप्रा में 
दूसरों जीवों की अपेक्षा प्राह्मर-संज्ञा का प्राधिक्य रहता है । नारकीयों 
मे भय बहुत पाया जाता है, क्योकि शास्त्रों के कथन के ्रनुसार नरक 
मे वेदना उत्कट एवं बड़ो ही भीषण होती है। वहां के दुश्य वड़ेही 
भयानके होते ह । | | 


यम-पुरुषो के श्रपने रूप भी बडे उरावने होते है, इसलिए वहां के 
नारकी जीव सदा ही भयाक्रान्त रहते हैँ । एक क्षणके लिए भी उन 
भयसे चाण नहीं मिलता! परिग्रहु-सं्ञा देवों में ्रधिक होती है ओ्रौर 
मनष्य मे ससे अधिक रहती है मैथुन-संज्ञा । स्वीमे पुरुष कौ प्नभि- 
लाषा भौर पुरुष के मनम स्तीकी प्रभिलापा र वेदक्हा गया है। 
यह दरसरे र्थो मे संज्ञा है, इन दोनो परमिलापान्नो का संगम टी मैयुनहै। 
मनुष्य के चित्त मेँ रहुने बाला काम इस मंथून का मुल दै) सनु्य का 
अर्थं दहै मनुष्य जाति प्रतः उपलक्षंणसे स्वी तथा नपुसंक भौ ग्रहणही 
जाति है । मैथुन की भूमिका पर भाने से पटले मन्य ्रपना जोवन कितनी 
ही विकृत स्थिति से गुजारता दै। विद्वानों ने उत्ता एक स्वष्ट 
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चित्रण इसलिए प्रस्तृत किया है ताकि मनुष्य पतन के गत्तं मेँ गिरने 
से पहले अ्रपने चित्त को अ्रवस्थाभओों का अवलोकन करके म्रपने श्रापक्रो 
सम्भाल सके। यह्‌ विद्लरणबड़ा ही वैज्ञानिक है। प्रत्येक व्यक्ति 
उस दपेणमं श्रपने मनके विकारोंको परद्लाई देख कर ग्रपने वास्तविक 
स्वरूप को पहचान सक्ता है । जंसे-कि कहा है-- 


स्मरणं कोत्तनं केलिः, प्रेक्षणं गृद्य-भाषणम्‌ 
संकत्पोऽध्यवसायश्च क्रिया-निष्पत्तिरेव च । 


जिनके स्मृति लोके में सुन्दर स्त्रियों के चित्र सदेव उतरते रहते 
है, जिनको वाणी उनको रूप-प्रशंसा के गीत गाने में व्यस्त रहती है। 
स्त्रियो के साथक्रीडाएं करने सं जिन्हे कभी संकोच नहीं. ह्येता, जो 
कामक नेत्रो से स्त्रियों को निहारते रहते है, एकान्त में जिनका 
प्रेमालाप भी चलता रहता है, जो अपने मनम संयोग का निश्चय कर 
लेते है, वे फिर उस श्रध्यवसायसे प्रेरित हो उसके लिए प्रयत्नशील रहते 
है । परिणाम स्वरूप वे मैथुने की भूमिका पर पटहंच कर ब्रह्मच से 
स्ललित दही जाते हैं। 


ब्रह्मचर्यं योगियों का एक महाव्रत है। इस त्रत का पालन प्रत्येक 
व्यक्ति के वश का काम नहीं है। यह सृष्टि जीव श्नौरप्रक्रति का 
एक परिणाम है, यह्‌ सत्य है, किन्तु. यहु भी श्रसत्य नहींहैकि धर्मको 
मर्यादा के विनायह्‌कामनरककाहीद्वारदहै। 
दुनियामें दुःख, क्लेश तथा सव तरह कौ श्रशान्ति का यह मूल 
है। गीता मे- 
तिविध्षं नरकस्येदम्‌ हारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लभस्तस्मात्‌ एतद्‌ चयं त्यजेत्‌ ॥ 
नरककेतीनदहीह्ारदहैँ म्रजून)} काम, क्रोधम्नौर लोभ, ये तीनों 
आत्मा के शारवत स्वरूप का हनन करते है, इसलिए इन तीनों को 
छोड देना ही उचित है । 
गीता मे इन तीनों को रजोगुण काही परिणाम कहा गया दै । इस 
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काम का मनुष्यके मन भौर मसितष्क पर शासन संसारके विनाश की 
लाल अंडी दै। | 


रास्त्रकारों ने स दुजयकाम को वश में करना एक दुस्तर 
सागर को भृजश्रोंसे तैरनेकेसमानकहा है! यह कायं संसार का 
कोई महषिही कर सकताहै, बाकी तो इसके एकं ही वारसे घायल 
हो कर बेभानहो जाते दहैं। 


गृहस्थ जीवनम कामका त्याग नही, बस्कि काम की मर्यादा 
होती है। म्यदा इस दनियाके सुख भौर शान्ति का सवस वड़ा 
विधान है । यह्‌ सारी प्रकृति मर्यादा पर ही खडी है। 


साधु काम-त्यागकाव्रतलेताहै मौर गृहस्थी काम कौ मर्यादा 
करता है, क्योकि सम्पूण काम-विजय उसके लिए दुष्कर है! उस 
दुष्कर को सुकर बनाने के लिए इसमें एक मर्यादा की रेखा सींची 
गई है, जिसे हम गृहस्थ आश्चम कृते है । मनुष्य यदि पूणं ब्रह्मचारी 
न बन स्के तो वह्‌ एक सद्‌-गृहस्थ तो बन कर रहे । एक. सद्‌ गृहस्थ 
बनने के लिए कितने ही धाममिक एवं नैत्तिक गुणों की श्रपेक्षा रहती है, 
किन्तु उसके गृहुस्थाचार का ससे श्रावद्यक पक्ष है स्व-स्तरीमे संतोष 
रखते हुए पर-सत्री का सवेदा त्याग करना। श्रपने जीवन मरे “मातृवत्‌ 
परदारेषु” की भावना को सदेव परिपुष्ट बना कर रखना । संवार को 
प्रत्येक स्त्री को अपनी माता, बहुन तथा पत्री के समान देखना, यह्‌ 
गृहस्थ का ब्रहमचयं ब्रतहै। यहजीवनकी योभादहै-श्ान्तिश्रीरयश् 
का भण्डार है). ठेसा व्यवित सारे संसार का पूज्य वन जातादहे। सारी 
दुनियाके गृहु-द्वार उसके लिए सदैव सुले रहते हैँ प्रर उसके धर 
का द्वार भी सबके लिएश्नभयकाद्वारवनजाताहे) 


सदाचार जीवनका सच्चा श्युगार दहै) जो सोगइसव्रतकी 
महिमा श्रौर गरिमा को समक्चतेः वे कभी अनाचार कं निकट नदीं 
डात्ते। वे जानते दँ किदुराचार श्रपयश्का मूलतोदैही यह. रोगो 
काघरमभी रै! इससे लौक भी विगड़तादै रीर परलोक भी । 
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शास्त्रों ने जवन श्रौर जगत्‌ को सुखमय बनाने के लिए मनष्यके 
जौवनमें पूरुषो के लिए "(एक स्त्री सन्तोष त्रत" तथा स्त्री के लिष्ु “एक 
पति सन्तोष त्रत" की मर्यादाकौो प्राचीर बनादोदै। काम वहु म्ागहै 
जोसीमासे बढ कर ग्रतिक्रामकास्पलेलेता है । उससे कभी-कभो श्र॑पने 
घर तो जलतेहीदैश्रौर वहीभ्राग दुराचारके रूपमे दूसरोंकेधरों 
मे पहुंच कर उन्ह भी जलाकर राखकर देतीहै, दुराचारी मनुष्यकी 
भ्रांसो में सदेव ग्रपवित्रताही रहती है । वह गङ्कखा ~ स्नान करके तथा 
मन्दिरमे भगवान का द्येन करके भो मलिन का मलिनही बना रहता 
है। शायद इसीलिए किसी विद्वान्‌ ने कहाहै कि--“आचारहीनं न 
पुनन्ति वेदाः” भ्र्थत्‌ चरित्रहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते । 
देसे लोग धर्म-स्थानों मे जाकर भी अपने प्राखों के वाणोंसेसरूपम्रौर 
सौन्दये का शिकार हु खेलते रहते हैँ । 


दशचैकालिक सूत्र में राजुल ओर रथनेमि के संवाद मे राजमती 
ने उस तपस्वी की कड़े शब्दों मेँ भत्संना करते हुए कहा था-- 

°हे म्रपयराके कामी! तुम्हें धिक्कारहै, नोत्‌ वमन कयि हुए 
को पुनः खाना चाहता है । यदितेरेमन कौोयहीदशारहीतोतू उस 
जड़ोंसे हिते वृक्ष की तरहहो जायेगाजो साधारण सी हवाके ज्लोकों 
में भी डानांडोलहो जताः है। इस तरह तू जिस-जिस भीस्तीको 
देखेगा तेरा यह्‌ मन काम क्री आंधियोंसे विचलितहो जायेगा। तू 
कहीं भी स्थिर होकर शान्ति नहीं पा सकेगा। 


जो मनुष्य अपनी चीज पर सन्तुष्ट नहीं होता वहहीदूसरोकी 
चीजों पर नजर डालता है। उस लालसा का परिणाम यहहोतादैकि 
मनुष्य लोभान्ध होकर श्रपना विवेक खो बैठता है श्नौर दूसरों कौ वस्तुनो 
पर स्वामित्व जमाने के ` लिये श्रनधिक्रार चेष्टाएं करने लगता है। 
कभो-कभी उन्हं बलात्‌ हयियाने का प्रयत्न करता हैग्रौरकभीतो 
उसका लभ इतना चरम सीमा पर पहु च जाता है कि वह्‌ उनके श्रप- 
हरण करने का भी दुस्साहस कर वैठता है । , | 


जीवन की यही स्थिति कामी व्यक्ति-की भी रहती है। जव 
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:-उे श्रपने, घर मे.सन्तोष.नही: दयोताः;तो वहः आस-पास हाथ.फेलाता 
; है,. क्रिन्तु;इधरःउ धर भटकनेः.से +भ, क्याः होताः है ?; इसमे उसका 
:श्रसनतोषुःमौ रपरधिक-बदता है..खरौर वहु-अपने चारो -ओरके- वाता. 
-.वरण्‌.क्रो-व्रिगाड देता है 


जब पुरुष. का-त्रनुसगं श्रपनी पत्ती के प्रति कमहोता है तो पतनी के 
-मनःमे.मीः म्रपने-पतिकेःप्रति -विरक्रित उच्च हौ जातो है। यदि वह्‌ 
'प्रपने.पति के दुराचार को-सहन करतो है तो इसत उपे श्रौर वावा 
मिलताःहै । यदि वहं रोषःप्रकृट करतो "है तौ फिर.घर में क्लेश होता 
है । `इससे घर की लान्तितो भंग. होतो हो है, लोगे मे भा निन्दा 
की. दुगन्ध बिल्रती.है; जिते -कूल का `गौरवःक्षतिग्रस्त हौ जातारै। 
इसी तरह धीरे-धीरे गृहस्थ-जीवन मेँ कट्ता -श्रन्दर ही ्रन्दर वदतो 
रहती है । जीवन कै प्रभिन्न साथी. एक दुसरे से बहुत हूर चले जाति 
जव पुरुष का. मन्‌ -किसो.रूपकैन्द्र. मः उलक्ञ जाताः हैः.तो-फिस्स्त्रोका 
मन भी कही. म्रन्यत्र उलस्षते. लरत. है । -जिस-मनःपरःउसक). अधिकार 
होने लगता है, उस मन.पर विवाह. के समयसेही जो.अधिकार वना 
हुश्रा है उस प्रधिकार.का हनन होने.से-एक श्रौर जीवन.तडप उर्ताहै। 
इस तरह एक ्रौर परिवार गह्-क्लेश की ज्वालाश्रो.मे जलने लगता है । 


ने काप्रभिश्राय केवलःइतनाःहीःहैः किः इस भकार दुराचार के 
कारणः क्रितनेः हीः कुलो का गरवः: वासन्ता को रागः मे जल कर भस्मो- 
भूतदहोजाताहै। देसे दुराचारकेः.कोड़ श्रपने-हीःघरो-मेकुषंस्कारों 
के पेसे कट्‌ बीजवबो देतेहैकिवे पीढी-दर-पोटो चलते. रहते रहै) इस 
प्रकारं प्रच्छे-ग्रच्छे कुलो की कुलीनता जाती रहतो दै. 1. लोगों के दिलों 
मे उनका. सलमान घट जाता है। लब्धप्रतिष्ठ लोग उनके पासःवठने 
ग्नौर उनसे सम्पकं रतने में भो संच करने लगते.हः। . जिस.जीवनको 
समाजमे गरिमा गिरजाए वह जीवन. निर्गन्ध किञ्ुक की तरह कहीं 
भो श्रादर नहीं पात । | 


भारत के ऋषियोंने ब्रह्मच, .वानभ्रस्थः: शरीर सन्यास ब्राप्नमा 
की तरह गृहस्थ करो भी.एकमाश्रम हीःकहाःहै । आन्नमःका भाव काका 
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ॐंचाःहै । जहां-ग्रपनेःमनः'तथा'इन्दरियोको संयंम-पुवेकं ' कत्तव्य-पथं पर 
चलःकरः मनुष्य शान्तिं प्राप्तःकरता है उसे श्राश्रमं ` कहां ` जाताहै | 
मनु ऋषिने गृहस्थ-श्राश्चम को किसी दष्टिसेम्रन्यःग्राश्चमों की श्रपेक्षा 
न्‌. कहा है । उन्होने कहाः कि जेस स्व नदियां घूमःफिरःकरसंमृद्र 
मे जाती है, इसी तरह सभी आश्चमं के लोग : अपनी श्रावरयकता-पूत्तिः ` 
के लिएुः गृहुस्थ-के द्वार पर जाकरःखङ्‌ होते हैः। : ; 
जिस गृहस्थःके जीवन मे घम-नीति, न्यायः त्याग," सन्तोषं तथा 
सदाचार -के भावः जितने भ्रंधिक होगे उसक्रा ` भ्रादशे ` उतना ही ज्यादा 
उउज्वलःहोगा । ` वहः सच्चे एवं खरे रूप ` में दूसरोः ॐ लिए सहायक वंन ` ' 
सकेगा । जिस घर में जीवनके सदगृणों के फलं ' नहीं खिलते वंह कलह 
तधा अशान्ति के काटो के. सिवाय. ग्रौर. क्या--मिल- सकता-है ?\ एेसे 
गृहस्थो का ग्रत्नखा कर वानप्रस्थ - तथा- संन्यासः" जसे आश्रम-वासिर्यो ` 
को संयम-वृद्धिभी कंसे हो स॒कती.है-..एेसे लोगोः^के घरोंमे'जाकरतो 
आत्मा के. उन साधको. को अ्रपने पथ से भ्रष्ट हौनेःकाःसदाःभय'ही बनाः 
रहताह । 


साधू-सरंतों केः उपदेरा-भी प्रायः `वासना-ग्रस्तं हृदयो पर वे-प्रसषर 
होते रहै; 'वयोकि;सव-जानते हैःकिं कले'रंग पर कोई -दूसरा रंग नही 
चट .सक्रता 1. जेन-घमं ने गृहस्थः अश्मः को अपने चतुविधं तीथमे' एक 
महत्वपूणे स्थानःदिया है. साधृःश्रौर सौघ्वी की तरह शविक-ध्रांविका 
भी तो्थं हैँ भगवानने कहा दै कि यदि गृहस्थ श्रपनीःम्यदि मेः 
रहे श्रौर सदाचार के नियमों का स्म्यक्‌ परिपालन करे तोवहुभो 
संसार-सागरसे तर सक्ता है ग्रौर"-दसरोंकों तार-भी सकर्ताहै। 
विपरीत इसके यदि वह्‌ सदा्चीरि से-भष्टहो-जाएं तो वहु स्वयंडव 
जाताहै ग्रौरःदूसरो कोः भी इवो देता है 


पाश्चात्य "जगत्‌ कौ तरह भरितं के ` गृहस्थं ` जीवन करई विषयं- 
वासना का सौदा. नहीं है, जो केव॑लं क्षणिकं वैषयिके"सुख से प्रेरित हो 1 
कर किया-जाता दैः} भारत कीं दष्टि'मेः विवाह वासना का संक्षेपीकरणं ` 
है । इसमें विषयोपभोग के जन्तरंग में संन्तोष- भी पलतांह-्रौर 
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यही सस्तोष है जो व्यवित को बाहर के काम-प्रलोभनों सः वाता है 
भ्रौर उसे श्रपने सदाचार मे स्थिर रखताःहै। उसे जीवन के रपटील्े परथ 
पर कहीं मी. गिरने नहीं देता.। & 


पाइचात्यों के दास्पत्य जीवन मे कहं स्थिरता नही, भाज एक स्त्री 
एक कौ पत्नी है तो कल वह॒ किसी दुसरे की जीवन-सहचरी बन जाती 
है । श्राज एक पुरुष क्िसीका पतिहैतो कृच्च हो दिनोंमे वह्‌ किसी 
प्रर का स्वामी बन जाताहै। जहांजीवन में इतनी श्रस्थिरता हो वहं 
शान्ति कसे ठहर सक्ती है ? एसी . स्थितिमें तो एक दूसरे परर कभी 
विश्वास रहता ही नहीं रौर स्मरण रहै कि शअरविरवासके अन्तरज्मे 
प्रेमका वास कभी नहीं होता। 


भारतोय पति-पत्नी धमं के एक शाक्वत केन्द्र से बन्धे रहते ह! 
इसीलिए वे श्रपने कर्तव्यो के मूल्य को समञ्षते हैँ । कर्तव्य का श्रथ 
है, जीवन कौ प्रत्येकं स्थिति मे अवश्य करणीय काय॑ । कर्तव्यकी 
यह भावना वहीं हो सकती है जहां श्रपने सुख को श्रपेक्षा दुसरे के दुख 
का श्रधिके ध्यानहौ। यह चिन्तन जीवनमें आत्मीय गुणोंके जागृत 
हए बिना कभी नहीं प्राता । श्रात्मा -के प्रसुप्त स्वभाव कोरागनद्रष 

जैसे विकारोंसे मुक्त करने की क्षमता केवल एक धर्ममेहोहै। इसी 
लिए.भारतीय जीवन के प्रत्येक व्यवहार को धममंके सूत्र मं जोड़ागया 
है. ताकि. वहु इधर-उधर हट कर श्रपनै वास्तविक स्वरूप से कटी 
भटक नजाए 1. `. 
यही कारण. है कि भारतके स्त्रीपुरुष जीवन-पथ के दो सच्चे 
साथी बन कर चलते. । सुख-दुख के ्ंज्ञावातों मे मी उनके मन प्रीर 
पग एक दूसरे के साथ जुड़ रहते दँ । एक दुसरे का सहयोग श्रौर 
सहायता करना उनका एक परम धमं वन जातादै। वे एक दसरेको 
श्रसहाय छोड़ कर सुख-भोग के लिए अपने.को किसी के समक्ष समरित 
नहीं करते, वल्कि एक .साथी श्रपते श्रन्य साथी के सुख, दिति एवं ठता 
के लिए श्रपे दैहिक सुखो को वलिदान करने के लिएतैयार रद्तादै। 
पाद्चात्य देशों में रूष ग्रौर सौन्दयं की जीवन म प्रवानत्ता रदत 
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है। जवकिं भारतीय जीवन में उपे नश्वर, भ्रनित्य एवं क्षणिक कह 
कर उसेहेयके रूपमे प्रस्तुत किया गया है) ताकि मानव उसीमें 
उन्मत्त हो कर न रह जाए, क्योकि यह काम श्रौर सौन्दयंका 
उन्माद व्यक्ति को सब कुकृत्यं करने पर वाध्यकर देताहै। यह्‌ रूप, 
ही व्यवित के जीवन-गगन के सदाचार रूपी चान्द का कलंक बन 
जाता । वाहर केदेशोमे ल्प श्रौर रंग के पुजारी स्त्रौ-पुरुषों 
के जीवांगनं लड्ारई-क्ञग्डों के अखाडे बने रहते हैँ । वहां सदेव एक 
दूसरे से श्रपने अधिकारोंकीमांग होती रहती है। अहांमांगहै वहां 
संघषेके बीजतोपडही जते दहं) जीवन मे वहां सदव द॑गा-फप्नाद. 
की स्थिति बनी रहती है। बहुत से दम्पती ग्रपनी मांगें पूरी करवाने 
तथा अपने श्रधिकार पाने के लिए न्यायालयोंकेद्वारों पर बैठे रहते 
हँ । यहु न्याय करवाने की स्थिति वहीं बनती है जहां अधिक्रारोका 
विसजन नहीं होता । जहां दूसरेके प्रेममें प्रपने अधिकारों काही 
त्याग करदिया जातादै वहां कौन किसी केश्रागे कोई न्याय के 
लिये ज्ञोली पसारेगा ? जहां धमं ग्रौर सत्य से व्यविति की आस्याः 
समाप्तहौो जातीदहै वहांसेइसधरतीकाकानूनशुरूहोताह } वहमी 
व्यक्ति की समस्याश्रों का्रांडिक समाधान हीकर पताह पूरा 
सन्तोष वह भी उसे नहीं दे सक्रता। सच्चा सुख तो प्रेम-पथ पर 
त्याग करते से ही व्यक्ति को मिल सक्ता है। भारत को धरतो 
पर जीवन का यही सच्चा एवंसव से उचा श्रादक्ंहै। इ प्रादे 
मे सदाचार का सिद्धांतमभी समाहितिहो जाताहै। 


परिचमीं देशों में सदाचार कास्तर काफो निम्नं रहता दै। 
ग्रपनेदेशको वहः मान्य नहींहै, वयोकि उसमें स्त्री-पुरर्षो को एक 
दूसरे के साथ उठने-वेठने, खाने-पीने, नाचने-गाने, घूमने-फिरने तथा 
ग्रामोद-प्रमोद करनं की पुरी भ्राजादी रहतीदहै।. भारत काधमं उसे 
स्वच्छन्दता .समञ्षता दहै । उसने अ्रपने सदाचार का साध्य जिस 
शिखर पर स्थापित क्रिया दहै वह लक्ष्मण -रेखाओंमेंही सुरक्षित र 
सकता है । जीवन कौ अनिथन्वित स्वच्छन्द प्रवृत्तियों मेंनहीं।व्राहुर 
के देशो मे मनृष्य.की किसी भी प्रवृत्ति पर प्र्िवन्ध लगाना उसके 
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अरधिकारोंका. हनन माना. जातादहै, किन्तु भारत करा. चिन्तनः..उ 

मानव के ग्रधिकारकी संज्ञान देकर उन्हें .काम-वा्तना-का खला. 
एव्‌ नग्न प्रदान कहता है! जिसमें ज्ञीवन. श्नौर, जगत्तका उपे. 
विनाश नजर राता है 1 पाश्चात्य सभ्यता के उपासक. बाहर: क सट, 
एेन्द्रिकं सुखो के व्यामोह में फस कर श्रपने जीवन्‌ मेँ कितनी ही उलक्चमे 
१द। कर लेतं हं जिससे वे.जत्म-शान्तिसेभी वहत. दूर -च्े जति, 
भौर भारतीय समभ्यता.के श्रद्धालु. मानसः; वैषयिक्र सुखो की ;मग्‌-: 
मरीचिकामेंदौडनलगाकरश्रपनेही श्रद्धा.के केन््र.की कुटीस्मे.. 
संतप्त होकर वेठे र 1: इस तरह. वे. कितने ही कष्टो. से श्रपने- 
ग्राप्‌को वचालेतेदहँ। व्यथं के पापसेतो.वे वचते-ही हैँ साथुःहीः. 
वे आत्म-शान्ति के-ग्रक्षय.घन.से भी सदैव मालामाल रहते है । 


ये सव वाते मुञ्चे. उन महानुभावो केलिये लिखनी पड़ हँ जिनृके . 
मन मं परिचर सभ्यताके प्रति ्रधिक अनुराग ओ्रौर-अपने घरमे, ' 
सस्कृति तथा सभ्यता के. प्रति जिनके मन म विरेष आदरनहीहै। मँ 
उन, बन्धुम्रो से कहू गा कि बाहर के.मायावी आकषंणो से ब्रपने श्रापको ` | 
दुर रख कर ज॒रा सदाचार तथा उंत्तके बाह्यः विधि-विधानों में' श्रपने 
मन.का स्थिर करके देखें । . उन्हँ भारतोय संस्कृति को यथाथंता स्वतः 
ही मालूम हो जाएगी | ` ए | 

जीवन के पुष्प मं सदाचार का सौरभ भरनेके लिए शस्त्रनं , 
कू .महतत्वपुणं वातो का उत्लेख भी किया है । जंसेकि 


(१) सुसंस्कार.(२). सुिक्षा (३) सुसंगति; (४) धमे-शास्वो का 
श्रवण (५) ` साल्तिविक्‌. . भोजन. (६) सादा .- रहन-सहन; (७) स्वाष्याय 
(८) तपस्या... 

इन साधनों मे.ससंस्कारःतथा सशिक्नाको.-सदा्चरणः का -वीजः `` 
कहा. जा सकत्‌ा.है । सुसंगतिः स्वाध्याय-एवं शास्त्-श्रवण की.सद्प्रेरणाः ` ` 
देकर संस्कारों .के- बीजों. करो श्रंक्‌रितः करती है.। :उन्ह पुष्पित `एवं -' 
पत्लधित करके उनकी चिरःसमय.तक्‌ रक्षा-भी.करती रहती है । सत्संगः“ 
से जीवन्‌ मे विनय. मौर,विवेकः जाता. । स्वाध्याय. मन को संयम 
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में स्थिर करदेताहै।ः ज्ञान वहु दीपक'हैजो आंधी श्रौरतफानों में 
`भामनंके मन्दिरमे जलता रहता है रौरं जीवनः को दुराचार की 
खंद्रयोःमं गिरने से बचातादै 


शास्च-श्रवण भी एक सत्सग ही, है, किन्तु यहु. -जीवनमें श्र॑पना 
एकं श्रलग वशिष्ट रखता- है। एक सज्जन व्यक्ति से सम्बन्ध 
रखना ओर उप्तोकेसदि्विचारों को रीतल्‌-छांह तले वठना सत्संग 
दै। प्रह गलौ बाजार दुकान तथागृहाद्खण्‌ मे:.संदेव सुम्भव'है, किन्तु 
सास्त्र-धरवण का सम्बन्ध ग्रु तथा विद्ान्‌-पृरुषों के चरणोमे बैठे कर 
उनकी ्रमृत-वाणी सृननेसे रहता है । वह सौमूहिकिः होता है श्रौरः 
उसके लिए एक विशेष -समय नियत रहताःहै । कोई एक. धम-शास्त्र 
उसका भ्राधार रहता है। उसे. नियत समय. पर नियमित कूपंसे 
-दत्तचित्त हौ कर .स॒नना होता.है । -उसमें ` वक्ता. एवं प्रवचंनक्रारके 
ग्रपने श्रनुभव भो सम्मिलित रहते हँ । शास्त्र किसी.एक व्यित 'के 
लिए नहीं होता श्रौरनही उसमें जीवनके किसी एक विशिष्ट पहुल्‌ 
का विवेचन रहता है, वह्‌ जातीयताः:तथा देशकालः, "की परिधियों में 
सीमित भी नहींःहोता । वहः तो जोवनः के प्रत्येक पहुल्‌ से सम्बंधित 
जातिवाद तथा देश-काल.-की सीमाश्रों से ऊंपर उठ करसावंभौम सत्य 
का निरूपण श्रस्तुतःकरता है । जो केवल जनः -वौद्ध; सनातन, र्हिन्द्‌.या 
मूस्लिम्‌ केलिए नहीं;वल्कि वहु-मानवे-मात्र के जीवन-कल्थाण के लिपे 
होताहै। सदाचार्‌ को नीव को सुदुढ्‌बनीनेके लिये शास्वै-न्र॑वेणका 
अकथनीय योगदान रहता है । 


सात्विक भोजन संभी.शस्त्रोने इस तथ्य कोउकमतसे स्वी- 
कारःकियाहै कि भोजन ग्रल्पहो ओ्रौर वहु भी सातिविकहो तो उपे 
व्यवितः के सदाचार-कोबल मिलता है, भोजन जीवन में ईन्धन 
का-काम करताहैः। जते -ईन्यन प्ररि को भडकाताटै, ठोकं इसी तर 
भोजन यंदि राजसग्रौर तामसः्हो ग्रौर वहु. भो श्रतिमात्रामें सेवन 
किया-जाए'तोवह्‌.इन्द्रियो के विषयों को भंडकादेतांदै। एसे न्धक्ति 
के लिए फिर सदाचारके त्रत मे पक्के रहुनां कठिने हो जाता 
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राज श्रीर्‌. तामसी भोजनतो ऋषियोके मनको भौ विषयो 
नगल वना देता दै, फिर गृहु-वासियों के मनकातौ कठ्ना हो कथाह? 
वह तो पहलेसे ही विषयातुर रहता है । “एक करेला दूसरा नीम चदा 
एसी बात बन जाती है, स्मरण रहै किश्रात्म-शान्ति के लिए भोजन तथा 
अन्य सुख-साधनो कात्यागही तपदहै। इतका सेवन सदाचारके लिए 
समवाण-आषध का.काम करतां है। तप भोौजन-रूपी ईन्धनं को रोक 
कर इन्द्रियों कौ विषयोत्तेजनाको इस तरह मन्द करं देताहै, जम 

से सींचाहु्रा ईधन दध के उवाल कोसान्त करदेताहै। एषा 
ग्यक्तिस्वके श्रधिकारमें सिमट कर रहता है। वह॒ न इधर-उधर प्राव 
उटठातादैग्रौरन दुसरेका कुदं हथियाने के लिए हाथ बंद़ाताहै' 
ग्रधिकेन लिख कर इतनाही कहुगा - कि उपयुक्त सभी वाते साधक 
को सदाचार त्रत कौ साधना मे पर्याप्त सहायता दे सकती है, किन्तु 
रत यह किये सभी स्वणिम सूत्र साघकं के जीवन-पथ पर सदैव 
प्रस्तुत रहने चाहिये । 


` शास्त्रों मे वणित छे कुम्यसनों के सम्बन्धमें कुछ विचार देते के 
परेचात्‌ श्रव अन्तम चौयं के सम्बन्धमे कुचं लि रहा ह वैसे जृएको 
वुराइयों के सम्बन्ध में लिखते हृए भँ यह्‌ लिखः श्राया हुः कि जूभा 
खलने वाला अपना सन कुछ खो कर ,फिर चोरी जंसा धुणित भ्रप्राध 
भी करने प्र उतारूहौ जाता है। यह्‌ एक सामान्य क्रथनयथा। इस ` 
कृव्यसन पर स्वतन्त्र रूपमे लिखना भी आवश्यक दहै। ` । 


चोरीको यदि कृव्थसनों का सश्राद्‌ कहा जाए तो गलत नहीं 
होगा । इसका जिकर प्रन्त मेँ इसलिए कर. रहा हु. क्रि जिस व्यक्ति 
के जीवनमें ये कृव्यसन अपना स्थान बना लेते, वह प्रायः. चौरी 
के कुव्यसन मे फंस ही.जाता है । पहली बात तो यह है कि जो.मांस 
मदिरा आदि कुव्यसनों मे अति प्रासक्त हो जाताहै .वहु परिवार ग्रौरः 
समाज.की नजरोंसे बचकर सव कृषं चोरी-चोरी.करते लगता है । कोई 
काम श्रपते प्रभिमावको की अल्ञाके विना करनाभीतोचोरीदहीहै। 
यहीं सेचोरी का जीवन में बीज पड़तादहै। | | 
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जेन-धमे ने चोरी को श्रदत्तादान कहा है । स्वामी अर्थात्‌ मालिक 
को आज्ञा के बिना ग्नौर उसके बिना दिये कु भी लेना ग्रदत्तादान है। 
साधु अपने महाव्रतके रूपमे इस श्रदत्तादान करा तीन करण श्रौर तीन 
योग से परित्याग करताहै। श्रावक इमे तीन योगगश्रौरदोकरणसे 
छखोडता है । चोरौ एक न॑तिक श्रपराधतो हही, धमकी दुष्टिसे यहु 
घोर षापश्नौर अधमं भीरहै। 


चोरी करनासारी दुनियामें गुनाह माना गया है। पहुले जमानैमें 
दुसरे को चीज उठाने वाले काहाथ क्राट दिया जाताथा, ताकि.वह्‌ 
फिर किसीको चीज उठनेका साहसन करे। कभी ह्यनसांग नाम 
का एक चीनी सफोर भारतमें आया था। उसने लिखा हैजरि “भारत 
के लोगवबड़ंहो ईमानदार हँ। लोग रातकोषरोंके द्वार बन्द करके 
नहीं सोते। फिर भो कोई किसी की चोज नहीं उठाता । भारतके 
ऋषियों ने 'व्रद्रभ्येषु लोष्वठत्‌*› कहु कर जीवन का एक ऊचा प्रादशं 
उपस्थित किथा है, उन्होने कहा है कि दूसरे की चीज को मिट के समान 
समन्नो, मर्थात्‌ उसे कभी भो हाथ न लगाओं। 

चोरी का भ्रथं केवल किसी की चीज उठाना ही नहीं, वत्कि 
किसौीभीप्रकारसे किसीकेसाथसय्गो करताभो चोरी है । तस्करीका 
व्यापार भी इसी में सम्मिलित है । बिना टिकट के सफर करना, राज्य 
सरकारका करष्ादि मारना, किसीको धरोहर ग्नादि हज्मकर जाना, 
किसीकीगुभ हुई वस्तु मिलने पर उसे ्रपने पास रख लेना, किसीसे 
कुछ मांग करया उधार लेकर फिर उसे वापिस न देना यह सव्रचोरी 
केहीग्रंगरहै। 

श्रावक के इस "श्रदत्तादान? ब्रत के र्पाच ्रतिचार वताएगएदहं 
मर्थात्‌ जो गृहस्थ इन पांच दोषों का श्राचरण करतादहै,उसेचीरीका 
पापलगताहै। वह्‌ नंतिक भौर धार्मिक दुष्टिसे भ्रष्ट कहा जातादहै। 
इनकी भ्रालोचना करके ही वह्‌ शुद्ध होतादहै। वे प्रतिचार टै 

स्तेन-प्रयोग--चोरोंको चोरी करने के लिएप्ेरित करना! यह्‌ 
श्रावक के त्रत का पहला दोषदहै। 
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स्तेनाहतादान--चोरके द्वारा चराई हई चीजें सस्ते दामो प्र 
खरीदना, वथोकरि चोर बड़ी-बड़ी मुत्यवान्‌ वस्तुएं कम मूल्य पर वेचदेते ` 
है। व्यापारी लोमके वश्च होकर उम्हुंकम मूल्यो परलेतेतेरहैँ। लोम 
पपकाबापतोमानाही गयाहै। 


_ बनिये केघरकैट्टार पर श्रौर उप्रकी बही परशुम प्नौर लाम 
लिचे रहते हँ । भले ही उसके तथा किसी .अन्य के मन में इसका आसय 
छख भी हो, किन्तु मै यह्‌ समञ्ञता हू कि इसका एक अर्थं यह भी वन, 
सकता हे कि दुनियामे वकस्तलामही युभ रहै ओरं कुचछभोशुभ नहीं 
शायद इसी भाव कोले कर्‌ बनियासदैवलाभकी ही वात सोचता है। 

विर्ढ-राज्यातिक्रम-सरकारने जो कानून बनाए है, उनके 
विरुद्ध चलना । न्याय भ्रौरवम॑कीरक्षा केलिए किसी नियमकेभेग 
का इसमे निषेघ नहीं है, बत्कि किसी भी निजी स्वाथं एवं ्राथिक लाभ 
सेप्रेरितहौ करसरकारकै कानून का उल्लंघन करना चोरी कहा 
गयादहै। 

हीनाधिक-मानोन्मान--न्यूनाधिक तोल-मापकरनाभीचोरीही 
है। एेसे लोग व्यवहारमेकमो प्रामाणिक नहीं माने जते। वेलोग 
क्रितने नादात कि कुच्पंसों के लोभम श्प विवास गंवा बैठते 
है । जिसकी साख नहीं, भला उस्रः सुन्दर कञ्चन कायाकाभीक्या 
मूल्य है ? उससे तो वे काले कलूटे लोग श्रच्छे. है जिनके हृदय स्वच्छः 
है श्रौर जो किसीके साथ छल-कपट काः व्यवहार कभी नहीं करते । 
पैसाःश्रादमी को कमफल से नहीं बचा सकता}. इसपे प्रसाध्य रोग 
नहीं मिट्ता । पसे के बल पर व्यविति मृत्य से भी बच नहीं सकता । 
न यह्‌ पैसा व्यक्तिको दुर्गेतिके दुखों सेही बचा सकता, फिरभौ 
पता नहीं क्यो. व्यक्ति इसः पैसे केःमोह मं पागल हो कर श्रपनेही 
माई बन्धुं से दगा करने से नहीं उरता । एसे ही लोगों को सदुबुद्धि 
देने. के लिए हीः शायद किसीःने कटाः हो कि-- 

खोटा करे तोल-नाप, इका करे बहु पाप) 
 , पल-पल पेःबुरा भाव, भव-जटा में डने नाव । ` | 
साख खोये पाई पावे, मुह नःउसे कोई लगावे।। १॥ ` 
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बिगड़ उनके बाल गोपाला, होवे सब का बुरा हाल ॥ 
लगे उनको रोग घणे, पड़ं चबाने नाको चने ।। २॥ 


विश्वास गिरे व्यापार चले न्‌, कोरु समक्षे उन्हं भले न ॥ 
हर कोई उन्हं बुरा बतावे\ कोईन सौदा लेने आवे।)३॥ 
दुष्ट मरे वह दुखीहोके, दुरति के वहं दख भोगे \ 
यह है न्यूनाधिक तोलने एवं नापे वाले श्रनेत्तिकं लोगों कौ 
द्दंशाका चित्र! शास्त्रने इसे श्रावकाचार का महादोष कहु कर 
उसकी घोर निन्दाकौरहै। श्रामे पंचवां भ्रतिचारदै। 


त्प्रतिरूपक व्यवहार-ईसे दूसरे शब्दों मं मिलावट करना 
कहते हैँ। जोलोगखरीमेखोटी चीज मिला करबेचतेहं वह्‌ भौ 
ठगी है श्रौर इसके पीचे.मी अर्थं-लिप्सा जेसी तुच्छं एवे क्षुद्र मनोवृत्ति ही 
काम करती है, एसे लोग श्रपने तुच्छं लाभ के लिए जनता के जीवन एवं 
स्वास्थ्य से खेलते दँ । यह एक प्रकार की सामाजिकं हिक्ताहि। निक 
द्ष्टिसे मिलावट करना अपराध माना गयारहै, धार्मिक दृष्टिते इते 
पापकहा गयाहै। रेतसे लोगों कै बाहर के धार्मिक श्रनुष्ठान भी 
केवलदोगहोहोतेरह! चोरी को कुव्यक्षन कह कर शास्त्रकारोने 
इसकी हेयता को स्पष्ट किया दहै म्नौ चेतावनी दीहैकि इस कुकृत्य 
केपेवीको लोक मेतथा परलोकमे कहीं सृखं भौर शान्ति नहीं 
मिल सकती । 


[र 


धार्मिक जगत मे प्रवेश पनेकेः लिएइन सात कुन्यसनों कं 
चगल से निकलना श्रौर इनसे स्वेथा दुर रहना नितान्त श्रावदयक 
है । कुव्यसनी लोगोंसेही संसार में सब प्रकारके भय, श्रातंक तथा 
युद्ध आदि की विभीषिका उत्पन्न होती है। यह मनुष्य कितना मूढ 
है जो श्रपनी ही बेसमन्षी से, श्रपने कूकृत्यों से, श्रपने स्वगिक संसार 
कोभी नरक वनालेताहै। स्वयं दूखीहोतादहै ओैरद्रूसरोंको दुखी 
करताहै। 

मनुष्य ! तू क्यो सकृत कौ ओर ध्यान नहीं देता) यह्‌ तेरा सच्चा 
साथीहै। जो सच्चे साथी कौ उपेक्षा करतादै ओरबुरे पर विदवास 


मनोहर विचारों के मनोहर चित्र / मागन्दो ] [ २३९५ 


करता है वहं सच्चे मित्रके लाभसे वंचितहोजाताहैग्रौर बुरे मित्र 
की बुराइयों क दुष्परिणामों से उसे जीवन मे भयंकर दुख उठाने पडते 
है, ठीक इसी तरह जो कुग्यसन रूपी दुष्ट मित्रों की संगति करता है 
उसे भी नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते रै। श्रधिक नहीं लिखना 
चाहता दोही शब्दं लिखं कर श्रपनेलेख को विध्रान्तिदेताहूं। 
वेदो शब्द है- 


समन्न लो ये कूव्यसतन, आमन्त्रण है विनाश का,। 
्रष्टहो जाती है इनसे, आत्मा की सब प्रभा॥ 
दुर्भाग्य से बन कर भिवारी, वह्‌ ठोकरे' खाता.रहै । 
अपमान, निन्दा, शोक, भय, दख नित्य ही पाता रहे ॥ 
जो है बुद्धिमान इनके, पास भी जाति नहीं। 
कृव्यसनियों के हाथ का, वेअन्नभी खाते नहीं `. 
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कल्पवृक्ष सुरव रहे है 
9 $ 
सच कहता हूं मौर श्राप भी सच ही मानिये! क्या? कि. 
कल्पवृक्ष जिसके प्राद्धण मे उगें वह कभी दरिद्र नहीं रह सकता, स्वग 
के वृक्ष श्रन्न-कीटके घरमे ? श्राङ्चयं हीतीरहै, किन्तु पुण्योदय जब. 
होताहै तो ्रसम्भव भी संम्भेव होने लगता है, कल्पवृक्ष को देखते ही 
दुःख, क्लेश तथा विपत्तियां स्वयं ही ष्भाग जाती ह, समृद्धियां वेलने 
लगती है, शान्ति वहां निवास करने लगती है भौर सद्गुणो के समूह 
वहां विचरने लगते है, किन्तु ये केत्पवृक्ष केवल मनुष्य को कामनाग्रों 
की क्षणिकं पूतिही कर सकते है, पर युगयृग से शान्ति के लिये 
तरसती तृषित श्रात्मा को'चिर्‌ शान्ति तथा तुप्ति नहीं दे सकते) वे 
कल्याण तथा निश्रेयस का द्वार उन्मुक्त नहीं कर सकते । वे विषम 
जोवन को विकास का सुप्रशस्त पय कदापि प्रदान नहीं कर पाते, श्रतः 
जीवनके सृजन के लिये श्राघ्यात्मिक कल्पवृक्षो को ्रावदयकता है। 
मै समाज का ध्यान उन प्राव्यात्मिक-कल्पवृक्षो कौ श्रोर ही श्राकरवित 
करना चाहता हूं । 








-श्राजसे लगभग वारह्‌ वषं पूवं. आचाय श्रौ आत्माराम जी 
महाराज की सूप्रेरणा से लुधियाना मे सवेप्रथम “जेन-शिक्षा निकेतनः 
के रूपमे एक-णेसा कल्पवृक्ष लगाया गया जो समाज के नौनिहालों को 
धामिक संस्कारोंके सुमधुर फल देकर उनके चरितरका निर्माण करे। 


मनोहर विचारो कै मनोहर चित्र / मागनदो] [३९७ 


समाजके नन्हे मृन्नों को मागै-दशैन देना ग्रौर उन्हं पास्विारिक-पामा- 
जिकं तथा राष्टीय दायित्वों तथा कत्तव्य का भान कराना ही इस 
रिक्षा-निकेतन का पुनीत लक्ष्य है ] 


भाप देख रहै हँ कि भौतिकता कौ आगमे ञ्ललसते प्राजके यग 
मे बहुत तेज गरम हवा चल रही है । देश के होनहार भ्रपनी संस्कृति 
तया दशन को भुल करजीवनकी प्रन्धेरी गजि में भटक रहे है 
भोगवाद की प्रति उष्णलूके शोकोंमेये कोमल फिसलथ देखो तो सही 
कंसे स्लामानहो रहे भरमृत-कलशोँ मे कुसंस्कारों के विष.बिनु 
भिर रहे हैँ। इन दोषों को जीवन से निरस्त करना ही शिक्षा-निकेतनों 
का वास्तविक ध्येयहै | 


निस्सन्देह कहा जा सकता है कि प्राज का बालक कृलः का. विरव- 
निर्माताहो सकता है, किन्तु पहले समाजको बाल्रकं के जीवन का 
निमि करना होगा । समाज के जीवन मे व्यवित के जीवन की प्रति- 
च्छाथाहोतीहै। वस्तु का विम्ब सर्वत्र सुन्दर ही पड़ता है, यदि वस्तु 
ग्रपने श्राप में सुन्दर हौ । अ्रसृन्दर वस्तु की वास्तविक छाया कदापि सुन्दर 
नहीं होती) समूचे समाज को संस्कारो बनाने के लिये पहले उसके 
वीज रूप बालकों व बालिकारम्रो को सुत्दर संस्कारोंसे सुशोभित करता 
चाहिये, तभी संसार के उज्ज्वल भव्रिष्यकेद्रार खुल. सकते हैँ श्रौर 
उसमे नंतिकता का सदयं ज्ललक सकता है। शिक्षाः - निकेतनः. इस. 
उदेश्य की पूति के अमरसाधनदहै। 


राजः समाजके जीवनः में निल्क्रियता आ गई है। हाथ परं 
हिलाये बिना हीः "खल जा सिम सिमः को तरहं एक छं मन्त्र चला कर 
हम समाज के उत्थान की.कल्पता कर रहँ! गृहस्थ वगं. सत्य धमं 
की श्रपेक्षा धनको श्रधिक्र भ्रश्वयदे रहादहै भ्रौर श्रालस्थः तथा प्रमाद 
` में पडा-पडा वहः निर्भाण के सुनहरी स्वप्न देला करता है । केवल हवाई 
घोडे दौडाने से कोई घुडसवार नहीं बनः सकताः। केवलः हवाई किलि 
वना देने से.शत्रश्नोः से. श्रपनीः रक्षा नहीं हो जाती लयालली पृलाव 
पकाने, से किसी अल्हङ्‌ रसिकः को पुलाव का मजा: नहीं प्राः सकेता । 


३९०. ] ` [ मनोहर विचारक मकहर चित्र / मागन्दो | 


कथनीसे करनी सदाञचीहोतीदहै) समाज को शेखचिल्ली की भ्नांदत 
खोड कर श्रपनी भावी पीटीके निर्माण के लिये सक्रिय कूपंसे कार्थं-क्षेत्र 
मे उतरना होगा ग्रौर जिन संस्थाश्रों के सामने समाज - हित का एकर 
ठोस कायक्रम है उन्हें हादिक सहयोग देकर ऊचा उठाना होगा । 


न्दर संस्कारों के बिना विचारों सौँदयं नहीं श्रा सकता श्रौर 
विना श्रेष्ट विचारों के श्रेष्ठ चरित्र की सृष्टि नहीं हो पाती। जीवन 
कोञ्माभा उसकाचरर्रिहीहै। यह जीवनकों रोढ़ है जिसके जिना 
जीवन वेकारहौ जाताहै। ये शिक्षा - निकेतन जीवन में चारित्रिक 
सौरभ भरनेकेल्ियेहौ स्थापित क्रिये गये! श्राज के युगमें बालकों 
के लिये शिक्षा-निकेतनों की उतनी ही श्रावश्यकता है जितनी एक 
जीवन को जीवित रखने के लिये प्राणवायु कौ प्रपेक्षा होती है। 


स्कूलों की शिक्षा-पद्धति प्रापके सामने है। इन स्कूलों में भ्रव 
वाभिक्रताकातो क्या नंतिकताका भी कोई स्थान नहीं रहा । घर्म- 
निरपेक्षता का बुरी तरह दुरुपयोग कियाजा रहौ ह । चेदं दही नही, 
वल्कि म्रतिदुःख कौ बात है कि आज शिक्षा के हारा निरकुशंता, 
अविनय, अनुशासन-हीनता, विलासिता, मांपाहार अनंतिकता तथा 
दुराचार के सहस्रो कौटाणु,माता के दुघकी तरह ग्रारम्भसे जीवन में 
प्रविष्टहोजातेहैँ। फिर भलाकैसे कल्याण हो सकेगा इस मानव 
समाजका? ये विषैले कोड जीवन कोक्षयरोगकी तरहखारहैहै। 
जीवन का बगीचा वीरान रहादहै। भारतीय ऋषियोंने नसा विद्या 
या विमुक्तये" कद कर स्पष्ट कर दियाहै क्रि विद्या वास्तवमें वहु ही 
है जो जीवन को सव दाषों से मुक्त करदे। आत्मामेंदिव्य गुणों का 
विकास करे। केवल स्कूली परीक्षामें हौ नहीं, वल्कि जीवन की कठिन 
से कठिन परीक्षामें भी व्यक्तिको उत्तोणंहोनेकेयोग्यवना दे। जो 
पञुको भी मनुष्य श्रौर मनुष्यको फिर पुरषोत्तम वनने की क्षमता 
प्रदान करे। श्रसली श्रथंमे वही विद्यया संच्चौ रिक्षा कटी जा सक्तो 

विद्याः ददाति विनयम्‌” के यनुसार विद्या विनय प्रादि महानंततम 
देवीः गुणों से जीवन को विभ्रुषिंतत करती है, उसे सुशील सदाचारी तयां 
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कत्तव्यनिष्ठ बनाती है मरौर न्याय तथा सदनीत्ति की प्रतिष्ठा करतौ 
है। जो जीवन को-- 


तमसो मा ज्योतिर्गमय । ` 
असतो मा सद्‌ गमय । 
मत्योर्मा अमतं गस्य । 


इन ऋषि-वचनों के प्रनुसार अन्धकारसे प्रकाश्च को शरोर, ्रसत्‌ 
ते सत्‌ कीश्रोरश्रौर मृत्यु सेग्रमरत्व की श्रोर मोड़ दे वास्तव मर 
वही विद्या है-रिक्षा है, इसमें कोई संदेह नहीं । भ्रन्थ. सव तो 
शिक्ञाभासद। श्राज जव फ कुरिक्षाके द्वारा देश के नव रक्त से विष 
कासंचारटहौरहाहैग्रौर इसके पेरोके नीचे देश का भविष्य पिसाजा 
रहादहै तो टेसी स्थिति में समाज को स्वयं ्रपने वालकं को सृस्का- 
रित करने काप्रयत्नकरनाही होमा । इस उहेश्य की सिद्धिके लिए 
शिक्षा-निकेतनों को नगर-नगर में स्थापना करना श्रावदयक ही नहीं 
वल्कि अति श्रावश्यकटहै) जीवन के पतित्र क्षेत्र में उत्तम विचारों की 
सिचाई करने के लिये ये शिक्षा-निकेतन सच्चे श्राध्यात्मिक ट्यूब वेदन 
(€ ९115) हैं । । 


श्रद्धेय प्राचां म० जी की हादिक इच्छाथी कि समाज में बच्चों 
के हितम कुछ रेसकायंकियाजाये। अपश्रौ जी को सदुप्रैरणा 
तथा श्रारीर्वादि से इस दिशा मंरमैने श्रपना ध्यान केचित किया। स॒वं. 
प्रथम लुधियाना मे एक शिक्षा-निकेतन खोला गया. फिर. कुछ समय 
के पर्चात्‌ महिला-शिक्षा-निकेतन स्थापित किया गया । धीरे - धीरे 
समाज ने इनः निकेतनों कौ उपयोगिता को सम्मान दिया श्रौर फलस्वरूप 
मलेरकोटला, खन्ना, रोपड़, नवां दहर, होशियारपुर, श्रम्बाला | 
छावनी, करनाल; सफीदों मण्डी, डर वसी श्रादि पंजाव के अनेकों शहरो 
मे लिक्षा-निकेतन-योजना को क्रियान्वित रूप दिया गथा। 


श्राचायंश्रीजी की पावन स्मृति में १६६३ में एके “अआचायश्ना 
श्रात्माराम जैन-चिक्षा - निकेतन बोडं'` स्थापित किया गधा । इसका 
प्रधान कार्य समस्त शिक्षा-निकेतनो को परीक्षाग्रों का प्रवन्ध करना 


2 [मनोहर विचारोके, मनोहर चित्र / भगर्वो 


तथा सभी निकेतनों को एक सूत्र में संजो कर उन्हे श्रधिकाधिक विकास 
कीश्रोर अग्रसर करना है । इसका मख्य कार्यालय लुधियाना मे रखा 
गया है। 
जो साधु-साध्वी इस पुनीत कायं मे अपना सहयोगदेते रहे हैँ वे 
सव धन्यवादके पात्र । सहयोगी गृहस्थ वर्गं भी श्रपनी प्रदत्त सेवाओं 
के लिये सराहना के योग्य हैँ। वेते कर्तव्य - पारायणता धन्यवाद की 
भूखी नहीं होती, क्रिन्तु फिर भीक्तिसी के प्रति श्रकृतन्ञ होना भी 
मनुष्य का कत्तंन्य नहीं हे । 
बोडे के स्वर्गीय रिक्षापति श्री हंसराज जी जेन तथा डा० मुलखराज 
जन, भ्राता फूलचन्द जेन प्रादि कै श्रनथक परिश्चमसे हौ यह प्रदीपअभी 
तक अपनी नन्ही शिखा की नन्ही रदिमियां समाज कै तमसावृत मागं 
पर विवेर रहा है, किन्तु इसकी लौ जितनी ज्योत्तिमंय होनी चाहिये 
उतनी श्रभी हुई नहीं । इस प्रदीप को श्रभी बहुत भ्राघक तेल-दान की 
ग्रपक्षाहै श्रौर भ्रावश्यकताहै इते तूफानी हवारो से वचने कौ । 
शिक्षा-निकेतन-योजना को व्यापक रूप देने के लिये लुधियाना, 
मालेर कोटला, प्रम्बाला, करनाल, देहली, कानप्‌र तथा कलकत्ता 
जंसे महानगरों में शिक्षा-सम्मेलनों का श्रायोजन किया गथा । भाषण 
संगीत तथा नाटक प्रतियोगिताश्रों द्वारा शिक्षा - निकेतनों कौ स्षांको 
जन-मानस मं उतारने के हादिक एवं सफल प्रयास किये गए, जनता 
के सहयोग तथा सराहना ने इन कत्प-वृक्षो के मूल मे वस्तुतः प्रमृत- 
सिचन किया, जिससे ये कठ्पतरु सचमुच पुष्पित तथा पल्लवित होकर 
. लहराने लगे थे। 
मकु वर्षोसे पंजावसे दूर विचर रहा था, फिर भी इन निकेतनों के 
प्रतिमेरा मनोयोग कभी कम नहीं हुश्रा, किन्तु प्रवास मं होनेसे प्रेरणा 
का स्रोत ्रवद्यही कद्ध मन्दहो गयाथा । यह्‌ मेरी विवशता थी, को 
अपराध नहीं । दूरस्थ होने पर भी स्थान-स्थान पर सम्मेलनों का कायं- 
क्रमरखा जाता था ताकि ये लहलहाते कल्पवृक्ष कहीं सुख न जाये, इनमें 
सलिल-सिचन होता रहे ग्रौर ये अपनी शीतल-छाया तथा मधुर फलों से 
समाजको लाभान्वित करते रहे । 
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ग्रब कभी-कभी मेरे कानों.मे.आवजें श्राती है 


“ये केत्प वृक्ष सुख रहेःहै, शाखां टूट ररह है, पत्ते ज्ञड रहै 
प्रतिवषं सहस्नो फल प्रदान करनेवाले बुक् अब कहीं बड़ी मुश्किल मे 
सोद सौ फल ही दे पाते.हैः। (पहले.हजारों धर्म-छात्र परीश्चा देतेये 
प्रच संकड़ों) कुछ कीजिये इनके.लिये 1" । 

मेरे कानों में जव ये.अरमंगल स्वर पडतेहैँ तो मेरा हदय युवक 
उस्ताद मजो कुचं इनके लिथे कर सकता हं करता ही हं, किन्त 
प्रत्येक संस्था के पीले समूचे समाज का योग-दान ही उसके भाग्य क 
हार खोस सकता है 1 केवल प्रशंसा तथा वाहु! बाहु !! संस्था मे 
प्राण नहीं डाल सक्रती । इसके लिये तो तन, मन तथा धन बलत्रय की 
प्रपक्ता रहती है । सन क्री भावना, तन की सेवा तथा घन का सहयोग ` 
ये सब मिलकर ही संस्थामें जीवन का संचार कर सकते है । ज्ञात ह्येता 
है कि समाजकेनेताश्रमी इस संस्था कौ उपयौगितताको पुरी तरह समन्च ` ` 
नहीं पाए । नही तो इस महान संस्था क्रो उपेक्षित नेनों से देखने का 
कोई कारण नहीं हो सकता । जिस बालक को.मां का प्यार तह 
मिलता वह कमी पोषण नहीं पाता । ठीक चिक्षा-निकेतन.मां के दुलार 
से वंचित जैसी स्थिति का भ्रनुभव कर रहे है । | 

मै कु समाज के मागे-दशेकों से सविनय पूना चाहता हुं कि 
क्या वे इसे वेयकव्तिक-संस्था समक्षते हैँ? यदिरेसा कु स्याल किसी 
कारतो बह एकदम मिथ्याहै, गलत है। वस्तुतः यहु समाज कौ 
संस्था.है.समाज के हितत के लियेही इसका निर्माण हुश्रा है ओर समाज 
केद्वाराही इसकी संस्थापना हुई है । मेरा अपना इसमे कुछ नहीं । 
समाज के लिये जीनेवाले महानुभाव.यदि इस श्रोर अपनाघ्यानद तो 
जैन-शांसन की बहुत वड़ी सेवा हो सकती है । ज्ञान-दान से उत्तम कोई 
' . दान. नहीं । शास्त्रों ने श्रंभयदान को श्रव्दय. बड़ा. माना दै, किन्तु जमय- 
दान ज्ञानी ही.कर सकता है । अज्ञानी प्नौर असंस्कारी किसी को भ्रमय 
तो क्या करेगा ? वहतो उल्टा अभयको.भी.भग्रभीत कर देताहं। 
 . .ये.्चिक्षा-निकेतन ज्ञान के. साक्षात्‌ ज्योति - स्तम्भ टै । स्वर्गीय 
श्राचाय-सम्राट्‌ पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज कें सच्चे स्मारक । 
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इनको उपेक्षा भ्राचार्यश्रीजी की उपेक्षाहै। ये निकेतन उनके ध्येयो 
की पुति करते हुए उनके दुष्टि-बिन्दुभो का प्रतिनिधित्व करते हैँ । उनके 
पावन-संकल्पो को साकारसखूपदेनेकेलिये ही इस संस्था का जन्म 
हु्राहै, इसलिये मै यह कह सक्ता हूं कि यदिवेसंघक्रा गौरव-थे 
तो ये शिक्षा-निकेतन उनका गौरव हैँ। इनकी रक्षा प्राचा्येश्री के. 
गौरव को रक्षाहै। 


जो श्राचायं महाराज की श्रद्धा तथा भविति का .दम भरते है. 
किन्तु यदिवे इन ब्रध्यात्म-कल्पवृक्षो को उपेक्षित नेत्रं सेदेखते- ह तोः 
फिर कहा जा सकेगा फ उनकी: भवित केवल कोस प्रदर्शन ही है। 

युगल-काल के कल्पवृक्ष जीवन की एेहिक प्रावश्यकताश्रों को ही पूरा 
करते थे, ये प्रध्यात्म-कत्पवृक्ष तो श्रात्मा कौ भ्रुव को मिटाते दँ । वे वक्ष 
जव सूख गये तो कृषि तथा भ्रस्य भिन्न-मभिन्न नवीन-कलाग्रो से.-उसकौ 
पूति हो गई, किन्तु समाज की उपेक्षासे ये शिक्ना-निकेतन रूप कल्पवृक्षः. 
यदि क्षीयमाण होकर गिर गये तो समाज के पास इसका क्या.विकल्प 
है? ष्या-उत्तरहै ? समाज मेरे इस प्रन पर शांत मन से विचार करे । 
मृञ्चे श्राशादहै कि श्राप सवकागम्मीर चिन्तन ` शिक्षा-निकेतन-योजना 
की.-उपयोगिता को अ्रवर्य.स्वीकार करेगाः। केवल स्वीकार करकेःहीः 
नहीं रह्‌ जायेगा, बल्कि श्रपने-न्रपनेःनगरों मे इस योजनाः को मूतं रूप 
देने का पूणं प्रयास भी करेगे, . यह्‌ मेरा विश्वास है । @ ~: 
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बाह्य वेश में सन्त को पहचानना प्रत्यन्त कठिन है । एक संस्कृत 
काकेवि कहता है- 


क्वचिचिछिष्टाः क्वचिद्‌ ष्टाः क्कव्चिंद भतवपिश्चाचवत 


कुछ सन्त शिष्टाल्लार एवं सभ्यता के पुरे हामी रौर श्रनुमामी 
होते दै, कुच का बाह्य जीवन सभ्यता श्रौर शिष्टाचार सेदूरहोनेके 
कारणवेश्रष्टसे लगते रौर कुच तो.संसार कै प्रचलित जीवन से 
चेष्टा. कमं श्रौर स्थिति बिल्कुल विपरीत रखने के कारणभूतया 
पिश्ाचकालरूपहीधारण किए रहते है, लेकिन फिर भी उनमें कृच 
वातं एेसी विशिष्टहोतीरै किवे सन्त-कोटि में गिने व॒ माने जाने 
लायक मालूमदहोतेदहैं। 

जहां विशव में वेश-विरोष या सम्प्रदाय विशेषमं मान्यताप्राप्त 
सन्त.्रासानी से पहचाने व पूजे जा सकते है, वहां कर्द सन्त साधारण 
ख्पमे गृहजीवो होते हैँ । गृहु-जीवियों की तरह रहन-सहन, श्राजी- 
विकोपार्जन व कुटुम्ब-पोषण कौ प्रवृत्तियों मे सामान्य जन व उनके 
जीवन के बीच कोई भेद-रेखा नहीं खिचं पाती, परन्तु कुद्धं घटनाएं 
, उनके विशिष्ट चिन्तन रौर स्वभाव को प्रकट करके उन्हं ्रसाघारण 
व्यकितत्व-सम्पच्च मानने के लिये जन-मच को विवशकरदेतीरैंओौर 
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समय के साथ-साथ उनके उस भ्रसामान्य स्वषूप को लेकर जन-मन उन 
सन्त कहने के लिए वाध्य हौ उठता है । 


एेसी ही विरल विभूति थे-दक्षिण भारत के सन्त तिरवल्लुवर। 
वे श्रपने जीवन-निर्वाह के लिये वस्त्रवुन कर वेचा करतेये। उनके 
जीवन की एसी ही घटनाग्रो मंसे एक घटना इस प्रकार है-- 


एक बार तिरुवल्लुवर श्रपने हाथ की बनी साड्योंकीटोकरी 
सिरपर उठाए श्रां के एक प्रसिद्धत्गरकी गलियों में चक्कर लगा रहै 
थे । नगरकेलोग कई दिनोंते इस प्रकार घूमते उस साड़ी-विक्रेतासे 
काफी परिचितहो गएथे। 


लोग उसकी विचित्र चितवन, चेष्टाश्रों श्रौर बालों से उसके 
ग्रनोखेपन का श्राभासमपाचुक्रेथे। उकत्तके बारे मे एक वात सारे शहर 
मे प्रसिद्धहोचृकोथीक्रिउसेक्तिसी भी परिस्थितिमेंक्रोध नहीं श्राता, 
सभी उसकी विशेषताश्रों पर विस्मित थे। 


थोडे ही दिनों में त्िरुवल्लुवर रलाघापूणं चर्चा का विषय वन गया 
था, परन्तु एकं हटीला युवक उसको उस प्रदा को सहननकर 
सका। । 


नै भी अगर उसकी सारी पोल-पटीखोलन दू तो अपनानाम 
वदल लूंगा 1” उसका श्रं उसके साथियों के वीच बोल उठा । 


मन मनुष्य की सभी गतिविधियोंकी प्रेरक शकितिहै। 


वह मनचला स्वरे ही सवेरे उप्त शान्तात्मा को करुद्ध करनेके 
उपाय सोचता हु्रा निकल १३! इधर फेरी लगाते सन्त भी उधरदी 
भ्रा निकले । 


न्ते! फरीवाला, रुक, इधरश्रा क्या वेचताहै? माल दिखा 
वद्धिया माल होना चाहिए, बोगस माल देगा तोमार खाएगा। वड़े 
रूवे श्रौर नवाबी-ढंग की बद-जवानो करते हए उसने एकं साथ कई 
तीर फक दिए । 
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तिरुवल्लुवर बड़ शान्त ठंग से सक गथा ग्रौर साहियो का टोकय 
उपयूर्वेत स्थान पर रखे कर दमनतेने लगा। तभी युवक को केकंश-घ्वति 
हवा मे तरनेलेगी - 


“ए ! नल्ल्‌ कौ माफिक देलताक्याहै?अरे! ग्रमतुमाराबाप्‌. 
के तऊकर नहीं है1 अमक्‌ दूसरा पन काम करने काटहै। अरे! 
वाह्‌ {*” उसको उदष्डता बदृती जा रही.थी) (पसा सृस्तीमे धन्धा 
होता क्या? वाहु रे वाह्‌ !क्यायाटमेकाम करता! अरे! बेकार. 
ग्रादमी ! अम बोलता जल्द कर }**. जल्दी ! युवक .एक ही.सांसमे 
कितनी हो चृनिदा गालियांभीदे गया} । 


तिरुवल्लुबर टोकरी ..खोलने मे व्यस्त था। युवक. की गालियां 
सुनने यरा उसकी. उदुण्डता पर टोका-टाकी.करने की. मानो उसे. फुर्स॑त 
ही नही.थी। 

"लीजिए साब! यह्‌ माल है मेरे पास)” उस्ने ्राश्वस्त भावे 
से कहा स्रौर एक सुन्दर-सी . साडी युवक. कौ ..श्रोर्‌ बा -दी । “सस्ता 
प्रउर्‌ मजबत, सिर्फ दो रूपया किम्मत्‌ ।* उस्ने बात पुरो कौ ।. 


यवक ने बडे नाटकीय दंग से साडी को उलट-पलटकर देखा 
प्रौरः हाथ से नापने का बहाता करते हए. दोहरी करके ठीक बीचो-बीच 
से फाड-कर दो टुकड़ कर दिए, फिर बड़ चुटीले ठग से तिरुवत्लुवरः ` 
से पखा- 

"“'इस भ्राघा साडी का क्या मोल ? 

स्वाभाविक था यदि कोई रौर होता तो इतने पर बुरी तरह. 
बिगड़ उठता, किन्त तिरुवत्लवर किसी भ्नौरही सिहर काबनाथा। 

 °एक रुपया वान्‌*? 1 उसने सहज-भाव से कहा । 


टेण्ड युवक. के भ्रव तक के सारे प्रयत्न ओरप्रहार विफल हो चके ` 
थे, पर वह्‌ भो जल्दी-जल्दी हार साने वाला. नही.था। ` 
कोई भी वस्तु-यिक्रेता अपने प्राहुक को सनौर सब गर्मी-सर्दी वर्दािति 
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कर सकता है, परन्तु श्राहूक के द्वारा चीज का छित्न-भिन्न होना उसे 
कभी सद्य नहीं होता ओर इसी मनो-विज्ञान के भाधार पर उसे प्रागा 
थी कि वहु उसकी उपयुक्त ख्याति नष्ट करने में सफल दहो जाएगा, 
लेकिन श्रपना सञसे बडा प्रहार भी व्यथं गया देख कर वहु ठिठका । 


लेकिन तिरुवल्लुवर शायद यह्‌ सोचकर शान्तरहसकाहोकरि 
"्दो टुकड़ हो जानेसे क्या विगड़ा है? कम जरूरत के दो ग्राहकों 
कोञ्राघे दाम पर वेच कर वही पैसे'वसूल किए जा सक्ते हैँ |" 

यवक ने कु सोचा श्रौर ग्रपना कायंक्रम श्रागे बढाने के लिए उन 
दोमेपेएककेफिरदो टुकड़ करते हुए छोटे टुकड़ की कौमत पृद्धी । 


शग्राधा रुपया ।› उसी सहज भाव मे तिरुवल्लुवर ने उत्तर दिया । 
'भ्म्रौर इसका ?*° उसके भी दो खण्ड करते हुए युवक ने पा । 
““"चार जानाः” तिरु पूर्ववत्‌ श्रविचलित रहा । 


“न्रऊर इसका ? फिर दौ टुकड़े करके चिढ़ाने की पूरी कोशिश 
करते हृए यूवक ने फिर पदा । 


षदो नानो | तिरते युवक को विस्मित कर दिया, किन्तु जल्दी 
ही उसका विस्मय भश्रावेश मे. परिवर्तितं हौ गया श्रौर उसने उसदो 
प्राने वाले टुकड़ के क्रमशः कई खण्ड करके कीमत पूदछी । लेकिन तिर 
की श्रात्मा एक सन्त की श्रात्माथी। उसने तार-तार हुएखण्डकीमो 
हिसाब से वरावर कोमत बताई । श्रवयुवक ने हथियार डाल दिये) 


तिरु का भहामनाकूप श्रव उसे भंलीभांति उपलब्धहो चूकाथां। 
ग्रब त्तिरुवत्लुवर उसका श्रद्धा-माजन बन गया। श्रपनेश्रद्धयके प्रति 
अपने ही दुव्यंवहार का स्मरण कर वह्‌ वेद ्रौरश्रनुतापसेभर 
गया । 


उसने दीनता पूवेक कहना शुरू किया-- "महात्मन्‌ ! भ्राज मैने 
श्रपने जीवन में भयंकरतम श्रपराध ज्या है! श्रापके प्रति प्रिष्ट 
व्यवहार करके ।* युवक का गलारन्याजारहाया। 
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"पने ्रपनी उदृण्डता के द्वारा प्रापकी आन्तरिक शान्ति का 
भ्रपहेरण करनेकेप्रयासमेंजो कुष्ठ किया उसके लिये भ्रत्यन्त लज्जित 
ह॒ ।** रोअसि स्वर से उसने अपना कथन जारी रखा। | 


“बेशक ! उससे प्रापक कोई हानि नहीं हई, किन्त मैने श्रषनी 
ओर से उसमें कोई केसर नहीं छोड़ी 1! ॥ | 


, “उसदहानि का परिशोधतो मै नहीं कर सकता परन्तु यह्‌ साडी 
जो मने भ्रपने पागलपनमें तार-तारकर दी है, उसका सूल्य चकाना 
तोजरूरीहीहै। इससे प्राप जिस श्राथिक संकट. मे पड गये है, मेरे 
लिये प्रव वह असह्य है, इसलिये कृषा करके ये दो रुपए तो स्वोकार 
करही लीजिए} कंपते हाथों सेदो रुपये प्रस्तुत करते हए उसने 
कहा । . 

सन्तकीश्रांखोंमें गम्भीर सौम्यभाव छलक रहा था.। उसने 
ग्रारवासन के स्वरम कहा--्युवक } तुम तो कहतेहौ कि तुमने 
मेरीहानिकी है, पर मै समन्चताहूंकि श्राजमुनने श्रपूवं लाभहृग्रा 
है । विजय विइवके किसीलामसे कम नहीं ओर प्राजमेरे हारा 
भ्रम पर सत्य को विजय. हुई है! मेरा भ्राज तक का सादियां 
वेचने का परिश्रम सफल हुश्रा है वत्स!” 


सात्त्विक -वात्सल्य से विभोर हौ सन्तं बोलता चला गया- 
'साडियां बेचना तो मात्र एक माध्यम था। वास्तव में तो 
यै तुम्हारे जैसे सव्यार्थी कौ खोज कर रहाथा। आजमेरा प्रमोजन 
सिद्ध हुं ।* उसका स्वर दाश्चेनिक हो चला था। 


` स्तुमजो करना चाहतेथे वह नहीं करपाए ओरमेँजो करना 
ताथा उसमे सफलहभा हूं न? यहमेरी विजय है । इसीलिए 
मेरीतो को हानि नहीं हुई, पर स्मस्णरलो, तुम अपने प्रपराध का 
जिस प्रकार, दो रुपये देकर प्रायरिचत्त करना चाहते हौ वह्‌ कभी 
हो सकता! तिर यकायक रकं कर युवक पर अपने वक्तभ्य 


को प्रतिक्रिथा देते लगा.था। 
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युवक के ग्लानि से म्लान चेहरे पर चिन्ता श्रौरं प्रशन की मिली- 
जुली रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी । 


'प्रौर वह्‌ इसलिए सन्त ने पूनः नीरवत्ता भद्ध की,--'च्योकि इस 
.वस्को प्रकृति के मौलिक तत्वों सेइस रूप में लाने तं जिस-जिस 
का परिश्रम हु्रा है तुमने उन सबका भ्रपमान कियादहै। 


"जानते हो परिश्चम का श्रपमान चेततनाका श्रपमान है रौर 
चेतना का अपमान ब्रात्मा का अपमान है। इससे भी बदु कर, 
तुमने कला--जो राष्ट्र, देश, जाति, समाज भ्रौर व्यर्वित्तगत जीवनक 
रान श्रौर श्रात्माकी श्रह्टितीय शक्तिका बेजोड चमत्कार है उसका 
भी ्रपमानकियाहै ओरौरमभी श्रागे कहु तो तुमने मानवकी अ्रभाव- 
निवारिणी प्रतिभाका भ्रपमान किया दहै, जिससे तुमदो रपये देकर 
दोष-मुक्त होना चाहते हो 1" 


‹ क्या यहु सच नहीं कि इस साडी के लिए पहुले-पहल भूमि तैयार ` 
करने मे, बीज बोने मे, सिचारईकरने मे, समय-समय पर गृडाई करने 
मे श्रौर फसल तैयार होने पर उसकी रक्षां करने श्रादिमें जिसग्रौर 
जितने परिश्रमसे काम लिया गया श्रौर बिनौले रूई श्रलग करने, 
रुई से सूत कातने, सूत से वस्व तेयार करने तक जितनी कलाश्रों ग्रौरं 
उन कलाओं के मूल में जितनी प्रतिभागं मरौर अभाव-निवारिणो भाव 
नाग्रोंकायोगदानहुप्राहै, वह सव जिस श्रात्म-शकिति का चमत्कार 
है, उस सबका एक साड़ी को इसत स्थिति में पहना करतुमनेजोधोर 
तिरस्कार किया है, इसकी अपेक्षा रखने वाले लोगों को इसके उपयोग 
से वञ्चित करके जो अपराध कियादहै, मानव-जोवन कौ उत्तमताको 
जो ठ्स पहंवाई्‌ है एवं किती के कामः आनि रूप सेवाकरके इस 
वस्र की जो सफलता होती उसमें जो वहुद बड़ा विघ्न उपस्थित किया 
है, वह्‌ सब कदापि क्षम्य नहीं हो सकता {*' । 


` एक क्षण सांस लेकर सन्त ने आगे कटा- 4 
'"जरा सोचो, क्या तुम्हारी धनदेने की चेष्टारेसीहो नहींकरि 
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कोई किस मांकेयुवा पत्र के जीवन को चित्त-भित्त अर्थात्‌ समाप्त 
करके उस मां को उसपूत्र के श्रव तक के लालन-पालन, आदिमे 
हए सारे खच को चुकाना चाहे श्रौर यह्‌. सोचे कि उसने उक्षमां से 
उ सका पुत्र छीन कर जो श्रभाव पैदा कर दयां है उसकी पृ्तिहो 
गहै ? । 


"वया एसा करके वह उस मां की अषराध-कोटि से बाहर हो 
सकताहै? याउसमांके जीवनं भरके दख को सुख मे बदल सकता 
दै? अथवा उसपृत्रके जीवित रहते उसमां कीजो प्रसन्नता होती 
उसे लौटा सकताहैः? 


- “याद र्खो, उपस्तमांके जीवनम जो अभाव उसने पैदा कर दिया 
है. वह किसी भीसूरत में उसे पूरा नहं कर सकता 1. 


ठीक उसी प्रकार श्रनेक उत्तम भावना््रो, प्रतिभाश्रों ओर षरि- 
श्रमोंसे जो साड़ी बनी थीः उसका जरूरत-मन्द के द्वाराः उपभोय एवं 
उपयोग ही उन.सबकी सफलता थी । इसके विपरोतः उसे विरूप करके 
तुमने जो.अरकार्यःकिया है, जो प्रभावपेदा कर. दिया.है, उसकी पूति 
दोरुपयेतो क्या-दो लाख रपये.देकर्‌ भो नरी हो.सकतो । एक साडो 
केःविरूप होने काः-प्रडन . नही उन, सव. प्रतिभाओं, -परिश्चमों प्ररं 
भावनाश्नों को ठेस.पहुंबाने-का प्रदनःहै {2 1 


"विचारशील युवक !-यह्‌ तार-तार हई साड़ी तो फिर भो जोड 
कर उपयोगी बनाई जा सकती है ओर उस.ठेसं को राहत दी.जा सकती 
है, लेकिन एेसी श्रादतें डाल कर श्रा काजोस्वारुध्य विगोड़ लिया 
जाता है एवं.दरसमे जो श्रात्मा का ध्तन श्रौर अन्य ब्रस्तित्वा को 
प्रव्यवस्था उत्पन्न होती दहै, समय रहते यदि उप्तको सम्भालमनकौ जाए 
तो फिर वह कभी दोबारा उपृयोगी या स्वस्थ वनने में जरदी-जल्दा 
सक्षम नहीं होती । उस पतन से उभरना उसके लिए दूभरहौ जाताट 
ग्रौर श्रात्मा के लिर दुर्गति प्राप्त होना प्रकृति. के महान्‌ चमत्कार क 
सबसे बड़ विडम्बना दै". . 


४१० ह १ [ मनोहर विचारों के मनोहर चित्र माग-क, 


म तुमते यहीअश्लाकरताहू कि तुम्हारे दवारा भविष्यमेंकभो 
एसी विडम्बना नहीं होगी । क्या विचारहै तुम्हारा? 
सन्त ने श्रपने वक्तव्य का उपसंहार करते-करते यवक से प्रन 
कर दिया । 
“एसा ही होगा गुरुदेव }› युवक श्वद्धा-विह्वल हो रया । भगे नयनो 
रोर भरे दिलकेसाथयवकने गर्-चरणों में मस्तक रखकर दण्डवत्‌ 
पणाम किया) 


"तुम्हारी यह्‌ विवेक-ज्योति दिन-दूनी रात-चौगनी प्रगति करे!” 
प्राशीवंचन कहते हुए सन्त ने उसे उठाकर गलेसे लगा लिया। 


~ “श 
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ष क 
जब सं गये हो मालती 
@ | ५ 
इक बाग र्मेने देखा, प्रभिराम व सलोना। 
“श्रात्म-सुमनः' से सुरभित, था उसका कोना-कोना!! 


था हर सुमन कै मनम, मधु का भरा खजाना। 
पर दृख में हरक्ली को, भ्रताथा हा! सहुलाना॥ 


वसन्ती हवा में. परलती, जिस की सदा जवान) 
मिलती नहीं थी जित मेँ, पतक्षर. की इक निञ्गानी॥ 


गरब बाग से वह रौनक, सब दूरं जा रहौ है) 
पतञ्चय कौ भ्रव विमारो, हर श्रार छा रही है।॥ 


हर फूल बग का श्रव, त्रिशूल बनं रहा है। 
मधु-कोष उसके दिल का, पग-धूल बन रहा है॥ 
जब से गये हो माली, तुम छोड़ कर वगोचा) 
हा ! प्यार से किसीने, इस को नहीं दहै सीचा॥ 
जो हर कली कली को, अमृत से सींचता था। 
जो हर सुमन सुमन को, प्रचल में थामता था॥ 
श्रव है कहां वह माली, इस बाग का सयाना! 
-भृला - हुप्रा विरहं मे, हा! श्रमर ककमुद" गाना ॥ 
जो छोड कर गये वह्‌, उद्यान प्रन कहां है? 
जो. खोड कर गये ये, वह यान श्रव कहां दहै ? 


~क 
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वेदाहमेतं सुरूष महान्तम्‌ 





( ४१३-४४८ ) 


महापुरुष की महानता मे जाति, सम्प्रदाय एवं वेश का 
प्राधान्य नहीं रहता, उसमें प्राधान्य होता है उन अलौ- 
किक गुणोँको जी जीवन की सत्य-साधनासे उद्भूत 
होते है । सत्य ही व्यक्ति को महापुरुष वनाताहैं भौर 
महापुरुष ही गुर के सर्वोच्च आसन पर आसीन 
हो मानव-माच्र को हूदय-बुहा में प्रकाश विेरताहै। 


"~~ 


[क 


५४ 
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युग-द्रष्टा आचाय-सम््राट परम-श्रद्धेय गुरुदेव 
श्री आत्माराप्र जी महाराज 
@ 

वैसेतोप्राचा्येश्रौी जी के व्यवितत्वसे सारा जन समाज हो 
श्रच्छी तरह परिचित है, किन्तु गृजराती समाज श्रमण-संघ में सम्मि- 
लित न होने के फारण उस महान्‌ व्यकितित्व से थोडा श्रपरिचितसा ही 
रहा है, परन्तु श्रव तो गृजराती समा भी भावचायंश्री जी के श्रह्धितीय 
व्यक्तित्व से काफौ परिचित हो चूका है। 

किसीकेमो जन्मदिन पर किसीको स्मरण करने का उदेश्य 
उसके उपकारो के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करना होतादै। जौ इस 
दुनियां से चले गये ह, उनको जवहम याद करते दँ तो उन महा- 
परषां को तो उसे कुछ भी लाम नहीं होता, केवल उनके जीवन से 
कु प्रेरणा लेने के लिए हम उन्हँ यादकरतेहैँश्रौर हम उनके जीवन 
पर दृष्टिपात कर यह्‌ देखते हैँ कि उन्होंने भपनी जीवन-साधनाद्वारा 
विश्व को क्यादिया था ? तथा उनके जीवन से हमको अपने जीवन का 
निर्माण करने के लिए क्या कुछ मिल सक्ता दहै? 

फूल कासोरभफूलकेसाथही रहता है, चन्द्रमा कौ शीतलता 
उसके साय ही रहतो है, सूर्यं का प्रका तथा तेज उसके साथही बन्धे 
रहते हं, किन्तु महापुरुषों की गुण-सुगन्ध उनके साथ तो रहती हो है, 
 किन्त्‌.जव महापुरुष इस धरती से श्रपना काम करके-स्रपनी साधना 
ओर श्रषने करव्यो का पालन करके चले जाति है, तो उनके जीवन 
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कासौरमदुप्तक्तसारमंतो फेलताहो है, साथही उनके जानेके वाद 
भी वे युग-युगान्तरों तक इस्त संघार को तौरभान्वित करते रहते 
है । महापुरुष श्राचाये श्री ब्रात्माराम जी महाराजे हमको क्या 
दिया? भै इस सम्बन्ध में कुष विचार ग्राफके समक्ष रखृगा } 

भ्राजसे एक मसौ दो वषं पूवं पेजाबके एक छोटे से नगर पराह 
एक बालक ते जन्म लिया जिसकानाम ््रात्मारामःथा। पिताका 
नाम शशरो मनस्ाराम" तथा मात्ता जिसको "परमेदवरी' थो, मानो 
परमेङ्वरी ने एक 'परमेदवर' को ही जन्मदियाहो। ` 

वालक आत्माराम को इस धरती पर शुरूमसे ही जोवने को कठिन 
परिस्थितियों का सामना करना षडा) संयोग से उपे जैन सन्तो का 
सम्पक मिला, मन में वेराग्यको ज्योति जागृत हुई, धौरे-प्ीरे वैराग्य 
स्थागमं बदल गयाश्रौर बारह वषंकोद्धोटीग्रायु मेही वहू बालक 
संयमके मागे का पथिकं बन गया। गृरुजनोंके भ्राशीर्वाद से वि्या- 
 ध्ययन केरने लगा । 


विनय तथा भवित से वह्‌ प्रागे वृता ग्रया,+. संस्कृत, प्राकृत तथा 
जन-श्रागमों का प्रगाढ अध्ययन करके सारे समाज में उसने श्रपना 
विशिष्ट स्थानं बना लिया। 


जेन-धमं पुरुषाथंवादी धर्म है । जेन-धमं कहता दै किं प्रत्येक 
व्यवित पृरूषाथं से जपने भाग्य का निर्माण कर सक्रताहै,. यहां तक कि 
इन्सान भगवान भौ बन तकता । इसतथ्यकोश्री भ्रात्मारामजीम 
-राजने स्मञ्चायौर संयम-साधनाके लिये श्रविराम पुरुषाथं करना 
, श्आरम्भ.किया। केवल छत्तीस वषं कौ भ्रायु मेवे पजाव सम्प्रदायङ 
 उपाध्यायबनग्ये। , 
किसी समय पंजावके महान्‌ श्राचायंश्ची काश्ीराम जो महारज 
, विहार करके राजस्थान तथा गृजरातसे होति हुए पंजाव स बम्ब 
` पृष्टचे । सारे भारत मे धमे का. प्रचार करके जवं वे वापिक्ष श्रम्बाला 
` आयेतो एक लम्बी वीसारी के. पडचात्‌ उनका. दवलोक-गमन हा ग्रया। 
उसके वाद पलाव-संघ यह्‌ सोचने लगा कि पजावका नेतृत्व किस 
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महापुरुष को म्रपित कियाजाये । वात यहहै.किकिसीकोभी अधि. 
कार देने से पूवं उसको योग्यताको देखना ही पडताहै) शस्तो ने 
ग्राचायंकोसारथोकी उपमादीहै। जैमे सारथी रथको चलाता है, 
एसे ही आचायंसंघकासारथीहोतादै । साधु-साघ्वी, श्रावक-श्राविकरा 
ये शासन रूपी रथ के चार घोडदहं ग्रौर इस शासनकी वागडोर जिस 
महान्‌ व्यक्तित्व के हाथ में रहती है उसको भ्राचायं कहते हैँ। सारे 
शासन को सुचारुरूपसे चलाना, नव दीक्षितो का मागं-द्शंन करना, 
वयोवृद्धो को सम्भालना, संघ को समय-समय पर टठोक गति 
देना, साधु-स्ाध्वियोकौ टीकसेवाहो ओर सभी क्षेत्रो मे धम. का 
टीक-ठीक प्रचारो, इसवबातकाजो पूरा-पूराध्यान रे, जो सव 
तरह्‌ से योग्य, कुलीन तथा जातिवन्त हो, जिसका विविव भाषाश्रौं पर 
अधिकारहो जो देरनज्ञ तथा समयज्ञ भी हो--उसे ही श्राचा्यै-पद से 
विभूषित क्रिया जाताहै। 


पंजाव श्री-संघ की नजरश्रद्धय श्री भ्रात्माराम जी महाराज पर 
पड़ी जो उस समय पंजावके उपाध्याय थे सं० २००३ में सवै- 
सम्मति से उनको लृधियाना नगरमे प्राचा्यं-पद से अलंकृत किया 
गया । 


वहुत देर पहले से एक प्राचायं कौ योजना चल रही थी । श्रजमेर 
सम्मेलन में इस दशाम प्रयास किये गये, किन्तु उस समय यहु स्वप्न 
साकार नहींहो सका । सादड़ीमें इस स्वप्न कां फलादेश भ्रति सुंदर 
एवं मंगलमय रहा । उस सम्मेलन में वत्ती सम्प्रदायोंके प्राचार्य ने 
ग्रपना-अपना श्राचा्यं-पद छोड़ा । आचर्य-पद पाकर फिर उपे छोड 
देना मुरिकल है । मानव मंक्रोव अधिक नहीं माना गयाः दहै, क्रोघः ` ` 
नारकी में श्रधिक होतादै, "लोभः देवता मे अधिक होतादहै, माया 
तियंञ्च में श्रधिकहोतीहै ग्रौर्‌ (मानु मनुष्य में प्रधिक होता है। 
मानव सव कुं छोड सकता है; किन्तु मान को नहीं दोड पाता । मानः 
के लिए लाख रुपये का त्याग किया जा सकतादहै, यह्‌ उपरी दुष्ट से 
त्यागहो गया? किन्तु त्थाग का केन्द्र केवल किसो चौज को छोड देना 
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नहीं है, चीज को छोड़ देनेके बाद सोम-वृत्तिको भो छोडना चा 
यही व।(स्तविक त्यागदहै। 


एक बड़ा वृत्त बनाया जाये ग्रौर एक छोय वत्त बनाया जाये । 
हर वृत्त मं ३६० प्रं का कोण बनतादहै, चाहे वृत्त छोटाहयेया 
बड़ा । इसौ प्रकार पहले जिसका मोह एक लाख रुपये मे फैला हृश्रा 
था, उसने एक लाख रप्ये देकर "मान" खरीद लिया । वह्‌ भान दो 
पंक्तिर्यो मे श्रागया । इसका श्रथं यहु है कि उसका फला हप्र मोहं 
संकुचित होकर एक मानकेकेन्द्रमें ग्रा गया, परन्तु श्रभी तक उसका 
"मान" कहां चूटा है ? किसी भी व्यक्तिद्वारा मान दोडना कठिन है। 

मानः वही छोड़ सकता है जो अपमान को सहन कर सकता है, 
जो श्रपमान को सहन नहीं कर सकता, निरिचत ही उसके श्रन्तःकरण 
में मान विद्यमानदहै 


बत्तीस सम्प्रदायो के आचार्यों ते स्रपते-स्रपतने श्राचयै-पदो का 
मोह छोड़ा ओ्रौर प्राचायंश्री श्रत्माराम जी महाराजको सारे भारत 
का भ्राचायं-पद प्रदान किया मया। 

एक समय था जब किं बारह वषे का बालक ्रनथकं पुरुषार्थं करके 

एक आद्यं साधु बना, फिर वह दसं साघु उपाध्याय पद पर अया, 
फिर पंजाब सम्प्रदाय का श्राचायं-पद संभाला श्नौर फिर अखिल भारतीय 
स्थानकवासी. समाज का वहु प्रधानाचायं बना। जिस महापुरुष के 
जीवन पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिवे गये दहै, भला खछोटासासाधु थोड़े से 
शब्दों मे उसके जीवन की सारी क्लांकी श्रापको दिखा द्‌, यह मेरे लिए 
वहत कठिन होगा । उनके जीवन को जो कुछ महृत्वपु्णं वातं है, बही 
मै बतला सकता हूं । 

जिस महापुरुष ने नवकार मन्त्र के तीन वरदो को प्रपनी साधना 
ते प्राप्तं किया, वहं सन्त कितना महान होगा ? ग्रौरलोगोंके मनोम 
उसका कितना स्थान होगा ? यहं भापरको उसकी उपलव्वियो से ही 


ज्ञात हो सकता द \ 
मञ्चे उनके चरणों मे जीवन के चौदहु वक्षन्त व्यतोत करने करा 
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सौभाग्य मिला । सवसे अन्तमें उनके चरणोंमे स्थन पाने का श्रेय 
मृञ्ल नाचीजकोही प्राप्त हुभ्रा। 


मे इन शाब्दो द्वारा यह्‌ कहू रहा हूं किं उनके शिष्य-परिवारमेंमें 
सव्सेद्धोटाहूं ग्रौर दछोटा वहत प्रिय होता है, छोटा सवके प्रेम कापात्र 
होता है । गृहस्थ जीवनमें भी देखा जाता कि माता-पिताहुमेशा छोटे 
वच्चेसे प्रधिक प्यार करते हं] उनको प्रपारक्रपाकेकारणटहीम कुच 
श्रघ्ययन करसका। मे कभी थोड़ा प्रमादभी करजाता तो वे स्वयं 
मेरे कमरे में पहुच जाते ्रौर कहते--““श्रे मनोहर ! तुम भ्राज पाठ 
लेने के लिए नहीं म्राये, सूच-पाठमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहियि। 
लोगतोभ्राते-जतेही रहेगे । मेँ तुमसे कहता हू कि अभी तुमजो पद्‌ 
लोगे ओर मेरे रहते हुए तुम जो कु सीख लोगे तो यह्‌ श्रभी का 
सीखा हुभा कभी तुम्हारे काम भ्रायेगा।'* मैने उनके चरणों के अति 
निकट वेठकर उनके जीवन को देखा है ! म उनके जीवन की तीन बातें 
श्रापके समक्ष प्रस्तुत करूंगा । 


१. आगम-साधना- 
पहली साधना उनकी है श्प्रागमों कौ साधना ।”' वहु यग एेसा 
था जव कि उपाश्रयं में आलोक तहींहोताथा। अवतो उपाश्रयोंका 
रंग-ढंग बहुत वदल गयाहै, पंवे तके भी उनमेआगये हैँ । एक वहं 
समयथाजव कि उपाश्रयों मे एक दियासलाई का जलाना भी मना 
था, एक दिन मँ उनके चरणो में वेठादह्ृभ्राथा तो वे.कहने लगे-- 
"देखो, हमने ये प्रागम कंसे पठे, तुम्हे मालूमदहै? हम दिन 
के समय एक कागज पर बड़-बड़ मोटे श्रक्षरो मं श्रागमके षाठ लिख 
लते थे ग्रौर चांदनी रात कौ प्रतीक्षा करते रहते थे । जब चांदनी रात 
भ्राती तो उसके म्रालोकमें वेठकरहम प्रागमोंके पाठो को कण्ठस्थ 
-करतेथे । तवर चन्द्रमा की चांदनी में हमने एक-एक गाथा. तथा एक- 
एक पाठको रट-रट कर आगमोंको कण्ठस्य किया है। श्रागमों के 
पाठ उनको कण्ठस्थथे। ब्डी उस्र में.उनकी श्रांखों को ज्योति कुच 
मन्दहो गई थी 1 मै उनके चरणोंमें बैठ कर जव पठताथाग्रौरकभो 
शास्त्र का कोई स्थल निकालनाहोताथातो वे बोलते कि श्रमुक पृष्ठ 
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निकालो 1 मुज्ञ जव निकालने में दो-चार मिनट लग जातितो वे कहते 
कि--व्या ्रभी तक पाठ ही नहीं निकला? तो वे शास्त्र भ्रपने 
हाथ मे लेकर अपने अनुमानसे यदिग्रन्थ-पृष्ठ को खोल देतेैये तो 
वहीं से वहु अभीष्ट पाठ निकल भ्राता था । आगमो का अभ्यास उनका 
इतना प्रगाढ भ्रौर प्रौढ था। 


मैने देखा है कि कहीं प्र भी जब शास्त्रों के विषयमे कोई चर्चा 
उठती थी तो उनके चरणों मे शास्त्र-चर्चाके लिए कुद व्यविति अवश्य 
भेजे जाते थे । उनका निर्णय श्रन्तिम होता. था। सबसे पहने पंजाव 
श्री-संघमे शास्त्रों के अध्ययन ग्रौर प्रकारान काकायंप्राचायंश्रीजी 
नेदहीप्रारसम्भकियाथा।. 


पुराने समयमेंसाधु लोग शास्र लिखते नहीं थे, उसमें दोष 
मानते थे । लेकिन प्राचार्यश्रीजीने पुराने युग में जन्मलेकरभी नये 
यग के साथ समञ्लीता किया । वे कहा करते थे कि-- 'देशक्राल के साथ 
जो घर्मं नहीं चलता वहु नष्ट्हो जातादहै। जीवन में प्राचार भी 
चाहिये भौर विचार भी चाहिए । वीणा के तारों को -बहुत अधिक 
खींचाजयेतो तारे टट जाती है, यदि उन्हे प्रत्यधिकं ढीला छोड दिया 
जाये तो फिर भी आवाज नहीं निकलती । इसलिये वीणा.के तारों को 
न श्रधिक सोचना चाहिये ओरन अधिक ढीला दछोडना चाहिए । इसी 
तरह ्राचार को श्रधिक कड़ाकरदेनेसे भ्यक्ति मे उदासीनता श्रा 
जाती है श्नौर ्राचार को अधिक शिथिल कर देने से उसका लक्ष्य 
साघकके जीवनसे दूर चला जाताहै.1 


आचायेश्री जी प्राचार तथा प्रचार दोनोंके पक्षमेंयथे। वै कहते 
ये कि “प्रचार्‌ श्राचारके साथ होना चाहिये 1 व्यक्ति यदि भ्राचार 
को छोडता जायेगा तो वह्‌ वित्कुल श्राचारहीन दा ज्य्मा। जा 
व्यवित्त आचारहीनं होमा वह क्या प्रचार करेगा? श्राचार ॐ विना 
प्रचार का प्रभाव नहीं होता ओर प्राचार का पालन करने लिय प्रचार 
की मो अवश्यकता रहती है । 
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पुरनेयुगकेभ्राचायेहोकरमभोवेनयेयृग के नये चिन्तन के साथ 
सदेव समन्वय करते रहे । जिस युगमे लास्तों के प्रकाशन परं प्रतिबन्ध 
था, संस्कृत पद्ने का निषेव था, उस समय्राचायंश्रीजीने शास्त्रों 
कासरल हिन्दी में म्रनुवाद करके जनताके सामने रखा, ताकि जन- 
मानस को भी भ्रपने ग्रन्थों की गहराई एवं सच्चारईका कुं पता लग 
सके । यह प्राचा्येश्री कै जीवन का एक महत्वपूणं काम था जि 
स्थानकवासी समाज कभी भ्रूल नहीं सकेता । 


२. समन्वय-पुरुष 

आपने अपने जीवत मे समन्वय की दिशामें एक ग्रौर महत्वपूर्णं 
काम किया। श्रापने एक ग्रन्थ लिखा--"तत्वार्थ-सूत्र श्रौर जेन भ्रागम 
समन्वय ।'` (तत्वार्थ-सूत्र' यहु दिगम्बर आम्नाय का ग्रन्थ माना जाता 
है, किन्तु वह इवेताम्बरों मँ भी मान्य है। उम्हने इस ग्रन्थ का 
ग्रागमों के साथ समन्वय किया ग्रौर यह्‌ सिद्ध किया कि नतत्वाथं-सूत्र' 
जन प्रागमोसे ही उद्धृत किया गयाहै। यह उनका एक वहत ही 
महत्वपूणं कार्यं है । उनका विचारथा कि दिगम्बर श्रौर इ्वेताम्बर्‌ 
ये दोनों सम्प्रदाय भगवान महावीरकेयुगमेही थे। दिगम्बर जिन- 
कत्पी का प्रवचिीनरूपरहै ग्नौर उवेताम्बर स्थविर-कत्पी का नवीन 
ल्पहै। दोनों हौ सम्ध्रदायएकहीडालीकेदो फूलदहैँ। भ्राचायंश्रौ 
जी समन्वयवादी थे, वेहरदृष्टिका समन्वय करते थे श्रौर समन्वय 
करके सर्वत्र एकता लाने का प्रयत्न करते थे । 

किसी भी सम्प्रदायका कोई भो आचायं लुधियाना मे. श्रता तो 
वह्‌ आचायेश्रीजी के दशन किये बिना नहीं जाता था। कोई भा 
व्यक्ति--वच्चा, वृढा, छोटा, वड़ा, गरीव, ्रमीर किसी भी सम्प्रदाय 
काकोईभी व्यक्तिजो उनके चरणोंमे श्रा जाता था उसको एेसा 
लगताथाकि्राचायंश्वीडी उसीके हैँ-वेमेरेसेही प्रेम करते. हैं 
भ्रौर फिर दूसरी वार उनके चरणों मे आए विना वह रह्‌ नहीं 
पाताथा। जोभीआताथा उसको उनसे प्रेम मिलताथा, ज्ञान का 
प्रकार प्राप्तहोटाथा। जो भो उनके चरणोमे प्रा जाता था. वह 
हमेशा के लिए उनकाहोजाताथा। 
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एक बार जमनी ( विद्धान्‌ प्रायाथा, वहु प्रहु दिनों तक 
ग्राचार्यश्रीजीके चरणोंमें रहा) जैन धमं पर वह कोई रोध-का्ं 
कर रहाथा। उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं तथा शंकराएुं थीं श्रौर वह्‌ 
उनका समाधान चाहता था । वहं शिमला में पहुचा तो वहां प्रर 
उसको पता चला कि लुधियाना में एक विद्धान्‌ जैन आचय हेव ही 
प्रापकी शंकाश्रो का समाधान कर सकते हैँ । शिमला से वहु लुधियाना 
आया । उन दिनों पय षण-पवे चल रहा था । श्राचार्यश्रीजीने उसे 
इतना प्रेम दया जसे कि वहु श्रपने से सर्वथा ग्रभिन्नहो। श्राचा्यं श्री 
जी विद्वान का बहुत सम्मान करते थे। वह विद्वान्‌ संस्कृत तथा 
प्राकृत का पण्डित था। वह प्राकृतमें भी श्रच्छी तरह बोल सकता 
था । बहुत से शास्त के पाठ मी उसको कण्ठस्य ये, किन्तु वह्‌ शास्त्र 
रहस्य का जिज्ञासुथा। 
श्राचायेश्रीजी के सामने उसने बहत से. जटिल प्रस्न रवे। 
ग्राचा्यंश्री जी ने उन सवका युक्तियुक्त समाधान क्रिया । वहं लग- 
भग पन्द्रह दिन लुधियाना मे ठहरा श्रौर्‌ श्रपने देश को वापिस जाता 
हुश्रा आचायेश्रोजी के कितने ही फोटो वहु अपने साथ ले गथा धा 
जते समय उसने कहा था--^मेरी लंकाश्रों का समाधान जो कहीं से 
नहीं मिल पाया था वह समाधान मुहे प्राचयंश्चो जौ के चरणों मं 
मिल पाथारहै। ने भ्रपनी जिन्दगी मे. जेन श्रागमों का इतना वड़ा 
विद्धान्‌ कभी नहीं देखा ।* 
३. त्याग-मूति-- 
ग्रा्तयेश्रीजीके जीवन का तीसरागृण~-रत्न थास्याग। वे 
कहाःकरतेथे किं ध्यदिश्राप घरमेंतथासंघमे शान्ति चाहते तौ 
ग्रापको एक दूसरे के लिये त्याग केरना सीखना चाहिए । इस सम्बन्ध 
मे श्राचार्यश्री जी एक उदाहरण दिया करतेथे। वे कटाकरतेये कि 
“नौका पानी में ही चलती है, दलदल में वह नहीं चल सकती । जेते 
दलदल में नौका नहीं चल सकती वैसे हौ क्लेश में किसी परिवार 
समाज तथा संघ की कभी वृद्धि नहीं हौ सकतो 1" 
क्लेश होता क्यों है ? वस्तुतः श्रपिकारो को छीना-सपटी स क्तेश 
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होता दहै। जव किसीके अहंको कोई ठेस लगती है तो फिर वह्‌ 
व्यविंत संघषं करने की ठानतेताहै, संघषे का मूल परिग्रह है तथा 
परिग्रहु क्रा मूल अभिमानदहै। यदि व्यदितश्रपनेमन से परिग्रह का 
त्याग करदेतोफिर संघर्षं ओौर क्लेश का कोई कारण नहं रह 
जाता । श्राप अ्रपने सुख की अपेक्षा दुसरे को ज्यादासुखदेतो वहुत्याग 
होगा । व्याग होने से संघषं नहीं होमा । संघषे नहीं होगा तो क्वेश्मी 
नही होगा भ्रौरक्तेशके रभाव में आपको परम शान्ति मिलेगी। 
रान्ति रहेगी तो सामायिक-योग स्थिर रहेगा-समता कौ साधना 
्रक्षुण्ण वनी रहेगी । समता होगी तो वीतरागता भी म्रयिगी, बौत- 
सागता श्रायेगी तो व्यक्ति फिर प्रवश्य पूणं शान्ति प्राप्त केर सकेगा। 


व्यक्ति वहुत कुछ कर सकतारै, किन्तु जल्दीसे त्याग नहीं कर 
सकता । यदि वस्तुकरा त्यागकरमभोदेताहैतोमान का वह॒ त्याग 
नही कर पाता । जीवन में सच्चात्यागश्रनिसे सभी समस्याप्रों का 
समाधान श्रपनेम्रनापहीहोजातादहै। इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण 
देना भ्रयिक उपयुक्त रहैगा । 


आकाल से जव पतंग नीचे गिरती तो ्रापने देखा होगा कि 
वख वच्चे उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड पड़ते हँ । प्रत्येक बालक 
यह्‌ चाहता है कि पतंगको मँ पकड ल, किन्तु ्रापने कभी ध्यान 
दियाहोगा कि एक बालक पत्तंग पकडतादहैततो दूसराभी उस पर हाथ 
मारतादहै ओर उस छीना-क्षपटी में पतंग फट जाती है । जव पतंग फट 
जाती है तव सभी ढीले पड़ जातें! स्वको यह्‌ इच्छाहोतीहै कि 
पतगमेरे पासदहीश्रानी चाहिए क्िसोसाथो के पात नहीं जानो 
चाहिए । वैपेतो सब्रसाथोरहै, एकहो गलो में खेलते है, इकटरुं वेठते 
है, भ्रपने श्रापको हमनोली समक्चते दहै, किन्तु जब पर्तग सामने म्राती 
है तो सवको दष्ट यह्‌ रहृतोदहै ङि वहु परतंगमेरेसाथीके पास नहीं 
जानी चाहिए 1 जरा सोचिये कियदि पतंगसुरल्ितलू्प में दूसरे के 
पास चली जाये तो इसमे दुःखकी क्या बातदहे ? यहीनकि दूसरा पतंगम 
याडोरले गयाहै। दुसरे के सुख को अन्य सहन नहो कर सकता, 
किन्तु पतंग के फट जाने पर उसे समी श्द्दकर लेते दै। मानव की 


मनोहर विचारो के मनोहर चित्र / माग-दो ] [ ४२१ 


यह वृत्ति करितनौ निकृष्ट है । इस मानवीय दौर्बल्य से वचने ऊ लिए 
प्राचार्य श्री जी के जोवन के तीन प्रेरक तत्वं श्राप याद रख, 
भूले नहीं । | 
४. तीन स्मरणीय बातें 

पहला है 'स्वाव्यायः, वे स्वाध्यायं को जीवन कहते ये, स्वाध्यायं 
से ही व्यक्ति के जीवनम आत्म-ज्ञान कौ ज्योति जागृत होती है शौर 
ज्ञान से व्यवति कर्तव्य को समक्षे लगताहै। | 


दुसरा तत्तव हैमनी, मैत्रो को वढृनि के लिए व्यक्त्ति को 
उदार हीना पड़ता है । 

तोस्तरा तत्तव है स्यागः, क्लेश्च एवं श्रनावश्यक संघर्षं से वचने के 
लिए व्थक्तिको त्याग करने कै लिए तयार रहना चाहिए । 

यदि यह्‌ तीन सूत्र मानव के जीवनम श्रा जायें तो उक्षका जीवन 
स्वच्छ एवं सुन्दर बन सकता है । 

एक बार नालन्दाके पाली विरवविद्यालय के अविष्ठाता बौद 
भिक्षु श्री जगदीश चन्द्र काश्यप ्राचायं श्रौ से मिलने के लिए 
लुधियाना येथे । जेनागमों तथा वौदध-पिटकों मे पारस्परिक कितना 
साम्यहै? इस सम्बन्धमेश्राचा्यश्रोजीने कितने ही समान पासे 
के उद्धरण प्रस्तुत किये । जिससे आचार्यं श्री जी के समन्वयवादी 
द्ष्टिकोणसेवे बौद्ध भिक्षु बहुत ही प्रभावित हुए । उन्होने जेन गं 
हायरसेकेण्ड़ी स्कल मे अपने सम्मानमें रली हुई एक समभा में आचाय 
श्री जी के मेत्री-पूणं उदार स्वभाव की मृक्तकण्ठसे प्रशंसा की) 

आचार्यश्री संसारसे चले गयेहं ओर भो रहुनेवाला नहींहूं । 
एक दिन मेरा ओ्रीर सवकाजाना भी भ्रनिवायं है। मृत्यु का दिन 
सवके लिए निदधिवित है । आज उनकी हुम यादकर रहै दँ शरीर ठम 
भो यदि कु प्रच्छाकामकरेतो दुनियां कनोहममी याद कर्‌ क 
है। एक महापमानव सारे विर्व के लिए एक ज्ञान का प्रदोष टता 2, 
जा कि अपने जीवन-कालमे भी प्रकाशित होता श्रौर उत्ता जकन 
दीप वुज्ञ जाने पर भी वह्‌ प्रकाश देता स्दताद्‌ । 
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प्रापक स्वर्गारोहण पर सारा लृधिधाना वन्द हौ गयाथा, लग- 
भग ढाई लाख सोग प्ापकी ्रन्तिमि यात्रा मे सम्मिलित हृएये । 


भाद्रपद शुक्ला दादशी उनकी जन्म-तिथिदैश्रौर ३० जनवरी 
उनकी पुण्यतियिहि, किन्तुजो महापुरुष इस दुनियासे चलागयाहै 
उसका श्राप जन्प-दिन मनायें या पुण्यतिथि, दोनो मे जौीवन-प्रसंगतो 
समानहीर्हैगे। यह्‌ इस तथ्य का सजीव प्रमाण है कि उन्होने जन- 
जनके मने ्रपना प्रेम वसाया था, उनके देवलोक-गमनपरलोग 
अपनो भ्रंखों के गरम-गरम आसुग्रों से श्रपने मनके विरहानलकोही 
वुज्ञा रहै थे ¦! 

अपने जीवनम तो व्यक्ति श्रपनी वाणी से भी जन-मानस को 
उद्वृद्ध करतादहै, किन्तु इस नश्वर संसार से महाप्रयाण करने के 
परचात्‌ तो महापूरुष के मूक जीवनके भ्रन्तरङ्क से केवल उसका श्रादं 
ही बोलतादै, वही संसारके लिएप्रेरक होता है। यदि हम उनके 
जीवनोद्यान के सुरभित गृण-पूष्पों सेस्वयं को श्रलकृत करे तो यही 
उनके चरण-सरोजों मे हमारे श्रद्धा-सुमनों का एक सजीवे समर्पण 
होगा । 
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ऊन शासन के कोहिनूर उपाध्याय भ्रमण 


श्री फूलचन्द्र जी महाराज 
+ 


वन्दनीय श्रमणः श्री फूलचन्द्र जी महाराज के साधनामय जीवन 
मे मुञ्चे सदेव निष्ठारहीरहै। श्रमणनजी महाराज में मेरी श्रद्धा का 
कारण यह्‌ नहीं कि वे मेरे श्रपने परिवारके सन्तये, वर्कि उनमें मेरी 
ग्रास्था का अ्राघार रहा है रस्नत्रय की जीवन-स्परछी सावना । रत्नत्रयमें 
भी चारित्र सर्वोपरि रहता है) चारित्र भी वहु जौ व्यवहार, प्रद्ञन 
एवं दम्भसे श्रलिप्त रह कर ्ात्माके प्रन्त्वंभव (सामायिक योग" को 
जन्मदेनेमेंसक्षमहो!एेसेही चारित्र का एके कमनीय तथा सुरभित 
फूल श्री फूलचन्द्र जी महाराज कौ जीवन-वाटिकामें भ्रम्लान एव 
विकसित रूप मे मुञ्चे सदा ही दुष्टिगोचर हौतारहादै भौर श्रव 
भी वह फूल अपनी सहस्रसहट्र पलड़ा से श्रमण-सघ तथा जंन- 
दासन को सौरभान्वित्तकर रहा है) 


ग वर्षो तकश्रमणजीकेचरणोमें रहा) उनके संयम-निष्ठ 
जीवन को निकट से देखने का सौमाग्य मञ्चे मिलता रहाहै। श्रद्राकी 
ध्राखें सदैव जीवन के चुक्ल प्क्ष पर दही रहती र्है। श्रद्धा स्म्यक्‌ दृष्टि 
से मिलकर जीवन-ययुकिति में से गण-मुक्ता्रो को निकाल लानेमे समर्थं 
होतो है। जैसे आ्आका्के तायो, धरती के रज-कणो, वर्षा के जन- 
विन्दुओं, सागर की लदरो तवा मानव-हुदय को विचार-तररगा कर गणना 
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करना असम्भवदै, एेसेहीक्वरमणजी के त्याग एवं वैराग्य - प्रधान 
जीवन कौ समस्त गृण-रारि को कथनी व लेखनी को परिधि में लाना 
किसो भी वक्ता तथ। लेखक्र के लिये सम्भव नहीं है । शायद मेरी इनः 
पवितयों में किसी को अ्रतिश्ञयता की गन्ध भ्राने लगे, किन्तु रमै यह तथ्य 
स्पष्ट कर देना चाहताहूं कि यहकेवलमेरी श्रद्धा का श्रतिरेक ही 
नही, वत्कि इसमे मेरो लेखनी का विवेक भीरहै। मैकिंसीको प्रसन्न 
करने के लिए कभी कुछ नहीं लिखता । मृज्ञे जो भी सत्य एवं यथार्थं 
लगता उसेही मेँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करताहूं। 


मै श्रमणजी को एक महापुरुष” समञ्चता हु । यह्‌ वसुन्धरा केवल 
एक ही नहो, बल्कि म्रनेकों महापुरुषो से श्रलंकृत रही है । महापुरुष की 
महानता में जाति, सम्प्रदाय एवंवेशका प्राधान्य नहीं रहता, उसमें 
प्राधान्य होता दहै व्यक्ति के उन अलौकिक गुणोंकाजो जीवन कीसत्य- 
साघना से उद्भूत होते है । सत्य व्यक्ति को महापुरुष बनाता है ओर 
महापुरुष ही गुर के सर्वोच्च श्रासन पर ्रासीन हो मानव मात्र की 
हूदय-गृहा में प्रकाश विवेरतारहै,एेसेही गुरुके लिये ायद निम्न दोहा 
किसौ के अ्रन्तरंगसे निकला होगा । यहु दोहा पद्ने में पुराना सा 
लगता है, किन्तु जव हूदय में नवीन चिन्तन का उन्मीलनहोतादहै तो 
फिर सव कुछ नया ही नया लगने लगता है । वह्‌ दोहां है :-- 

सातं समुद को मसि करो, लेखनी सत बनराय । 
सब कागज धरतो करो, गुरूगुण लिखा न जाय । 

जवम श्रमणजी के चरणाम्बुजं के समीपथा, उस्र समयवे न 
तो उपाघ्यायभे्रौरन ही प्रवत्तंके पदसे वे श्रलंकृत हुएभे। वे केवल 
नवकार मन्त्रके पंचम पदकाही स्पशं करतेथे । यह्‌ पद तो साधक 
के जीवनम सदववनाही रहूतादहै, भलेही वहु उपाध्याय बन जाये 
या आचाये । साधु-पद की साधनादही साधक को पदों तथा उपाधियों 
से विभूषित करतीहै। श्रमणनजी ने अपने जीवन में साधृत्व कौ बहुत 
ऊंची साचनाकौ है । उनका ध्यान षदेव प्रादशं पर रहा दै श्रौर वै 
सदैव उसकी श्रोर वदने का प्रयत्न करते रहे हैँ । 

भ्राकाश के असख्यतारों मे जसे सप्त ऋषि श्रपनी ्रलौकिक 
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म्राभा रखते हँ, इसी तरह शधमण' जी के ्राध्यात्मिक जोवन के गण. 
गगन मेँ सत्य, सरलता, सादगी, सौम्यता, सहूदयता, समता तथा 
सहिष्णुता रूपं सप्त सकार अपना एक॒ विष्ट स्थान रखते प्रपते 
इन्हीं गृणों के कारण वे समाज के श्रद्धा-केन्द्र बने । 


ग्रपने विहार-कालमेंवेश्रद्धय श्री प्रेमचन्द जी महाराजे एक 

प्रभिन्न सहयोगी रहे हैँ । श्री प्रेमचन्द जी उनके बड़े गरु भाईये। इस 
मधुर एवं श्रट्ट सम्बन्धकाकारणथा श्रमणजी का अपना नम्र एवं 
विनीत स्वभाव । इनके कोमल हूदयके भ्रागे श्री प्रेमचन्द जी महाराज 
भी एक प्रेम की मूरति बनकर रह्‌ जातेये। 

श्रमण जी युग-धमं को अपेन्ला प्रात्म-घर्ममे प्रषिकर श्रद्धा रखते 
थे! वेः सामाजिक साधना से प्रधिक विवास रखते ये वैयवितिक 
साधनामें । य | 

श्रमणजीके हाथमे पंजाब संघ का शासन-सूत्र भी श्राया | वैपे एक 
ग्रात्म-ज्ञानी मुमृक्षु पुरुष ्रपने व्यवितत्व के प्रतिरिक्त किसी प्रन्य पर 
रासन नहीं करता, किन्तु श्रपना दायित्व तिभानेके लिए उसे संघ-वमं 
का पालन भो करना पड़ता है । शासन कितनाही न्याय पर श्राधारित 
कथंन हो, वह्‌ विपक्षी वे के ग्रहजन्य विरोधको उभारहीदेतादहै) 
इस तरह कीं रागतोकहींद्रेष का वातावरण निष्कारण ही वन 
जातादहै। प्नाधक की साधना का लक्ष्य है राग-हष पर विजय पाना। 
जो साधक साधना-निरतदहो कर तथा रागद्रषसे अलग रहकर संव 

का शासन-सूचर सम्भालतादहै वह्‌ श्रमण धन्यहै, वन्य हं। 
श्रमणः जी जेन शासन केरेसे कोहन्‌र हीरे थे, जिसकी चमक 
सके श्रभावमे भी चासो ग्रोर फैल र्हीहै म्नीर फलती रहेगी, क्योकि 

यह चमक उनके शारवत सावना्ोल प्रात्म-तत्व कौ दं । 


“न= - 
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इस गगन-मण्डल पर दिवाकर का उदयास्त प्रनन्त बारहो चुका 
है, क्षितिज पर इसका जुभागमन इस धरती पर दिव्य प्रकाश लेकर 
ग्राताहै ग्रौर श्रस्ताचलकी श्रोर इसका प्रयाण धरती पर प्रन्धकार 
का गहुनावरण डाल देता दै, किन्तु महापुरुष एक एेसा दिवाकर दहै कि 
जव इस संसार में उसका उद्भव होतादहै तो वह्‌ श्रपने साथ दिग्य- 
संस्कारों का अनन्त प्रकाश लेकर आतादहैग्रौर जव तक वह्‌ इस दुनिया 
मे रहता है तव तक वहु लोक-मानस के सचेतन धरातल पर श्रपने 
जीवन के तप, व्याग, सत्थ, संयम, माधुयं मत्री, सौहादं, स्नेह तथा उप- 
देश-वाणी की प्रकाश किरणें विवेरता रहता है, किन्तु जब वह्‌ इस 
नङवर जगत से मृत्यु के मस्ताचल की ओर महाप्रयाण कर जाताहै तब 
भी वह्‌ इस धरा पर श्रपने पावन एवं पुनीत भ्रादर्शो का श्रनन्त प्रकाल 
दछोडकरजाता है। भ्राकाश् के उस दिवाकरम ओर धरती के इस 
दिवाकरमे यही ग्नन्तरदै। यह्‌ श्रन्तर भी कोई कम नहींहै, यहु वहु 
अन्तरदहैजोएकको लौकिकं ग्रौर दुसरे को श्रलौकिक बनादेतादहै। 
जड दिवाकर श्रौर चेतन दवाकर मे इतना प्रन्तर तो होना ही 
चाहिये । जड सूयं सदंव पूर्वं दिशामें उदितहोतारहै श्नौर परिचिममें 
भ्रस्तहो जाता है, किन्तु चेतन सुय के लिए एेसा कोई नियमनहींहै। 
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महापुरुष सूप दिवाकर इस धरती पर किसी भी दिश्चासे प्रकट 
हो सकता है । उसके लिए दिशा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । उस दिशा- 
मुक्त दिवाकर का श्रस्त मी इस धरती प्रर कहींभो हो सक्ता है । 
तत्त्व-द्ष्टिसे देखा जये तो दुनिया मे महापुरुष का भ्रस्त कभी होता 
ही नही, क्योकि उसके सजीव श्रादशं लोक-मानस मेंज्ञानालोक ङ 
रूप मं सदेव उदित रहते हैँ । केवल इस धरातल प्रर चर्म-चक्षभो ज्ञ 
लिए उसका प्रदर्शन ही उसका प्रस्त होना है। ` 


जेन ~ दिवाकर मृनिराजश्री चौथमल जी महाराज इस धरती के 
एकरएेसे ही ज्ञान एवं चारित्रके प्रकाशमान दिवाकर ये) श्रापका उदय 
मध्यप्रदेश के नगर नीमचमेंहूम्रा नौर उनके पाथिव शरीर का अस्त 
हश्रा कोटा की धरती पर । किन्तु आपका स्मरण-सूयं हर हृदय-गगनांगन 
मे जेन-दिवाकरके रूपमे ्राज भी उदितदहै। दुनियाके मनो-गगनसे 
वह्‌ कभी ग्रस्त नहीं हृश्रा। श्रव्य उस व्यक्तित्व में कुलं वैशिष्ट्य 
होगा । नहीं तो दूसरों के प्रन्तःकरण रूप श्राकालमे सूयं वन कर 
चमकना कोई साधारण बात नहींहै।. ` 

गंगाराम की प्राखों का ताराग्रौर केसरादेवीके कुल का दीपक 
भागे चल कर “जंन-दिवाकर'' बन जायेगा, प्रकृति के इस गुप्त रदस्य 
को कोई नहीं जानता थाः। | | 

दुनियामें जीव कर्मसे वन्धा हुमा चला अता है ग्रौर मृदु के 
श्नाने पर चला जाता .है। भ्राने मौर जाने में कोई विश्ञेयता नहीं। 
भ्मानव इस धरती पर श्रपने जीवन-काल में रहता किम तसर्हसे है? 
उसके व्यवितत्व का सारा रदस्य इस तथ्य परही श्राघारित रहता दं। 
केवल जीवन-यापन मात्र जीवन का कौशल नदीं है । 

मानव श्रपने साथ मोह वेकरश्राता दै। सारो उमर वहू प्रपते 
मन, वचन ओर काया के कर्म-जल से उत मोह का किचन करता रता 
है, स्व-सुल से वन्धा हुश्रा जीव केवल मोहको दी वृत्ता ग्रौर माद 
शील व्यवित जोवन भर दुख प्रर कमं-वन्ध के ल्मे उस्न मोह-वृत 
के कटु फल भोगता रहता है, किन्तु कमी पूर्वं जन्मोके पुष्यौदयन 
व्यत्रित के ग्रन्तरग में सद्ज्ञान काजन्मदौोजातादै) 


~ मनोर विकाम दर मनर्‌ चित  „ र 
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ज्ञानोदय जोवन की वह मंगल-वेलाहै जिस वेला में मानवक 
मिथ्या मोह का उपरामन होने लगतादहै, उसे अपनी ्रांखों के सामने 
श्रपनी ्रात्मा का दिव्य प्रकाश एवं शाश्वत सुख नजर भ्राने लगता है। 
वहे जगत के समस्त चेतन एवं अचेतन सम्बन्धो के नागपाश्च से मुक्त 
होने के लिये अ्रधीरहो उठता है) चित्त की इस विरक्त दशा को 
रास्त्रीय-भाषा में वैराग्य कहा जताहै। 


श्री चौथमल जी महाराजके हृदयम एक एेसा ही सच्चा एवं 
पक्का वैराग्य उत्पन्न हृश्रा ओौरवेत्यागके शिखर पर चने लिए बेचन 
हो उठे। वैराग्यग्रौर व्यागके बीच मेँ संघषं कौ एक विकट घाटी 
साधक को पार करनो पड़तीहै। उक्षे हदय में लगन एवं धयं का 
जितना अधिक वेग होता है उतनी ही जल्दी वह्‌ उस विषमस्यलमसे 
ग्रागे समता की पावन भरमि पर पहुंच जाताहै। 


श्री जेन-दिवाकर जी के जीवन-चरित के अध्ययन से मालूम 
होतादहै कि उन्द भी त्याग-पथ के पथिक वनने के लिषएभ्रनेकटेसेहो 
घोर संघर्षो का सामना करना पड़ा । स्मरण रहे किं व्यव्ितिको विराग 
का भूमिका पर अने के लिए सबसे पटले श्रपने ही हदय के मोह 
पिश्ञाच से लड़ना पड़ताहै। इस संघषं में वर्षो मी बीत सकते रहै, 
किन्तु जव साधक इस दन्द-यृद्ध मे पूणे विजथी होताहैः तभी वह्‌ ज्ञन- 
गभित-वेराग्य की उच्च भूमिका पर श्रारोहण कर पाता है। इसके 
परचात्‌ व्याग की चोटी पर प्हुचनेके लिएसाधक के जीवनम बाह्य 
जगत्‌ के मोहक सम्बन्धो का संघषं शुरू होतादहै। इस संघषेमेकभौ 
वर्षो लग जातिं ग्रौर कभी वहु क्छ दिनोंमे ही समाप्तहो जाताहै। 
जो साधक श्रपने भीतरी मोह पर विजय पा लेता है उसके पगोंमें 
फिर मोह की स्वर्णै-श्यु खला कोई नहीं डाल सक्ता 1 उपे साधना एवं 
संयम-पथ के लिए स्वयं को सहमत करने की श्रपेक्षा इस मागें का 
ग्रनुगामी बनने के लिए दुसरे बन्धुश्रों कौ सहमति श्राप्त करना भ्रधिक्र 
दुष्कर नहीं होता । वैराग्यकी चद्रानसे दुनियाके किसी भी मोहको 
टकराने की हिम्मत नहीं हो सकती । बन्धुओं का मोह वैराग्य से 
टकराता नहीं केवल ज्ूठे प्रलोभन दिखला.कर फुसलाता दै, किन्तु ज्ञानी 
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इस फुसलाहृट मं नहीं आता । 


श्री चौथमल जी महाराज के जीवन-पृऽठ देखने पे ज्ञात होता है 
किवेप्रगरत्न करने प्र भी किसी प्रलोभन के जाल में नहीं फे । 
उनका विवाह भवितग्यता कौ इच्छा-पू्तिके श्रतिरिक्त अन्ध कुछ नहीं 
था । उसके लिए उनकी श्रपनी कोर इच्छा व कामना नही थी। जो 
श्रमर फूल की पंखुड़ी के निक्रट प्रहु कर भी उसके कोमल एवं 
कमनीय स्पशं से प्रनभिज्ञरहै, वह भमर कितना निस्पृह्‌ होगा?श्रो 
चौथमल जी महाराज एक देसे हो निस्पृहं थे । उनके ्रग्रज मरौर पिता 
कै निधन ने उनके वैराग्यकोश्नौर भी परिपुष्ट कर दिया। जीवनकी 
प्रम॑गल घट्नाश्नो सेमां केसरा देवी का मन दुनिया ते विरक्त हो चुका 
था। जो स्वयं विरक्त हो जाये वह द्रो के लिए बन्धन नहीं वन 
सकता । जो मां स्वयं साधिका वनने के लिए तत्पर हो उसका जीवन 
प्रपने साधक पृत्रके लिए कमी वाधक नहीं बन सकता । पुत्र के स्वरों 
मेमांते ्रपने स्वर भिलाये।. 

श्री चौयमल नी प्रव किंसी आचार-निष्ठ गुरुकी लोज में निकल 
पड़ | 


जो हदय के अ्रज्ञानतमे को मिटा कर जीवन में सत्यका दिव्य 
प्रकाश विखेर सके वही गृर के सहासन पर समासीन होनेकेयोग्य 
होताहै। गुर जीवन का चतुर-चितेरा तथा एक कूल कलाकार माना 
जाताहै । य्रोग्यकोयोग्यकौही खोज होती श्रौर वह उपे निस्सन्देहं 
प्राप्तहौीही जातादै। 


आखिरश्ची चौथमलजीकोन्राञु कविश्वी हीर लात जी महा- 
राज के दन हए । यह दशन श्री चौयमल जौ की सोजकी वस ्रन्तिम 
सीमा थी, परन्त्‌ यह दशन गुर प्रौरे रशिप्य का एक तकारस मधुर 
मिलन या। कभी-कभी जन्म-जन्म के व्रि हृए ददय-पंस्कारा का 
पारस्परिक स्ाकपंण अद्भुत एवं ग्रचूक होताहे) पूज्यश दीरालात 
जोके चर्णोको पाकर मोक्षार्थी श्री चौयमनल जौ के तुपातुर्‌ नन! का 
भ्मनुपम सूखानुभरूति हू्द। हृदय गुरु-चरणो में स्मित दान क लष 
धिय / मम-री 
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विह्वल हौ उठा । अ्रापकौ जैनेन्द्रौ दीक्षा की उक्कण्ठा-नदौ मै प्रबल वेष 
जा गया । 


दीक्षा केवल वेश-परिवतेन नहीं, वल्कि व्याग के महापथ परं 
जीवन का सम्पूर्ण-समर्पण है, ्रात्मा के अ्रनन्त लोक में मापा-विमख 
मन का आनन्दमय प्रवेशदे। दीक्षा केवल वाह्याचार का्राग्रहण हो 
नही, वत्कि समता-योग को साघनाके लिए विषय-कषायोंका विसजंन 
हे । -दोक्षा माप्र प्रदक्षंन नहीं, वत्कि चारित्र-रत्द का सम्यक्‌ परिपालन 
एवं जीवन का ऊर््वीकरण है । कोई व्यमिति दीक्षाकोभ्रूल से सुविधा- 
वादन समज्ञले,यह तो व्रतो कौ प्रतिारा पर साधक का प्रफुल्ल 
मनसे श्रनुगमन रहै, हुर्पमय भ्रयाण है| 

श्रौ चौयमल जी संयमकी इस सुतीक्ष्ण श्रसिघारा पर चलने के 
लिए कटि-वद्धये । वे किस मंगल अ्रवसरकौ उत्सुक हूदयसे प्रतोक्षा 
कररहेये, किन्तु विधिके लेख प्रमिट होते हं । विधाता उनके संयभ- 
पथ पर प्रवरोधके काटे विवेर्‌ रहाथा। उनके ससुर श्रो पूनमचन्द 
जीका विरोव प्रत्येक संघ को सोचनेके लिए वाध्य कर देता था। 
पत्री-मोहं उन्हे रेप्राकरनेके लिए विवश्च कर रहा धा। वह समुर 
परसुर नहीं वना । उसका विरोच उचित था कि श्रनुचित? मै इस 
समीक्षा में उतरना नहीं चाहता, किन्तु एक वात अवश्य कहुंगा कि 
दीक्षाके उपरान्त उसका विरोध उयेक्षा वन कर अवद्य रहा होगा, 
किन्तु वह्‌ प्रतिकार नदीं बना । मोह वड़ा नीच श्रौर पतित होता है, 
इ तथ्यःको स्पष्ट करने के लिए गजसुकूमार रौर सोमिलका एक 
उदाह्रण हौ पर्याप्त है, किन्तु चरित-नायक के जीवन-चरित के पविव- 
पष्ठोंसेज्ञात होतादै कि दीक्षा के उपरान्त रुष्ट ससुर ने उनको किसी 
भी उपसगे से प्रातंकित नहीं किया । शायद दिवाकर को कछ रदिमयां 
उत्त कौ तमसावृत हदय-गृहा मेँ पहुच गई हों प्नौर उसने प्रापके 
निष्कामत्यागका मूट्यांकन करने का प्रयत्न कियाहो। त्यागसे बड़ा 
संसार मे कोई वल नहीं । उसके सामने कभी पाषाण भी नवनीत-पिण्ड 
वन कर पिघल जाता है। 


भरापके व्याग-मार्गं को ग्रहण करने के मंगलक्षणों की शोभाको 
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तोक ही आंबों को देखने का श्रवसर मिला, क्योकि आपको दीक्षा 
परम्परागत ्राडम्बरयो से एकदम मुक्त रही । 

किसी साधककी दीक्षा-शोभा हृनासें हूदयो-को वाह्‌-वाहु करने 
पर विवेश करदेतीहै, किन्तु जीवन-साधना किसी को भी श्राङ्कष्ट 
नहीं कर पाती रौर किसी साधक की दीक्षा वङ्‌ ही साधारण त्प मे 
सम्पन्न होतीहै, किन्तु वह्‌ साधक अयते साधना-वल से संघ मेंएक 
प्रसाधारण व्यक्तित्व वन जाताहै भ्रौर उसके प्राघ्यात्मिक जीवन की 
अलौकिक शोभा जनमान को आरच्य-चक़ित कर देती है। सर्व 
वन्दनीय पूञ्यश्चौ चौथपलजी महाराज भी जेन-शासन में एक से 
ही साधक थे, जिनकी दोक्षा साधारण, किन्तु ्रात्म- साधना अ्रसाघारण 
हीथी।. ¢ 
प्रत्म-साधना साधु-जीवन का सवसे ऊंचा लक्षय है । त्रात्म. 
सधना का उदय है मत्म-गुणों का उत्तरोत्तर विकास तथा अन्ततः 
पूणता कौ उपलब्धि । विकास ॐ लिए वाधक कारणों को हटाना 
ग्रावरयक होता है । 


जेन-धमं की दुष्टिमे कषाय साघना-पथ का सवसे वड़ा विघ्न है । 
कषाय का पूणं विजेता प्ररिहृन्त दै । जैन साघना कपायों पर्‌ विजय 
पानेकी एक साधक-सरणि है । श्रावक तथा श्रमण कषाय पर विजय 
पाने वाले केवल साधक मात्रै 

पूज्य श्री चौथमल जौ महाराज सी श्रपने आपको अरिहुन्त-मार् 
का एक साधकं ही समञ्रतेयथे। जो श्रपने को साधक मानता दैः वह 
प्रवक्य उत्तरोत्तर विकास करतार रौर एक दिन संसार मे मदान्‌ 
व्यवितत्व का स्वामी वन जाताहै। 

श्री चौयमल जी महाराज भी गुह की चरण-दारण मेर्‌ कर 
ग्रात्म-साघना करने लने ब्रौर एक दिन जैन-शासन ऊी शान वन गवे । 
जंन-शासन में चार का सम्यक्‌ परिपालन दी जातम-सावना है, जिन्त 
वह्‌ ज्ञान के विना सफ़ल नहीं हती 1 । 

मंजिल पर ष्हुचनेके लिएचरणांमे वेम, हृदये उत्छाहुतवा 


नोर वियारो ॐ मनर्‌ नत्र ॥ म{-4 
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प्रंखो मे ज्योति ये तीनों एपेक्षित ह । ठीक इमौ तरह प्रातम-सिद्धि पाने 
के लिएजीवन मं चारित्र, हूदयमें वैराग्य तथा ज्ञान करा सम्यक्‌ प्रकाश 
य तीनां तत्व अरवह्यक्‌ माने जाते रहं। 

ग्रापका जवन इन तीन तत्वो काएक त्रिवेणी-संगप था! श्राप 
जात्-्ञानीतोये ही, इसके साय-साथभ्राप एकं उच्च-कोटि के विद्वान्‌ 
भीये। जेन मृनिकेनतिते प्रापने जैनागमों का गहुन अध्ययन क्रिया 
था, यहु एक प्रारसे प्रापक श्रपने परम कर्तभ्यका परिपालन माच 
था। यहुतो ग्रहा घमं की तरह आपकेजीवन का परम धर्मंथा। 


किन्तु अन्य धर्मो के ज्ञानोपवन के कमनीय फूल चुनकर भौ 
आपने कृपे स्मृति के आ्रचलमे संग्रहीत क्यि। यहु श्राप कौज्ञान- 
साधनाका विलेप प्रग धा। भ्रापका ज्ञान केवल वाणो-विलास या 
वृद्धिका चमत्कार वन कर नहीं रहा, श्रापने उसे चिन्तनके द्वारा 
आत्मसात्‌ भी क्या । वह्‌ ज्ञान फिर श्रापके प्रन्तरङ्ग में ग्रनुभूति 
केस्पमे प्रकट हुभआ। ज्ञान श्रीर प्रनुमूति का मधुर मिलन किसी 
भो प्ाघकके जीवनमें किसी श्रम्य जन्म की साधना के परिणाम- 
स्वल्पही होता दहै। विज्ञानो प्रर ज्ञानी वनने के वादश्राप एक 
कुशल प्रवचनकार भी वने। देखा गयाहै कि कुचं लोग विद्वान्‌ 
तयाज्ञानीतो खूव होति ह, किन्तु ग्रपने अन्तरङ्ग की बात दुरे के 
गरन्तरद्घु मे नहीं उतार सकते, किन्तु वेश्रपनी वात दरसरों के हृदय 
मे उतारने मे खूब प्रवीणये। प्रकृति ने श्रापको इस प्रवचन-पदुता के 
अलौकिक गुणसे भी खूब विभूवित कियाथा। श्राप कौ धमम-सभा एक 
समवसरणके ल्पमे लगती यी। ्रापकी ज्ञान-गंगा मे भ्रात्म-स्नान 
करफे सभी घर्मविलम्बिथों को श्रात्म-सन्तोष मिलता था। प्रापक 
विराट्‌ अव्ययन नेस्रापके चिन्तनको विराट्‌ बना दिया था । यही 
कारणथाकिसमी वर्मोके लोग श्रापको प्रवचन-सभाको शोभा बन 
कर वेठते थे ¦ ्षोपड़ो के किसान व मजदूर, श्रहालिकाओं के सेठ साह- 
कार तथा राज-भवनों के शहन-शाह सभी प्रापको वाणी काश्रमृत्त-पान 
करने के लिए प्रातुर रहते ये । इस ग्रलौकिक दिवाकर की न्ान-ररिमियां 
हर छोटे-वड़ के मन को आलोक से भर देती थीं । 
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कूच विदेशी विद्धान्‌ भी अ्रापके व्यक्तित्व के प्रति प्माङृष्ट धे। 
उन्हे भी आपका उपदेशामृत-पान करने में आनन्द घ्राता था। 


| ग्रापको सदुप्रेरणा से बुनकर, मोची, चमार, खटीक आदि कितने 

ही कुसंस्कारौ जनों ने ्रपने हृदय को प्रापके चरणों मे समपित करके 
सदा के लिए सन्मां ग्रहण कर लिया । श्राप प्रस्पृर्यता को भारत के 
माथे का कलंक समक्षते थे । श्राप जहां भौ जाते थे वहा- 


मानवे मानने एक समान, सबको सन्मति दे भगवान-- 
कानारालगा कर साम्यवाद कौ मन्दाकिनी बहा देतेये। 


शासक्र प्रजा पर शासन करते, किन्तु श्राप शासको के हृदय पर 
भी शासन करते थे। श्राप निसन्देहं वीर थे, किन्तु मूक पञुभ्रोका 
करुण-क्रन्दन सुनकर आपश्रधीरहो जातेथे। अभयदानिक्रा म्रभियान 
ग्रापके इस कारुणिक हृदय का ही एक सुपरिणाम था } श्राप अपने युग 
के एक महान्‌ शासन-प्रमावक मूनीरवर ये । संघ-ठेक्य की योजना में 
श्रापका सहकार श्रविस्मरणीय एवं श्रह्वितीय रहेगा । भ्संगठन समाज 
की रीढ दहै" श्रापके इस उपदेश ने शासको जडं को काफो वल प्रदान 
किया । कितने ही सामाजिक उपकार आपके जीवन के कौत्तिमान वने 
कर इस भारत-वसुन्धरा कौ शोभा वढ़ा रहे हे। 
दिवाकर उदित होक रभ्राचिर प्रस्त भी होता है । यहं प्रलौकिक 
दिवाकर भी एक दिन दुनिया.कौ नजरों से श्रोक्षल हो गया, किन्तु 
उसके चिन्तन का दिष्य प्रका उसके साहित्य के भ्रमर पृष्टों तया इम 
धरती के विस्तृत वक्षस्थल पर युग-युगान्तरों तक बना रदेगा। 9 
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भारत कौ एक महान्‌ विभूति 
आचार्यश्री काङ्ीराम जी महाराज 


मैने ग्रपनी छोटी श्रवस्या में प्राचार्य देव के दिव्य वपू-रत्नके 
पावन ददन अपने वाल नयनोंसे कयि तो है, किन्तु हूदय-पटल पर 
उस समय की रमृति-रेखा स्पष्ट नहीं है । सिवाय दर्शेन एवं चरण-स्पश्ञे 
के भौर यह्‌ ्रवोध वालक कर भी क्या सकता था ? उनके आध्यात्मिक 
जीवन के अन्तर्मे दूर तक जानेकी ल्मतातो इस वालकमे उस 
समय नहींथी। मेरे साधना-पथ के पयिक वनने सेदो वषं पूवंश्राप 
इस नश्वर लोक को छोड कर भमर लोक के वासी बन चुके थे, अतः 
साघनाको किसी राह पर चलते हुए भ्रापके जोवन कौ कोई भी भष्य 
संकी देखने का सौभाग्य मेरी श्रांखों को नहीं मिल पाया । 


साधके जव तक साधनाकी ्राखोंसे किसी साधघकके जीवन को 
निकट से नहीं देख लेता तव तकं भ्रपनौ लेखनी कौ तूलिका से उसके 
चरित्र का चित्र वनाना उसके लिएकठ्निहो जता, फिरमभी साधना 
की उस महान्‌ विभूतिके सम्बन्धमे जो कृद पढ़ा एवं सुना है केवल 
उसीके ्राघार पर अपने कुं श्रद्धा-सुमन गुथ कर प्रस्तुत कर रहा 
हं । चाहेयेसूमनदोचारदहीहै, किन्तु हैँ सुगन्धित, क्योंकि महापुरुषों 
का जीवन ज्ञान, दशन एवं चारित्र कै सुरभित सुमनोंका एक बगोचा 
होताहै। मे उन्हीं के ्राघ्यात्मिक जोवनोपवनके कुच एल लेकर उन्हीं 
के चरण-सरोजों में श्रपण कर रहा हुं, अपने चिन्तन के सूत्रमें पिरो कर। 

पसरूर उनको जन्म-भूमि दहै, कुल श्रौर जाति से वे उच्च थे, एेरवयं 
सेभोवे सम्पन्न थे, किन्तु उनके प्रबुद्ध मन ते इन सव उपलब्धियोंका 
श्रादर नहीं किया, वेयोकि ये सब ` उनके मार्गंःमें वाधक थे। उनका 
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ऋ ® कि क की ८ 


1 ५, 


फेर जिः @ कः = 4 


दुर्बल रीर में एक प्रबल आत्मा 
तपस्वी श्री पन्ना काल जी म्रहाराज 


इस प्राणी-जगत मे मानव-जीवन सवं श्वेष्ठ मानागयाड श्रीर 
मानव-समुह्‌ मे सन्त-जीवन का उदय ओरमो श्रविक दुर्लभम समञ्च 
जातादहै। 


, भारत कौ ध्म-प्राण वसुन्धरा पर सन्त सदेव ही जन-मानप ॐ 
लिए श्रद्धा का केन्द्र रहाहै। प्रत्येक मानव कफो जीवन को पगडण्डी 
पर चलने के लिये प्रालोक-किर्ण की श्रपक्षा रहती है, उसके लिए वहं 
ग्रपने से उच्च किसी श्रन्यत्याग-केन्द्रमें अपनोश्रद्धा को स्थिर करने 
का प्रयत्न करतादहै। जीवनके इस तथ्यने भारतीय जीवन को सदव 
: सन्तंके पुनीत चरणों कौ ग्रोर मोड्नेकौप्रेरणादीदै। 


श्रारत की श्राव्यात्मिक संस्कृत्तिमेसाु सदा ही प्रकाश-स्तम्भ 

दे पमन प्र्चनीयरहादहै श्रौर अमी तक भी उसको पुजनीयत्ता के 
र - दीय जनो की घद्धा-शिवा किन्दीं कारणों ते चंचल एुब्र॑ 
जीवः ९ सुङर भः जन्‌ ही रही, वह्‌ व्रुस नहीं भाद ४ 


चा{रित्र 2. भरेत दीद. कां सर्व ते बडा 
स्थिश्चावबिद ह)... 


सम्पदा भी अनुपम धी । प्रायकी प्रवचन-तंनो सरल एवं रहस्य पूरणं दानो 
थी । सम्प्रदाय-वाद मे आपका विश्या नहा । “एने मापा” ओर 
नएयो धम्मो", यही श्राप उदघोपदहप्तये। यही कारणा किर 
कोई ब्रापको श्रपनाही समल्तायवा। 

सघमन्वय-दध्टि प्नोर उदार दृदय ने प्रापरको लोक-त्रिय वरना 
दयाया ध्म-प्रचार के संकल्पने श्रापको पंजावते वहत दूर्‌ ने जाकर 
स्याति के गगन प्रर पहुंचा दिवा । 

दित्लो, उत्तर प्रदेश्च, सुजरात, कच्छ, महाराष्ट तवा रजह्यान 
श्रापक्ता विहारे रहा। कितने हौ वर्पो तक प्रपि उतवर्तीका 
पतने अमृत-जल से सींचते रहे । लाखों लोग प्रापिका चरण-स्व्ं पाकर 
कृतार्थं हो मये । पजावि का नाम प्रापने सर्वत्र चमक दिवा सीर वापत्ती 
पर पञ्जावकाकण-कणदह्षं प्रौर गौरव से नाच उदटाषथा। वत, 
ग्रम्बाला मे उनका स्थिर्‌-वास हो गया, भारीरिक प्रह्वस्यता फे 
कारण । 

सूर्यं यदि उदित होतादैतो वह्‌ एक दिन अस्त मौ टोताद। 

ह प्राने ग्रीर जने का नही, वरस्कि दुनिवामेरटूने प्रर युद्धकर 

दिखनि काहैग्रौरदइसीसे व्यक्ति का इतिहास वरनतादटै। प्रापन जो 
कुद भी जपने पीदा छोड़ा है वह्‌ प्रत्येक साधक के लिए उसके सावना- 
पथके लिए प्रकाशकी रेखाएं वन कर रटैगा। प्रापक दिवंगत ह्न 
के वाद आपकी पावन-स्मृतिमें कितने दी संस्थान वने हु । वे प्रव अषन- 
भ्रपने स्यान पर अपना महत रखते टुं । 

किन्त पञ्जाव के जैन-वन्वुग्रोने श्रापकी याद मेंजो कुटु वम्वर् 
खारमें वनायादै, वह्‌ ग्रनुपमह, श्रद्वितीयदहै। वदै “प्रह्सा-मवन 
जो घर्म-व्यान, लोक-ेवा तथा परोपकार जसो सुप्रवृत्तियों का 
एकं प्रसिद्ध केन्द्रहि। यह्‌ सव पेजावी जेन भादयों के अनथक परिश्रम 
काही सुफलदहै। वम्वदं का यह्‌ भव्य स्मारक आचार्यं देवके प्रति 
उनकी भ्रनन्य श्रद्धा का एक सजीव उदाहरण हे । 

प्रपने इन्हीं शब्दों के साथ उनकी जन्म-गतान्दी के उवत्थ तें 


समपित कर रहा हु" उनके चरण-सरोजों मे श्रपने ध्रद्वा-सुमन। क 
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गन्तव्य तो मोक्ष-घाम था) यहु भोग का पथं उधर नहं जाता या। 
उन्होने सत्थ की सोज की । वहु मां उन्हं मिला ज्ञान दशन ओर 
चारित्र के रूपम । श्राचायं श्री सोहनलाल जी महाराज की चरण-शरण्‌ 
मेश्राकर उर जीवन का प्रकाश मिला। वै पहले ते कटं श्रधिक 
सम्पन्न बन गये। वे कुल भौरजाति सेतो उचेयेही श्रव मोक्ष-प्रथ 
के राही वनकरचारित्रकीदुष्टिसेभीवे उच्च हो गये) 


वे साधु वन गये, केवल वेष से नहीं मन से- हदय के सच्चे भाव 
से । प्रगर ेसा सच्चाभावन होतातो वे घर वालोंके प्रलोभनं ॐ 
प्रागे जुके जाते श्रौर फिरवे अनन्त संसार-पथ के ही राही कने होते 
मुनि वनने के वाद सव कुं भूले विना "अपने" को भ्राज त्क कोई 
नहीं पा सका । श्रपनेको पनेके वाद ग्यक्ति अपने मे सवको ओरस्व 
मे श्रपे को देखने लगता है, यहीहैक्षद्रसे विराट्‌ होना । वीतरागता 
का मूल यही समभाव एवं प्रात्म-भावहै । सन्तश्रो काशीरामजी इम 
इस समता-साघना एवं .आत्म-साघना में लम मये । उन्होने अपने मन 
वचन एवं शरीर के समस्त वीयं को उपधान-तप के लिए समर्पित कर 
दिया । वे सन्तत्व के मागं पर वृते हुए युवाचा्यं ौर भाचा्यं वन गये 
किन्तु यह्‌ सव उनके लिए लौकिक ही या) मुनि-पद सर्वेपिरिहोताटै। 
मोक्ष मूनिपदसेही मिलताहैने कि पृण्य-जनित लौकिक षदोंके ब्ल 
पर, इस तथ्यकेवेन्ञाताथे। इसलिए इन नरवर पदों का मोह उन 
वांध नहीं सकरा । वेसंघके स्वामी वननेमे नहीं, वल्कि ग्रान मनर 
स्वामी वनने मे श्रधिक गौरव का श्रनुभव करते पे) 

आपकेय॒गमे "जाचार-पालन' ही जीवन का महत्वपुर्ण प्र 
समन्षा जाताथा) समञ्षातोजजमभी जाता दै, किन्तु कखाण्तान 
पाला नहीं.जाता। भ्राजका साधके रिक्षा, प्रचार एवं प्र्राद्‌ घ 
ग्रधिक् महत्व देते चमादै। शिक्षा जीवन काम्रलाकदु प्रार्‌ चापर 
जीवन की गत्तिहै! दिक्षा के प्रकाम मञ्जिल नजर प्रत ठ ओग 
चारित्रक वल पर उख तक पहचा जातादहु। स्रापक् विद्वद्िवा ¢ 
शिक्लाविद होना अच्छा है, किन्त समते प्रविक उत्तमदै प्रातर्‌ 
नोना । आपकी इरीर-सम्पदातो अनटी यी ही, किन्तु प्रत श 
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सम्पदा भौ अनुम यी । प्रापकी प्रवचन-लैली सरल एवे रहस्य पणं होती 
धी । सम्प्रदाय-वाद मे आपका विकष्वास नहीं था। “एमे आया भौर 
“एगो धम्मो" यही श्रापके उद्‌धोप होते ये। यहो कारणथा किहूर 
कोर प्रापको श्रषना ही समन्ता या। 

समन्वय-दप्टि ओर उदार हदय ने श्रापको लोकप्रिय वना 
दियाथा। घमं-परचार्‌ के संकल्पने श्रापको पंजावसे वहुत दूर ले जाकर 
व्याति के गगन पर्‌ पहुंचा दिया । 

दित्ली, उत्तर प्रदेश, ग्‌जरात, कच्छ, महाराष्ट तथा राजस्थान 
परापका विहारे रदा। कितने हौ वर्पो तक श्राप उसधरतीको 
अपने अमृत-नल ते सींचते रहे । सालों लोग प्रापका चरण-स्पश्च पाकर 
कृतार्थं हो गये । पंजाव का नाम प्रापने सर्वत्र चमका दिया ओर वापसी 
१२ पञ्जावकाकण-कणदट्पं प्रौर गौरव से नाच उठा भा। वस, 
धरम्बाला मे उनका स्विर-वास्र हो गया, शारीरिक प्रस्वस्थता के 
कारण | 

सूयं यदि उदित होतारहैतो वहं एक दिन भस्त मी होताहै। 
महत्त श्रनि ग्रीर जनिका नहं, वत्कि दुनियामें रहने श्रौर कुठ कर 
दिनि काह ग्रोरदसीसे व्यक्ति का इतिहास वनताहै। घ्नापने जो 
कंद भी अपने पीदा दोडा ह वह प्रव्येक साधक के लिए उसके साधना- 
पथके लिए प्रकाशकी रेखाएं वन कर रहैगा। श्रापके दिवंगत हने 
के वाद आपकी पावन-स्मृति में कितने ही संस्थान वने हैँ । वे सव अपने- 
ध्रपने स्थान पर अपना महत्त्व रखते हैं । 

किन्तु पञ्जाव के जँन-वन्धुश्रो ने श्राषकीयाद मेनो कृच वम्बई 
लारमें वनायादहै, वह्‌ अ्नुपमहै, ्रहितीयदहै। बह “शत्रहिसा-भवन” 
जो धर्म-व्यान, लोक-सेवा तथा परोपकार जसी प्रवृत्तियों का 
एक प्रसिद्ध केन््रह। यह्‌ सव पंजावी जेन भाद्यों के ४५ परधम 
काही सुफलदै। वम्बई्‌ का यहु भव्य स्मारक आचार्थंदेवके प्रति 
उनकी श्रनन्य श्रद्धा का एक सजीव उदाहरण है । र 

भ्रपने इन्हीं शब्दों के साथ उनकी जन्म-शतान्दी के उपलक्ष्यमं 
समपित्त कर रहा हु" उनके चरण-सरोजों म श्रपने घ्रद्धा-सुमन 1: @ 
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दुर्बल्छ ङरीर मरे एक प्रबल आत्मा 
तपस्वी श्री पन्ना लालू जी म्रहाराज 


इस प्राणी-जगतमे मानव-जीवन स्वेश्वेष्ठ मानागथाहै श्रौर 
मानव-समह्‌ में सन्त-जीवन का उदय ओौरभौ भ्रविक दुलंम समक्ष 
जाताहै। 

भारत कौ धर्मं-प्राण वसुन्यरा पर सन्त सदेव ही जन-मानस्‌ के 
लिए श्रद्धा का केन्द्र रहा है । प्रत्येकं मानव को जीवन कौ पगडण्डो 
पर चलने के लिये प्रालोकृ-किर्ण की म्रपक्षा रहती है, उसके तिद वहु 
श्रपने से उच्च किमी श्रन्य त्यागेन में अपनो श्रद्धा को स्थिर कसं 
का प्रयत्न करताहै। जीवनके इसत्तथ्यने भारतौय जौवनको सदेव 
सन्त के पुनीत चरणों की ग्रोर मोडनेकीप्रेरणादीदे। 


भारत की ग्राघ्यात्मिक संस्कृतिमेसायु सदा ही प्रहाश-स्तम्भ 
के रूपमे ्र्चनीयरहादहै ग्रौर अभी तक भी उसक्तो पूजनीधत्ता $ 
मरति भारत्ीयजनों कौ श्द्धा-शिखा किन्हीं कारणों ते यंच प्रवं 
प्रस्थिर होकरभी जलदहोरहीदै, वहत नदीं पार्‌ । 

सन्त-दर्शन जीवन कासवसे वडा पुण्य एवं सोय 
सेवा जीवन का सवे वड़ा सुकेतं दै रीर सन्त समागम 
सवस वड़ी उपलघ्ि है। ये समस्त मक्त - सूक्ते श्रि सा मातत 


द । तन्त 
मीवन 
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जनताको उवानसे सृनार्पदते ट रससेज्ञातहोताहैकिभारत का 
मानवे भ्रनेक प्रापिक, सामाजिक, राजर्नतिक तया साम्प्रदायिक वातो 
से मृजे के परचात्‌ मी सन्त-जीवन के श्रनुपमेय महत्व तथा उसके 
समुञ्ज्वल दिदि को भ्रूलानहींदै। स्ताप्‌ - सन्तो के प्रति उसकी 
प्रास्या किन क्सि ल्पमेंञ्जमीभी वनी हू है। 

ध्रद्धाकाकनद्रत्तप्‌, त्याग एवं वंराग्य होता है। जिनके जीवन 
पे सद्गुण जितना उच्च ख्पवेफर्‌ रहते ह॑ उनके प्रति श्रद्धा भी 

कर र्टती ई। इस्त तथ्य को अधिकं स्पष्टता 

रण दना उपयक्त रहगा। 

दोपक मे जव तक तेल भरा रहता है, उसकौ वत्ती कौ तेजस्विता: 
नोवनो रहूतोहै। जवतेलकमहोजाताहै तो उसकी ज्योति भो 
मन्द दाने लगती । तेलके समाप्तहोति ही वत्ती बृञ्च जातीहै। हम 
द्वत ह कित्वघरकी हूर ची को दप्टिषथ पर लाने वाला दीपक 
्वयहादूसराकौदष्टिसे प्रोस्लल दहो जाता है। ठीके यही स्थिति 
जोवनकोभी 

जीवन में ज्र तक तप-त्यागकातेल भरपूर रहता है तव तक 
उसजीवनमें तेज प्रक्षण्ण बना रहता है । तप-त्याग का तेल जव कम 
दाजातारहै तो फिर जीवन-तेजकी वाती भोक्षीण होने लगती है। 
पक कोक्षीण शिखा जते अन्धकारसे लड़नेमं प्रसमथंहो जाती है 
ठक इतो प्रकार त्याग एवं तेजहीन जोवन में ग्रपने अन्तरंग के विकारो 
पसंघप करनेकीक्षमताभीक्षीणदहो जाततीदहै। अ्रन्धकारं मे संघष- 
रत दीपक जैसे वुन्च कर अन्धकारमेही विलीनहोजातादहै, एसे ही 
त्याग-हीन जीवन भी दसरों की दष्टि में श्रपना ग्रस्तित्व खो बेठता 
२। वसेतोत्याय प्रत्येक जीवनकी शोभादहै, किन्तु साधु-जीवन का 
1 यह्‌ सवेस्व ही समज्ञा जाताहै। भारत के चिन्तन जगत्‌ म एक 
परकिचन सन्त का स्थान एक वैभवश्चालौ शहनकशाह षे मी ऊंवा माना 
नात्ता 


तपोमति श्री पन्नालाल जी महाराज-- ने 
माज एक देसे ही सन्त कौ जीवन-गाथा पर दो शब्द लिखने का 
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संकत्प मेरो लेखनो के ग्रन्तरम में उत्पन्न हेज दे । केवल कोरे व्यवहार 
सही नही. वल्कि हृदय को पहन श्रद्धासे हो इष पुनोत संकल्प का 
उद्भव हुभराहै। | 


जेन-रासन के तपस्वी सन्तो मे पूज्य श्री पन्नालाल जी महाराज 
कानाम काफो प्रसिद्धथा। मेरे इस वाक्य का ग्रन्तिम शब्द नथा" इतत 
वात काद्योतकहैकरिवे प्रव इस धरती पर नहीं रह। मृत्यु के निष्ठुर 
हाथों ने उन्हे कु वषं पहले हुम से ग्रलग कर दिया। मृत्यु कितो 
भी व्यक्तिको इक धरतीसे उठाकरले जा सकती दै, किन्तुकिसी के 
हृदय से उसको स्मृति को उठादेने की शवित उपमे नहीं है) नियम 
ठ किव्यवितिदुरजा कर प्रधिकयाद आने लगता है, उसे प्रादं 
नक्षत्र बन कर हदय-गगन मेँ चमकने लगते ह, उसकी पावन स्मृति 
कभी-कभी श्रद्धा वन कर राखो से दुलकने लगती है ग्रौर मस्तक उनफे 
चरणों में वरवस श्रद्धानत दहो जाता) 


पूज्य श्री पन्नालाल जी महाराज सरलता एवं भावुकता की 
सजीवे प्र्तिमाये। पंजावकी हर ्रांलने उस ऋजु आत्मा के दशन 
किदं) मृन्े जालन्धर तथा लुधियाना में म्रनेक वार श्राप्के चरणों 
का पनीत संस्पशं करने का सोभाग्य मिला। आचार्यश्री जी जव तक 
लुधियाना में विराजमान रहे तव तक लुधियाना एक तीर्थ-स्थान 
एक तमोभूमि.वना रहा । भव्यात्म-भूमितोवह राज भीदै कन्तु 
एक श्रात्म-तर कौ शौतलदखछाया का अभाव वहां पर रहन १ = 
सदृदय श्रव भो अनुभव करते हं जेते एक सघन वृक्ष के नीच ५ 
से नाना पक्लियोंके नाना प्रकारके कलरव इन कानोंकोसट्न म दा 
सुनने को भिल जते है, ठे ही उस ज्ञान-कत्यवृक्ष के नोचे वत 
सही दुर-दुरसे ग्रान वाले सन्तोके ददानप्रनायत्त्हु दा जति ५1 
कितना पुण्यया उन आंखो का। 

कविश्री चन्दन मृनिजी महाराज ब्राचायंश्रो जीवते प्रमिनर्जानि 
लेने के लिये किततनीदी वार लूचिदाना पथाद्‌ । त्वुं तवव = 
के चरणो की शणोतल दीह म ययने का कमा-क्मो ववसर्‌ मिति या 


। नोर विवास 2 मनो विक नाम 
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धा। उनको भोली-माली प्रर सीधी-सादी वाते एकदम हृदय में वैठ 
जती थीं। माना कि उनकी गणना समाज के प्रकाण्ड पंडितो, प्रौढ 
विद्वानों, कुशल कवियों, महान लेखकों तथा प्रसिद्ध वक्त्रो मेँ नही 
थी, किम्तु एक प्रास्मा के साधक, निवृत्ति-मागं के महापथिक एक मुमृष्षु 
मूनिके जोवन मं यह्‌ सव कुं होना इतना भावश्यक भी नहीं है। ये 
जीवनके ग्रन्तर गृण हुं । ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपशम तथा शुभ 
नाम कर्मके उदय से किन्हीं साघकोंकोये लौकिक उपलव्धियां प्राप्त 
हो जातौ रह, किन्तु यदि इनके प्ताथ संयम श्रौर विवेक का सम्बन्ध न 
रहेतोये साघक के जीवनम मोह जागृत करके उसे ्रात्म-योग से 
विचलितमभौकरदेतीदँ। यदिसाधु के जीवनम मूल गणो के साथ 
उत्तरगृणमभीदहतोयह्‌'सोनेमेंसुहागा' समञ्षाजातादहै" या इसे सोने 
मे सुगन्ध कह सक्ते ह, किन्तु यदिसुहागा ग्नौर सुगन्ध नहोंतो 
सोना कोई पीतल नहीं बन जाता, वहतो सोनाहौ रहता है। सोने 
मे सुगन्ध यह विशिष्ट गुणकः वखान में असत्‌ उपमा का प्नाश्चयण 
मात्ररै। उत्तरगृणोंकेनहोने से मूल त्रतों में कोई अ्रन्तर नहीं 
पट्ता। साधु-जीवन को ब्राध्यात्मिक साधनाकामूलतो मूलब्रत ही 
ने कि लौकिक उपलव्धियां । पूज्यश्च पन्नालाल जो महाराज को 
भपने मूल व्रतो मे पूरी श्रास्याथो ओ्रौरवे अपने त्रतोका पालन पुरी 
श्रद्धाके सायतीन करण श्रीर तीन थोग से करने के लिये सदेव प्रयत्न- 
शील रहते ये । 
आाजकेयुगको हवा उन्दँ नहीं लगीथी।. वे कोरे ताक्किकं तथा 
दारोनिक नहीं थे, वल्कि सत्य पथ पर चलने वाले एक सच्चे साधक 
थे । विनय, सरलता तथा अप्रमाद ये ग्रात्म-साधना के तीन स्वणै-सूत्र 
है । जिस साघकमेये सूर नहीं समज्ञ लीजिये कि उसमे कुच भी 
नहीं । इन तीन गणो के सम्वन्धमे भगवान्‌ महावीर ने साधक को 
उद्‌वावन देते हए कदा-- 
१. नच्चा नमई मेहावी । 
२. सोही उन्जुयभूयस्स । 
३. अप्पमत्तो परिव्वए्‌. ॥। 
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९. विनय के स्वल्पको जान कर मेवादो सावक सदव न्न 
होकर रहता 


२. ऋऋजुभूत सायक कौ सदा शुद्धि होती 


२. पाघकं क सदव प्रप्रमत्त भाव से विचरना चापे 
ग्राज का सावक्र अपने जीवन में इन तीनों साधना-स्नोको टौ यये 
अधिक उपक्षाकर रहा है । मिथ्या अधिकारवाद साधक ॐ विन 
गृण को नष्ट कर देता है, जड़ वुद्धिवाद उत्ते सत्यसेदुर न्ते जाता 2 
प्रोर भौतिकवाद व्यक्रितिको वाह्यमुखी वना कर उतेप्रमादकते मह मे 
धकेल देता है । 


जीवन से जव विनय निकल जाती है, तव उच्द्कलत। वद्‌ जातो 
ट, सरलता जाती रहतीदहैतो छल के लिए प्रवेश दार खल जाता प्रौर 
जव जीवनमें प्रमादभ्राजातारहै तो साघक्र के जीवन पर पिपयोंप्रीर्‌ 
केपायों का श्राधिपव्य वदृ जत्ताहै । 

साधनाकेप्रांगणमें प्राजनो कुंभी नजर्प्रारहा है वहु उस 
तथ्यकाप्रमाणदै किसाधकके जीवने चारित्रके मौलिक तत्वा छा 
उपेक्षा प्रतिदिन बढती जारहीदै 

म मानताहं कि समाजमं प्रात्म-निष्ठसरावक्भाकम नहीं, 
किन्तु जेन-शासन जेते विशुद्ध आध्यात्मिक जगत्‌ मँ भो कल्‌, ईष्था, 
विद्रष तथा वमनस्य प्रादिदोष वदृर्हूदरै। ता इनका कार्‌ न कोः 

कारणतो मानना दही पड़ेगा, क्योकि विनाकरारण के तां कर्द ऋ 

` नही होता । जीवन के मौलिक मृणों कौ श्रवहेलना कत पर्ति 
इसका अरन्य कोई कारण नीद, 

वन्दनीय श्री प्रालाल जी महाराज प्रषनेयुगके ए योपन 
मनीश्वरये } श्रपने ग्च्जनोकातोवेघ्रादर करते दी च, श्रवन न 
छोटो के धरति भी वहूत मधुरये। उनकं मन, वचने श्रीर्‌ कदा मन 
एक-ख्पता रहती धी । प्रालस्य उनकोद्युनी रही मेवा दा श्वा 
संयम-क्रियाग्रोमे वे उहतस्जमय | स्वविकन्वन्न दत 
समयतेभे। वे उपदेदात्रा नही दन घ, [तुं उनका तवः 
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ही श्रन्य साघकोंके लिए मागे-द्शनकाकाम करता था। वे सचमुच 
ही एक मौन योगी महापुरुष थे । 


राजस्थान का ्ठावां' भ्राम उनके जन्मसे धन्य बना । पंजाव 
का उववाली नगर उनकी दीक्षा से उज्ज्वल हुभ्रा। बरनाला उनके 
निर्वाणसे पावन हौ गया श्रपने पूज्य गुरुषश्द्धय श्री चन्द जी 
महाराजके नामको उन्होने चारचांद लगा कर ग्रपनी गुरु-भक्ति 
का सच्चा परिचय दिया। उन्हुं श्रपने जोवनमें एक ही रिष्य मिले-- 
वे है कवि-चक्र-चूडामणिश्ची चन्दन मृनि जी महाराज, जिनके रीतल- 
ज्ञान-सौरभ से सारा जेन-शासन चन्दन की तरह महक रहा है ! आकाश 
के श्रगणित तारोंमेंचन््रमाएकही होतार जोसारेश्रन्धकारको दर 
करदेताहै। 
योग्य शिष्य एक ही वहत होता दै । गुरुकी वृद्धावस्थामें योग्य 
शिष्य की सेवा का सम्बल इस धरती पर चित्त-समाधि का सबसे बडा 
भ्रवलम्बन है! यहु सहारा पूज्य श्ची पन्नालाल जी महाराज को अपने 
प्रिय एवं सुविनीत शिष्य श्री चन्दनमृनिजीसे जीवनके म्रन्तिमक्षणों 
तक निरन्तर भिलता र्हा है । तपस्वी जी महाराजकाशरीरवेसेःभी 
कुख दवेलहीथा प्रौर वाक्यम व्यकव्तिश्रौर भी श्रच्क्त ही जाता ` 
है, किन्तु जिसके पास चारित्र-वल दहै, उसकी आत्मा सदव बलवान्‌ .. 
रहती है । मृत्यु को सम्मृख देख कर भी वह हसता रहता है । पूज्य 
श्री पन्नालाल जी महाराज सचमूच एक एसे ही सन्त थे, जिनका शरीर . 
दुर्बल भ्रौर भ्रात्मा बलवान्‌ थी । | 
॥ । 
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पुरुषार्ध के साकार रूप ग्रहान्‌ सन्त 


बाबा श्री विजय पुनि जी महाराज 


। 
प्राज्म प्रापको एक देसे सन्त पुष कौ जीवन शङ दिशे 
लगाहु जो वृद्धःहोकरभी एक युवक काहूदय रखतेये। उनके मनं 
को मञ्जूपा मे श्रद्धा, उत्साह, कर्तव्य-निष्ठा तया समता जते अमः 
रतन भरे हृएये। जिस मनम यह्‌सवर कुथा, वह इतना कदी 
नहीं था, वहां प्रीर वहुत कुथा, श्रौर क्या-क्याथा? लीजिए उन 
सम्बन्य मं कुद्धंलिखही देता हू । 
उनकी ग्रो में दिव्यताका प्रकाशथा। गलते मुचा प्रायं 
भराथा। उनकी आवाजजमंदेत्ता्राकरपणयाजो दूरम्थट्दफाद्े नौ 
खींच कर श्रपने पास बुला लेता धा। उनके स्वभाव में्राक् जद 
सरलता थी । उनके मत का दुल-कपटसे कोट परिचय नद या, 
मनस्येकं वचस्येक, कर्मण्येकं महारमनाम्‌ । 
मन, वचनत तथा कायाको एक स्पतादहौ मडमाप्रा द आय 
हान्‌ आत्माग्रोके गुणों प्रीर इनके चित्त का प्रामिं 
धा उनके कर-कमसोमे कट्गामयो कोमतता वो, उनका त्रः 
प्रचार-हित्त विहार करने का पनीतति-पराप्प बा उन 
निङ्वात में नक्ति-भावना फो कयन्यमन्ये दुटु ना) 
॥ पन्य 144; 7 मनर्‌ {ई > 
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एक समय या जवक्ि पूर्वी-भारत के विहार-पथ पर वदने काः 
साहस रखने वाला मेरे परास कोई सुयोग्य साथी नहीं था। ्रापउत ^. 


समय मेरे पास मेरी समस्याश्रौ का समाधान वन कर श्राए। इस. 


समाधान में उपाप्याय राष्टू-सन्त कवि धरी श्रमरमूनि जी महाराज | 
प्रेरककेसूपमेये। जिनके उपकार को मेरा तन्न हृदयकभीभी.. 
भूलता नदीं । आपका मिलन मृङ्ञे चित्त श्रीर सम्भरूतिसालगानो . 
कितने हौ जन्मो के परचात्‌ मिते ये। म्रन्तर केवल इतना रहा कि वे 
सन्त ओर सम्राट्‌ केल्पमे एक दूसरेके सामने भाएु मौर हम मिले 
दोनो सन्तके वेशम मौर सन्तकेदही हूदयसे। मिले कहां ? कानपुर 
के प्रांगणे । प्रापने अ्राक्रमेरे स्थिरषगोंको गतिदो ग्रौर विहार 
मार्गं पर हुम चल पड एक दूसरे के प्रभिन्न सहयोगी वन कर पूर्वी भारत 
कौश्रोर। श्रापके श्रो-चरणोमे मेने ्नपने जीवन का प्रथम चातुर्मासि 
उनके साथ किया कलक्त्ताके प्रांगण में, यहु मेरे जीवन का प्रथम 
चातुर्मास ही क्यो? क्योकि उनको क्षत्र-खायामें प्रौर गुजराती समाज. 
के वीच यहं मेरा पहला ही वपविासरथा। शासननदेवको छपा से 
हमारा यह चातुर्मास महत्वपूर्णं उपलव्वियों के साथ भ्रानन्द एवं 
उत्लासमय क्षणा मे सम्पन्न हूम्रा। 


चातुर्मास के अ्रनन्तर हमारे कदम वदे खड़गपुरकौ श्रोर। उस - 
सन्त-पुर्प कौ प्रेरणा से वहां ““ग्रहिसा-सम्मेलनः? का प्रायोजन किया. 


गया। जो वंगालको धरतो पर ग्रहिसा-प्रचारको दिशा ग्रौर सवं 


धम-समन्वयः के क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगो सिद्ध हुभा। “इससे श्रागे 
किस ग्रोर वदना है?" मैने पृद्धा। ‹ निकट हौ भगवान जगन्नाथ का देशः 
कलिगदठैजोकभी जैन धर्मका केन्द्र था। इस मत्स्याहारी देश में 
प्रहस का प्रचारश्राजकेयुगकोमांगहै। उस धरती पर श्रहिसा 
की ज्योति जगाने का पुनीत लक्ष्य लेकर उस ओर वदना मुज्ञ मंगलपय 


लगता है ।* उस वृद्ध मुनि के मन ने उत्तर दिया । मने उनके वचन को 


बरह्म-वाक्य मान लिया ओर कलिग की ओर चल पड़ा। हमारा 


श्रागामी चातुमसि स्वीकृत हृम्रा कलिग देश की राजधानी भुवनेश्वर 


के निकटवर्ती महानगर कटके, चातुर्मास का स्थान था काजी 
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वाजार स्थिते इतेताम्बर सू्तिपुजकं जैन उपाश्रय } जैन स्थानक उधर 
न्ह था } हमे उप्त उपाश्रय में संयममय जीवन के समस्त साधन 
उपलब्य धे, तनिक भी अपुत्रिवा उधर नहो थी। 
यदि तत्व-द्ष्टिसे देखें तोसायुके लिए कदी कोई अरुचि कह 
होती, क्योकि उसके पास समभावको एेती अमोघ शिल रहती ३ 
कि वह प्रमुविवाको भी सुत्रिवा वनालेताहै ) रेस स्थिति मे दप 
क्योदो सक्तादै उसे? समभावी को सर्वव ता सदेव सुख ही 
मिलता] 


१. 


र 
५ 


# 


[व 


(24 ०५ 


दोनों संघों के श्रद्रामय सहयोग ते चातुर्मा कौ शोभा तो वदरी 
ही, किन्तु जन-मानस के लिए बह सौदार्द, सहयोग, भौदा्ं एवं 
समन्वय का एक उदाहुरणमी वन गया । 

“उत्कल कौ धरती पर ग्रहुसा का उयोत हो" मेरे सहयोगी तन्त 
को इस पवित्र भावनाने मेरे कदमोंको उड़ीसामेही विचरनेफे सिप 
प्रेरित किया । मुवनेर्वर, खुर्दारोड़ तथा वालान्नोर जेते प्र्तिद् मेगररो 
मे वर्षावास करके उड़ीपा कौ जनता को श्रमण-संस्कति कैः निकट साने 
का प्रयास किया गया। इस अह्ता-प्रचारके प्रनियानमे मौ प्रादा 
तोत सफलता मिली उपमं मेरे परम-सहयोगी मूनीदवर्‌ फँ स्याम 
एवं श्रनथकं परिश्रम काही महृत्वपणं स्थान र्हा दं) 

भगवान महावीर की पच्चींसवीं निर्वणि-डताच्दी के अ्रयन्रर्‌ पर 
हम उड़ीसामेहोषे। जिनेन्द्र वीर की पुनीत स्मृति मंक्ठक म षक 
“व्यरमण-संस्कृति-केन्रकेषूपमें (अहिसा-मवनः का निर्माण दिवा 
गया) हमने अपना पाचवां चात्मानि चसौ नवन में विता) म उप 
भवन को भी अपने साथी सन्त क्री प्रेरणा एक मात्रना हादी वाक 
रूप समस्तां । 

पांच वर्षो के पयात्‌ हमने उड़ता दद श्रीर्‌ प क 

धरती को पार करते दए हैदरावाद काप्य । वहूमभी परर शद 


» 24 
के प्रद्म्य उता, प्रवूनून 


{न्भ 
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हीदहैदरावादकेप्रागणमभश्रागये) यहांका चातुर्मास मी सोत्साह 
सम्पन्न हुभ्रा | 


हमारी भ्रगली मंजिल थी वम्बई। विहार मे जहां मनोबल 
अपेक्षित है वहां शरीर का स्वस्यहोनाभी वहुत श्रावश्यक है। मेरे 
हमराही मुनि का स्वास्थ्य पहले जप्ता नजर नहीं भ्राता था। लम्बे 
विहारो, वार्घक्य रोगो के कारण शारीरिक वल में कृं शैथिल्य 
लकने लगा, किन्तु इतना होने पर भी उनके मनोवल मेँ जरा भी 
कमी नहीं श्राई । वे प्रायः कहा करतेयथेकि म कशरीरसे ही वृढा नजर 
प्राता हूं, किन्तुमेमनसेश्रभीभी जवान हु । मने कभी भी ्रपने 
ग्रायको वृढा नहीं समक्न 1” उनके इक्त कथन मे आत्म - विश्वास के 
स्वर निहित थ । यह्‌ उनके आत्म-वल काही चमत्कार था कि हम 
दैदरावादसे विहार करके लगलग तीन ही महीनों मं वम्बरई्‌ की 
धरती पर पहुंच गये । ग्रपने सरल स्वभावी मित्र-सन्त के पावन 
सहयोग से कान्दीवलौ, खार एवं गोरेगांव में मने यशस्वी चातुर्मसि 
व्यतीत किये । इसका अधिकांश श्रेय मेरे सहयोगी वावाजीकोहीदहै 
जिनके मुर गीतों ने जन-जनके मन को मोह लियाथा। 

एक प्रेम को गङ्ख बहुत है, भगवान तुम्हारे चरणों मे । 

सापक्रा यह्‌ प्राथना-गीत वम्वईमें सर्वेत्रिय बन गया था। भ्रव 
भी वम्वईके लोग इस गोतको प्रेम-पूवंक सुनाति हैँ ओर श्रपनी प्रार्थना 
सभाओं में तथा जवकभी मनमेश्रातादहै तव वड प्रेम से इसे गाते 
दँ । वम्वई का वच्चा-वच्चाश्राज भी उन्हँ एक मधुर गायके के रूप 
मे याद करता रहताहै। 


घाटकोपर (वम्वई) का चातुर्मास हमारे लिए सुखकर नहीं रहा । 
मेरे प्रिय साथी चक्करोंके रोगसे पीडित होकर अत्यन्त श्रस्वस्थ हो 
गए । यह्‌ उनके शरीर का एक पुरानारोगथा। जो वृद्धावस्था तथा 
शारीरिक दौवत्य के कारण अधिक बढ़ गयाथा श्रौर भी ग्रनेक प्रकार 
के रोगोंने उनकेशरीरको घेर लियाथा, उंचेसे ऊंचे उपचार भी 
उन्ह स्वास्थ्य न दे सके । पूरे दस महीने वे रोग-शय्या पर पड़ रहै । 
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[| 


भला प्रायुष्वकाएकक्षण मो वद्र मे इत दुनिया मेँ सैन 
समथदै ? कोई नहीं! मेरे जीवनक एक-एक घड़ी उनको सचा ॐ 
लिए समपित थी, किन्तु उस अन्तिम घ्डीके तन्भुल् म ब्रक्टावय यने 
कर नत-मस्तक या। 


4: 


तव से अनेक वपंत्रीतत गए । मेरे अभिच्र सहयोग को श्रमर्‌ 
लोककोश्रोरप्रयाणक्यि। वेशरोरमेमेरेतत व्रहतदूरचते गये 
किन्तु मेरे हूदय-लोकमेवेस्दवमेरो प्रा्खाके सामने रहूतैदह। भ 
न्ट श्रपना उपकारो मान कर प्रति वपं उनका वृष्य -स्मरभम 
करता हु । 

कौनयेमेरेवे परम श्रादशं एवं अ्रभिन्र सहयोगः? मे प्राप 
ग्रीत्सुक्य को श्रव प्रधिक समय तक आतुर नहीं रखना चाहता । 

वेये मधुर-गायक पुरुषार्थं कौ सजौव परतिमा वथोवृदधवात्रा शर 
विजय मुनि जी महाराज । । । 





